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धरकाशकीय 'लिवेदना 

“अ्रम्मण भगवान महावीर” अन्य के प्रकाशन के संवन्ध में दो शब्द लिखते 
हुए हम एक प्रकार के गौरव का अनुभव करते+हैं, क्योंकि कई वर्षों से अनेक 
विद्वान और पाठकगण इस ग्रन्थ के दर्शन और पठन के लिये उत्सुक थे | कई 
जैनसभा सोसाइटियों और जैन जैनेतर पुस्तक प्रकाशकों ने अन्थकार पर पन्न 
लिखकर इस ग्रन्थ को अपनी तरफ़ से प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की थी, 
, परन्तु सर्व प्राथमिक हमारी प्रार्थना को ध्यान में रखकर पूज्य अन्थकार ने यह 
गौरव हमको प्रदान किया यह हमारे लिये कम हर्ष की बात नहीं है । 

“अ्रमण भगवान्‌ महावीर” इतिहास के ग्रकाण्ड विद्वान्‌ पूज्यपाद पंन्यासजी 
श्रीकल्याणविजयजी महाराज की एक अनुपम कृति है। इसमें आपने अपना 
दीर्घकालीन अनुभव और आगम तथा इतिहास विपयक उच शान किस प्रकार 
दिल खोलकर भरा है इसका वर्णन करना हमारा कर्तव्य नहीं | पाठकगण स्वयं 

- इसका निर्णय कर छेंगे | 

ग्रन्थ का मुद्रण संवन्धी कार्य पूज्य ग्रन्थकर्ता की संमति से काशी-हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के एक ग्रेज्युएट जैन विद्वान्‌ को सौंपा गया था जिससे मुद्रणकार्य 
सत्वर संपन्न हो गया, परन्ठ अन्थकार के स्वयं भ्रूफ न देखने के परिणामस्वरूप 
कुछ अशुद्धियाँ रह गई थीं जिनका शुद्धिपत्र छगाकर परिमार्जन किया गया हैं 
पाठक इसका उपयोग करें | 

सुद्धकालीन परिस्थिति को देखते हुए, हम इस अन्थ का प्रकाशन कुछ विलंब 
में डाल देते पर हमारे सहायकंगण ने हमें इस ग्रमाद से वचा लिया, फलस्वरूप 
हमने इस कागज के दुष्काल में भी इसे छुपाने का साहस किया और वर्षमर में 

अन्य छप कर तैयार भी हो गया । 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन में हमें जिन सजनों में अम्सहायक और अग्रग्राइक 
बनकर सहायता दी है उनकी शुभनामावलछी इसके साथ जोड़ दी गई है । 

अन्त में पूज्यग्रन्थकार तथा सहायकगण का हम दृदय से आमार सानते ईं 

जिन्होंने कि इस अन्ध के प्रकाशन का सुयोग हमें प्रदान किया है । 
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सा० वसतिमछ चमनाजी 
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. अंप्रसहायके तथा अम्रग्राहक सदूंगृहस्थों की 
शुभ नामावली 


५००) सा० हांसाजी मगाजी की धर्मपत्नी थाई धनी, हस्ते सा० 
ढक्ष्मीचंदजी कस्तुस्चंदजो मगाजी, जालोर | 

४००) वोरा वैजराजजी चोथमडजी, जालोर, ( अपनी माता फेशीवाई 
के ज्ञानभक्त्यर्थ ) | 

२५०) सा० वछाजी नरखिंद्दजी की धर्मपत्नी बाई धापु की तरफ से, 
हस्ते त्रष्टी सा० नव॒लूमलजी, छक्ष्मीचंद्जी, कस्तुरचंद्जी, जालोर। 

२५०) जालोर निवासी सा० जेवाजी भगवानजी की धर्मपत्नी बाई- 
धनी की तरफ से, हस्ते त्रटटी सा० नवछमलणजी गोराजी, 
ढक्ष्मीचंदजी सगाजी, जाछोर, वथा सा० जवानमलजी दलाजी, 
तखतंगढ़ । 

१५०) सा० नवछ्भछजी मूछ्वंदनी हनादरावाले, जाढोर । 

, १०१) सा० सरुपजी गुलाचंदजी की धर्मपत्नी घाई कहुंबी की तरफ 
से, हस्ते सा० समर्थमछजी द्वीराजी, जाछोर | 

१००) सा० पूनमच॑ंद्जी रुघनाथजी की धर्मपत्नी बाई धनां की तरफ 
से, हस्ते अस्टी सा० नवछमलजी मूलचंदजी हनादरावाले, जालोर | 

५०) सा० नवछ्मलजी गोराजी, जाछोर । 
५०) सा० कस्तुरचंदजी मगाजी, जालोर । 

५००) खर्गीय भंडारी चोथमछजी, जबानमछजी, भानमढूजी, नवछाजी 
मासिंगजी के श्रेयोड्थें भंडारी देवीचंदुजी चोथमछजी तथा 
भंडारी मिश्रीमलन्मी जवानसलजी, वास-लेटा | 

२००) भंडारी खुमाजी चूनोछाछजी, वास-लेटा | 
७५) भंडारी ताराचंदजी चघनाजी, बास-छेटा । 

२०१) भीजैनसंध, मांडोणी ( सिरोह्ि स्टेट ) 

१०१) स्ा० घर्मचंदजी गणेशमछणी बनाजी, मांडोणी । 

१००) स्रा० कुन्द्नमछजी गेनाजी, हरजी । 

५०) सा० सेसमलजी, भभूतसलछजी देवाजी, अगवरी । 
५०) स्ा० तिछोकचंदजी शेराजी, अगवरी | 





. श्रीजालोर ( सारवाड़-) की- प्रसिद्ध संस्था 
_“ओवधेसान जेल विद्यासवन की 
: यादकीजिये. ... -.:: 
इस संस्था सें जेन बालकों को धार्मिक ओर व्यावहारिक शिक्षण 
मिल रहा है.। दुष्कांलों और वतमान युद्ध के कारण संस्था की आर्थिक 


स्थिति अभी सहीं सुधरी । अंतः श्रीमान्‌ दानचीर इस तंरफ्ठ रूट्य देकर 
संस्था को निम्नलिखित रीति से सहायता प्रदान करें । 


(:१ ) ७०१) रु० देकर दोनों टाइम मीठे भोजन की स्थायी मिति 

(२) ५०१) में एक टाइस सीठें अथवा दो टाइम सादे भोजन की 
स्थायी :मिति ह न्‍ | 

(३) ३०१) में एक टाइस सादा भोजन की स्थायी समिति लिखवाकर | , 

(-४ ) ४०१), ५०१), १००१), २५०१), ५००१) और ६००१) की 
लागत के मकानों में से किसी एक पर अपने नास का शिला- 
लेख खुद्‌वाकर । 

(५ ) संस्था सें बरतन, कपड़ा, पुस्तक, स्ठेशनरी, फर्निचर . आदि 

» « - सासान सेंठ देकर । 
( ६ ) किसी एक अध्यापक को अपनी तरफ से वेवन देकर । 


उपयुक्त उपायों से से किसी भी एक उपाय से आप संस्था: को 
सहायता कर सहायक बन संकते है-। 


! निवेदक-्- 
॥॒ मंत्री श्रीवधमान जन विद्या भवन्न ु 
४8 5०-* जालोर ( मारवाड़ ) - हर 





प्रसिद्ध दतिद्यासवेत्ता पंन्यास श्री फल्याण विज्ञयज्नी महाराज 


ऋर्हाकनाए 


(>क अली ज.....आलआल प 


१ प्राकथन-- 

प्रत्भुत अन्थ अ्रमण भगवान्‌ मद्गावीर! के निर्माण का संकल्प 
हमने आज से वीस वर्ष पहले किया था | 

संवत्‌ १९७६ का हमारा वर्षाचातुर्मात्य पालीताना (काठियाबाड़ ) 
में था। उस समय पण्डित वेचरदासजी दोशों ने भपने एक भापण 
भें देवद्रव्य की अशासत्रीयता बताई जिससे जेनसंघ में देवद्रव्य की 
ध्र्चो घछ पड़ी । हमने एक विस्तृत लेख लिख कर पण्डितजी को 
उनकी बातों का उत्तर दिया । न्‍ 

हमारे लेख ने जैनसमाज में पयोप्त जागृति उत्पन्त फी। कई 
प्रसिद्ध जैन साधुओं और विद्दानों ने उस्त छेख की प्रशंसा करने के 
साथ उसकी पाँच हजार कॉपियाँ पुस्तकाकार छपवा कर प्रचार 
फरने का भी भ्रमुरोध किया | ठोक उसी प्रसंग पर कई जैन गृहस्थों ने 
भगवान्‌ भद्दाधीर का जीवन-चरित्र लिखने की हमें प्राथना की और 
इसके छिये यथाशक्ति सद्यायवा देने के वचन दिये । हमने यथाशक्य 
प्रयत्न करने का विश्वास दिठाया और मानसिक संकल्प किया कि 


- जैसे भी होगा श्रमण भगवान के संत्रन्ध में अवश्य लिखा जायगा | 


सम्बत्‌ १९७८ के पाछठणपुर के चातुर्मास्य में उक्त संकल्पानु सार 
भगवान्‌ का जीवन-चरित्र लिखना प्रारंभ किया और स्वास्थ्य ठीफ न 
होने पर भी थोड़ा बहुत लिखा । 

पाठ्णपुर से मारवाह़ में आये । हमारे छिये मारवाद मद्दान्‌ 
प्रवृत्तिमय क्षेत्र है । वर्पोछाछ फे दो दोन मद्दोनों के भविरिक्त यहाँ हमें 
सादित्यिफ प्रद्ृत्ति फे डिये समय नहीं मिलवा । चातु्मौस्य में भी जब- 
जब इस फाये फो ध्वाय में लेते तथन्वय यहुत-सो यातें जानने फी 
आापश्यझता उपर्यिव द्वोदी । यद्यि साम्रमी फी न्‍्यूनता न थी फिर 


है| 


भी कई बार नये भनन्‍्थ मभँगाने पड़ते। इस प्रकार बहुत सो एस्तके 
भंगानी ओर पढ़नी पड़ी । 

संबत्‌ १९८५ के वर्ष में गुजराती भाषा में महावीर-चरित्र तेयार 
हो गया, पर तब तक हमारे विचारों में खासा परिवर्तन हो चुका था । 
हमें इस कार्य की प्रेरणा गुजरात से मिली थी और विद्वार भी तब 
गुजरात में कर रहे थे अतः ग्रन्थ गुजराती भाषा में बनाना था। 
परन्तु बाद में तुरन्त सारबाड़ आना हुआ और संयोग बदल गये । 

दूसरा एक और भ्री कारण था। हमने जो गुजराती में चरित 
छिखा था उसकी पद्धति प्राचीन चरित्रों से अधिक मिछती थी परन्तु 
बाद में यह पद्धति हमें ठीक नहीं जँची, क्योंकि इस पद्धति के चरित्र 
अनेक बन चुके थे जिनका जैनसमाज ने उचित आदर नहीं किया। 
इसलिये इमने उस गुजराती चरित्र को बिलकुल रद्द करके नये सिरे से 
हिन्दी में लिखना आरंभ किया जो व्ीकाल के दिनों में थोड़ा-थोड़ा 
चलता और कभी-फभी वर्षोकाल में भी अन्यान्य तत्कालिक कार्यों 


के उपस्थित होने पर बन्द रहता । इस प्रकार अति मन्द्गति से चलता 
हुआ हमारा काम अब पूरा हुआ । , 


२ सामग्री--- 

अवकाशाभाव के अतिरिक्त एक ओर भी विलंब का कारण था 
ओर वह था मोलिक साधनों की अव्यवस्थितता । 

भगवान्‌ महावीर के जीवन-चरित्र की मोलिक सामग्री का निर्देश 
करते समय हम सर्वेप्रथम आचाराष्ड, कल्पसूत्र और आवश्यकनियुक्ति, « 
साध्य, चूणि तथा दीका पर दृष्टिपात करेंगे। क्योंकि मौलिकरूप से 
इन्हों सूत्रों में भ्रमण भगवान्‌ के जीवन-चरितन्न संबन्धी बृत्तान्त- उपलब्ध 
होते हैं । 

उक्त सूत्रों के अतिरिक्त आचाये श्री नेमिचन्द्र, गुणचन्द्र तथा हेस- 
चन्द्रसूरिकृत मध्यकालीन 'महावीर-चरितों' में मी भगवान्‌ के जीवन-. 
चरित्र के 'कुछ अंश” संग्रहीत है । 

हमारे इस कुछ अंश” का तात्पय यह है कि इन सभी ग्रन्थों में 
: व्यवस्थितरूप से भगवान्‌ की छत्मस्थावस्था की ही चचो है । केवलि 


॥8 6 | 


जीवन के ३० घर्ष का छंबा समय भगवान्‌ ने कहाँ व्यतीत किया, 
कौन-सा वर्षाचातुर्मास्य किस स्थान में किया और बहाँ क्या-क्या धर्मे- 
कार्य हुए, कौन-कौन प्रतित्रोध पाये इत्यादि बातों का कहीं भी निरूपण 
नहीं मिलता । पिछछे चरित्रों में भगवान्‌ के केवलि-जीवन के कतिपय 
प्रसंगों का वर्णन अवश्य दिया है, परन्तु उनमें भी काल-क्रम न होने से 
चरित्र की दृष्टि से वे महत्त्वदीन हो गये हैं। यह सच होते हुए भी हमने 
इन घरित्रों का उपयोग किया है। भागे हम इनका ऋरमशः को खिँ 
और 'ग” चरित्र के नाम से उल्लेख करेंगे । 

हमारी शिकायत कफेवछ चरित्रों के संबन्ध में ही, नहीं बल्कि 
मौलिक सामग्री की अव्यवस्था के सम्बन्ध में भी है | आचाराह्डनसूतरकार 
भगवान्‌ के तप के संवन्ध में लिखते हैं-- 

“उट्ठेणं एगया भुंजे अहवा अह्टमेणं दुसमेणं दुबालसमे्ण एगया 
भुंजे ।? है 
अर्थात्‌--वे कभी दो उपवास के वाद भोजन करते हैं, कभी तीन, 

कभी चार और कभी पाँच उपवास के अन्त में भोजन करते हैं ।” 

अब आवश्यक-नियुक्ति, भाष्य और चूर्णिकार का मत देखिये । इन 

अ्न्धों में महाबीर के सम्पूर्ण तप और पारणा के दिच गिनाये गये हैं, 
जिनमें चार और पाँच उपवास के तप का उल्लेख नहीं है । 

इसी प्रकार आवश्यक में महावोर की छद्मस्थावस्था का समय 
* बराबर १२ वर्ष ६ मास और १५ दिन का साना है और इसी दिसाव 

से उनके तप और पारणों की द्नि-संख्या मिलाई है; परन्तु महावीर ने 
सागंशीप कृष्णा १०मी को दीक्षा ली और तेरहवें वर्ष वेशाख शुछ्धा १ ०मी 
को केवछक्षान पाया। यह छद्मस्थकाठ सौर वर्ष की गणना से १२ 
वर्ष और साढ़े पाँच मास, प्रकर्म संवतसर की गणना से १२ वर्ष साढ़े 
सात मास और चान्द्र संवतघतर की गणना से १२ वर्ष साढ़े नौ मात 
द्ोता है । आवश्यककार की कह्दी हुई १२थर्ष साढ़े छः मास को संख्या 
किसी भी व्यावद्यारिक गणना से सिद्ध नहीं होती । 

सामप्री की इस अव्यवस्यितता ने हमारे मार्ग में कठिन समस्या 
उपस्थित की । जिस साममम्री के मरोसे हमने कार्य प्रारंभ किया था 


॥8॥ हु 


उस की अपूर्णवा से हमारा उत्साह यद्यपि कुछ समय के लिये मन्द हो 
गया तो भी हमारा निम्चय नहीं बदछा। भले ही विढम्ब हो पर चरित्र 
तो अवश्य ही लिखा जायगा” हमारे इस संकल्प ने हमें विशेष 
साहित्य के अचुशीछन की तरफ प्रबुत्त किया और यथाशक्य सब आगमों 
का अवछोकन करने के साथ उनमें से जो जो चरितांश मिले ओर हमें 


ठीक छगे उनका संग्रह कर घटनाक्रम से योजना की जिसका सारांश 
नीचे लिखे मुजब है । 


(?) भगवान्‌ का छन्नस्थजीवन--- | 


सगवान्‌ का छलद्मस्थजीवन सब ग्रन्थों में एक-सा व्यवस्थित है 
अतः इस विषय में हमें अधिक परिश्रम नहों उठाना पड़ा | इस चरित 
भाग को हमने कल्पसूत्र तथा आवश्यकचूर्णि के ऊपर से संक्षेप रूप 


सें लिख कर लगभग साढ़े बारह वर्ष की जीवनी थोड़े से प्रष्ठों में 
रख दी है । 


(२) केवलि-जीवन का रेखाचित्र -- 


हम ऊपर कह आये हैं कि सूत्र और चरित्र ग्रन्थों में भगवान्‌ 
का केवलि-जीवन नहीं लिखा, इसलिए इस के लिखने और व्यवस्थित 
करने में हमें पर्योप्त श्रम उठाना पढ़ा । इस भाग की हमने जिस ढंग 
पर योजना की है उसका ठोक स्वरूप तो ग्रन्थ के पढ़ने से ही ज्ञात 


होगा तथापि संक्षेप में आसास कराने के लिए हम उसका रेखाचित्र 
दिखाते हैं । 


भ्रमणजीवन का १३ वाँ वर्ष (वि० पू० ६००-४६६ )---ऋजुवालुका 
के तटपर केवलछज्ञान । रातभर में पावामध्यमा के महासेन उद्यान में 
पहुँचना । महासेन के द्वितीय समवसरण में संघस्थापना। वहाँ से 
विहारक्रम से राजगृह जाना | राजगृह के समवसरण, में मेघकुमार, 
नन्‍्दीपेण आदि को प्रत्नज्यायें | सुठढसा, अभय कुमार आदि का गृहस्थ- 
धर्म-स्वीकार । श्रेणिक को सम्यक्त्वश्राप्ति | व्षोषास राजग्ृह में किया । 


१४ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४६६-४६८ )--वर्षा काल के बाद विदेह. की 


ए 
तरफ विहार । ब्राह्मण-कुण्ड में ऋषभद॒त्त भादि की दीक्षायें | वर्षावास 
बैज्ञाली में किया । 


१५ वाँ वर्ष (वि० पू० ४६८-४६७ )--चातुर्मौस्य के समाप्त होने 
पर वत्सभूमि की तरफ विहार। कौशाम्त्री के उद्यान में जयन्ती की 
घर्चर्चा और दीक्षा । वहीं से कोशछ की तरफ प्रयाण। भ्रावस्ती में 
सुमनोभद्ग, सुप्रति्ठ की दीक्षायें । विदेह को विहार । वाणिज्यम्रास में 
गाथापति आनन्द और उसकी पत्नी शिवानन्दा का निर्मन्थ-प्रवचन- 
स्वीकार और श्राद्धघर्म के द्वादश ब्रततों का छेना । चर्पावांस चाणिज्य- 
प्राम में किया | 


१६ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४६७-४६६ )--वाणिज्यश्राम से मगध की 
तरफ विहार। राजगृह में समवसरण | कालविपयक प्ररूपण | धन्य, 
शालिभद्र आदि की दीक्षायें । वर्षावास राजग्रृह में । 


१७ वाँ वर्ष ( बि० पू० ४६६-४६५ )--वपों ऋतु के बाद घम्पा की 
तरफ विद्वार । चम्पा में महचन्द्र आदि की दीक्षायें। कामदेव आदि 
का गृहस्थधर्म-स्वीकार । उदायन के मानसिक अभिम्राय को ज्ञान कर 
बीतभय की तरफ विहार । उदायन की दीक्षा । फिर विदेह की तरफ 
विद्दर। बीच में भूख-प्यास से श्रमणों को कष्ट । वर्षावास वाणिज्य- 
आस में । 


ह८ वा वर्ष ( वि० पू० ४६५-४६४ )--बनारस आल्भभिकादि नगरों 
में होते हुए राजग्रद्द की तरफ प्रयाण। बनारस में चूलनीपिता और 
सुरादेव का निर्मन्थप्रवचन स्वीकार, आलछमिया में पोग्गल परित्राजक 
को प्रतिबोध, चुदशतक का श्रमणोपासक होना, राजगृह में समवसरण, 
मंकाती अजुंन काश्यप आदि अनेक गृह॒स्थों की दीक्षायें । वर्षावास 
राजगह भें । 

१६ वाँ वर्ष ( वि० पू० १६४-४६३ )--मगघ भूमि में द्वी विद्वार, 
शआद्रेक मुनि के सामने गोशालक के सद्वावीर पर आशक्षेप, राजगद में 
अभयकुमार, जाडि, दीघेसेनादि २१ राजकुमारों और श्रेणिक फी नन्‍दा 
आदि १३ रानियों की दीक्षायें । वोच्ास राजगृद्द में । 


हा 


२० वाँ वर्ष ( वि० पू० ४६३-४६९ )--वत्सदेश की तरफ विहार, 
बीच में आलमिया में समवसरण, ऋषिभद्र श्रमणोपासक की बात का 
समर्थन, कौशाम्बी में सगाववी और चण्डप्रद्योत की रानियों की 
दीक्षा, विदेह की तरफ विहार । वर्षावास वेश्ञाली में । 

२१ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४६२-४६१ )--बर्पोकाल के बाद मिथिला 
की तरफ प्रयाण, वहाँ से काकन्दी, श्रावस्ती हो कर पश्चिम के जनपदों 
में विहार। अहिच्छत्र, राजपुर, काम्पिल्य, पोछासपुर आदि नगरों से 
ससवसरण, काकन्दी में धन्य, सुनक्षत्र भादि की दीक्षायें, काम्पिल्य में 
कुण्डकोलिक और पोलासपुर सें सद्दाल्पुत्र का सिश्नन्थ-प्रवचन-स्त्रीकार । 
चषोवास वाणिज्यम्राम सें | 

२२ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४६१-४६० )--मगधभूमि की तरफ विहार, 
राजगह में महाशतक का श्रावकघम-स्वीकार । पाश्चोपत्यों के प्रश्नोत्तर 
और महावीर की सर्वज्ञता का स्वीकर । वर्षोषास राजगुह से | 

१३ वाँ वर्ष (वि० पू० ४६०-४८६ )--पश्चिम दिशा में विहार । 
कचंगला में स्कन्धक कात्यायन को प्रतिवोध, श्रावस्ती में नन्दीपिता 
और सालिहीपिता का श्राद्धधर्म-स्वीकार । वषोवास वाणिज्यग्राम से । 

२४ वाँ वर्ष ( बि० पू० ४८६-४८८ )--न्राह्मणकुण्ड के बहुसाछ चेत्य 
में समवसरण, जमालि का शिष्यपरिवार के साथ भगवान्‌ से पए्रथक्‌ 
होना, वत्सभूसि की तरफ बिहार । चन्द्र सूर्य का अवतरण । मगध की. 
तरफ प्रयाण । राजगृह में समवसरण। पाश्वोपत्यों की देशना का 

समर्थन | अभयकुमार आदि का अनशन । वषीवास राजमृह से । 

१५ वाँ दर्ष ( वि० पू० ४प्य-४८७ )--चम्पा की तरफ विहार । 
चस्पा में श्रेणिकपोत्र पद्म, महाप्मादि दस राजकुमार तथा जिस 
पालितादि अनेक गहस्थों की दीक्षायें | पालितादि गहस्थों का शआाद्धघसे- 
स्वीकार । वहाँ से विदेहमिथिला को तरफ विहार । कांकन्दी में क्षेमक 
घृतिधर आदि की दीक्षायें, वषोवास सिथिला सें । 

२६ वा वर्ष ( विं० पू० ४य७-४८६ )--अंगदेश की तरफ प्रयाण 
चस्पा में श्रेणिक की काी आदि दस विधवा रातनियों की दीक्षायें। 
पुन्त: सिथिला को विहार । वषोबास मिथिला में । 


णएणा 


२७ वाँ बष ( वि० पू० ४८६-४८५ )--मिथिला से वैशाली के निकट 
होकर श्रावस्ती की तरफ विद्वार, वीच में वेहास ( हृद् ) वेहड् राज- 
कुमारों की दीछ्षायें | श्रावस्‍्ती के उद्यान में गोशालक संखलिपुत्र का 
उपद्रव । ज्ञमालि का निह॒वत्व। मेंदियप्राम के साल्कोप्ठक चैत्य में 
भगवान्‌ की सख्त बीसारी और रेवती के औपघ से उसकी शान्ति । 
वर्षोवास मिथिला में । 


रपवाँ वर्ष (वि० पू० ४८५-४८४ )--फोशछ-पाश्चाल की तरफ 
विद्वार । भ्रावस्ती, अध्दिच्छत्रा, हत्तिनापुर, मोकानगरी, आदि नगरों 
सें समवसरण। श्रावस्ती में गौतम और केशीकुमार श्रमण की धर्म- 
चर्चा । हस्तिनापुर में शिवराजर्पि, पुट्िछ आदि की दीक्षायें | वर्षावास 


वाण्ज्यिप्राम में | हि 


र६वाँ वर्ष ( वि० पू० ४८४-४८३ )--वर्षाऋतु के बाद राजगृद्ट की 
तरफ बिद्दार । राजग्ृद्ट में आजीवकों के प्रश्न। अनेक मुनियों के 
अनशन । वर्षोष्ास राजगृह में । 

३०वाँ वर्ष ( वि० पू० ४८३-४८२ )--चम्पा की तरफ प्रयाण । 
फामदेव के पैये की प्रशंसा | प्रप्चम्पा में साल मद्दासाल की दीक्षायें । 
दशार्ण देश फी तरफ बिद्दार । दशार्णभद्र राजा की दीक्षा | विदेद्द फी 
तरफ गरमन । चाणिम्यप्राम में सोमिल ब्राह्मण का निर्मन्थप्रवचन- 
खोफार | वर्पावास वाणिज्यप्राम सें 

शै१वयाँ वर्ष (वि० पू० ४८पए-४८९ )--कोशल-पाश्चालछ फी तरफ 
विद्वार। साफेत, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि में समवसरण। काम्पिल्यपुर 
में अम्पढ परिधाजक का निर्भन्यप्रवचन-स्वीकार । वर्षायास वैज्ञाडी में 

इरवाँ वर्ष ( वि० पू० ४८१-४८० )--विदेद्द, फोशल, फाश्ञी फे प्रदेशों 
में विद्ार। वाणिज्यमाम में गांगेय के प्रश्नोत्तर। वर्षाबास वैद्याली में । 

३१ याँ वर्ष ( वि* पू ४८०-४७६ )---शीतकाछ में मगध कौ तरफ 
विद्यार। राजगृद में समवसरण। चम्पा फो विद्वार । दर्मियान ए४- 
पम्प्रा में पिठर, गागछि आदि छी दीक्षायें । वर्षावास राजगद में । 

र४याँ पं ( दि० पू« ४३६-४७८ )--गुणशीछ सचैत्य में फाठोदायी 


ण्ता 


को प्रतियोध । नाल्‍न्द्रा में गीतम और पेढालपुत्र का संवाद | जालि, 
मयालि आदि मुनियों के विपुलाचछ पर जतशन | वर्षावास नाहन्‍्दा में। 
श्पर्वाँ दप ( वि पृ० इण्प-४७७ ?>--विदेह की त्तरफ प्रयाण | 
वाणिज्यग्राम के समवसरण में सुदक्षनश्रेप्ति को प्रतिधोध । वांणिज्यग्राम 
के पास कोछ्ाग सन्निवेश में आनन्द श्रमणोपासक के साथ इन्द्रभूति 
गीतम का अवधिज्ञानविययक वारतालाप । वर्षावास चेशाली में । 
शे६वाँ वर्ष ( वि० पू८ ४७७-४७६ )--कोशछ, पाश्चाल, घरसेनादि 
देशों में विहार । साकेत में कोटिवर्ष नगर के किरातराज की दीक्षा । 
कॉपिल्य, सौयेपुर, मथुरा, नन्‍्दीपुर आदि नगरों में समवसरण । पुनः 
विदेह में विहार | वर्षोवास सिथिला में । 
३७वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७६-४७५ )--मगध की तरफ विह्दार । 
रांजगृह में समवसरण। अन्यतीर्थिकों के आशक्षेपक प्रश्न, काछोदायी 
के प्रश्न। अनेक दोक्षायें । गणधर प्रभास तथा अनेक मुनियों का 
निवोाण । वषोवास राजयृह में । 
रेपवाँ वर्ष ( वि० पू० ४७५-४७४ )--सगधभूमि में हो.विद्दार । 
. राजगृह के .समवसरण में अन्यतीरथिकों की क्रियाकाल निष्ठाक्राढादि 
विषयक सान्‍्यताओं के संचन्ध में गोतम के अनेक प्रश्नोत्तर। गणघर 
अचलभ्राता और मेतायें का निवोण । वर्षोचास नाहनन्‍्दा में | 
र६ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७४-४७३ )-विदेहभूमि की तरफ विहार । 
मिथिला के साणिभ्रद्र चेत्य सें ज्योतिषशासत्र की प्ररूपणा। वर्षावास 
मिथिला में । 
४०वयाँ वध (वबि० 0० ४७३-४७२ *..... 
अनेक दीक्षायें | वर्षावास मिथिला में | हक 
४१वाँ वर्ष ( वि०:पू० ४७२- 
गेल मे ली लक ५ हसर6ा की तरफ विहार । 
जलूहद, आयुष्यक्रमं, मनुष्य छोक की का पर अर 
सति, दुःखमान, एकान्त 


दुःख वेदना आदि के संवन्ध भें प्रभोत्तर। अप्नि 
निवोण । वर्षावास राजगह से । ॥ बी 


॥0,4 


४२ वाँ वर्ष (वि० पू० ४७१-४७० )--बर्षों ऋतु के बाद भी अधिक 
समय तक राजमृह में स्थिरवा। छठे आरे के भारत और उसके 
महुष्यों का वर्णन, अव्यक्त, सण्डित, मौयपुत्र और अकम्पिक नासकः 
गणधरों के निर्बाण। पावामध्यमा को तरफ विहार । पावा के राजा 
हत्तिपाछ की रज्जुग सभा में वषोचास | अन्तिम उपदेश | कार्तिक 
अमावस्या की रात्रि में निवोण और गौतम गणधर को केवल: 
ज्ञान-आप्ति । 


३ उपपात्ति-- 


' भगवान महावीर के फेवलिजीवन संबन्धी जो सालवार विद्दार- 
क्रम हमने ऊपर दिया है उसकी उपपत्ति निम्नलिखित विवरण से ज्ञात 
होगी । 

(१) क' और 'ग' चरित्रों के लेखाुसार भगवान्‌ मध्यमा से 
विद्वार कर राजगृह गये थे । जल्दी से जल्दी भगवान्‌ मध्यमा से ज्येछ 
के क्रष्णपक्ष में निकले होंगे और सामान्य विहारक्रम से चलते हुए वे 
ज्येष्ठ के शुक्रपक्ष में राजगृह पहुँचे होंगे। पहला ही समवसरण था 
और अनेक दीक्षायें भी हुई थीं, इस लिए भगवान्‌ ने वहाँ पर्याप्त 
समय तक स्थिरता की होगी, यह निश्चित है। इस दशा में पहले 
वर्ष का वपौवास भी उन्होंने राजगृह में ही किया होगा। यह बात 
खत्तः सिद्ध दो जाती है । 

भगवान्‌ महावीर के केवलि-अवस्था के वर्षावास संबन्धी केन्द्र 
तीन दी थे । १ राजगृह-नालन्दा, २ वेशाली-बाणिब्यम्रांम और ३ 
मिथिला | इनमें से पिछले दो केन्द्र दूर थे, बषोकाछ अति निकट 
था, श्रमणसंघ नया था और समय प्रचण्ड ग्रीष्म का था, राजगृह 
जैसा पूर्व परिचित क्षेत्र था! इन सब बातों का विचार करने पर 
भी यही हृदयंगत छोता है कि- वर्षावास भगवान्‌ ने राजगृह में 
किया होगा । 

(२) सख्र! चरित्र भगवान्‌ का सीधा न्राह्मणकुण्ड जाना बताता 


है, कयोंछि उसके मत से राजगृद्द के पास वाला आधुनिक 'कुण्डलपुर' 
है 


री 


स्थान ही ब्राह्मणकुण्ड' था । परन्तु वास्तव में त्राह्मणकुण्डपुर वै्याली के 
पास था जो राजगह के वाद आता था। इस द्षा में त्राह्मणकुण्ड जाने 
का वाल हम यही समझते हैं कि राजगह में वषोबाप्त पूरा होने के 
बाद वे विदेहभूमि में गये थे और ब्राह्मगक्ुण्ड क्षत्रियकुण्ड भादि में 
ऋषभदत्त जमालि आदि को दीक्षायें दी थों । 

(३) 'ख' के लेखानुसार भगवान्‌ त्राह्मणकुण्ड से क्षत्रियकरुण्ड 
हो कर कौशाम्बो गये थे और वहाँ से फिए वाणिब्यग्राम जाकर 
आनन्द गाथापति को श्रमणोपासक बनाया था। विदेह से वत्सदेश 
और बत्स से फिर विदेह में आमने के बाद उनका वषोवास वेज्ञाली 
वाणिज्यग्राम में होना ही अवसर प्राप्त था। इसी आधार पर तीसरा 
बषोवास हसने बाणिज्यग्राम में बताया है । 

(४) ख' और ग! दोनों के मत से भगवान्‌ वाणिज्यग्राम से 
चस्पा की तरफ बिचरे थे ओर कामदेव गाथापति को श्रमणोपासक 
बनाया था, परन्तु हमारे विचार के अनुसार वे सीघे चम्पा न जाकर 
पहले राजगृह गये थे और वषोबास वहीं व्यतीत करने के बाद चम्पा 
गये थे । 

भगवतीसूत्र में भगवान्‌ के चस्पा से वीतभय जाकर उदायन 
राजा को दीक्षा देने का लेख है । उदायन अभयकुमार के पहले दीक्षित 
हो चुके थे। यही नहीं बल्कि वे ग्यारह अंग-पाठी मुनि थे। इन बातों पर 
से यही मानना पड़ता है कि उंदायन की दीक्षा बहुत पहले की घटना है। 
अतः भगवान्‌ इसी विहार-क्रम में चम्पा से वीतभय गये होंगे, यह 
सिद्ध हे। यदि वाणिज्यग्राम से चम्पा और चम्पा से चोतमय जाने की 
वात मानी जाय तो विहार बहुत लंबा हो जाता है। यों ही चम्पा से 
वीतभय एक हजार मील से भी अधिक दूर है, वाणिज्यम्राम से चम्पा 
हो कर वीतभय जाने में यह दूरी एक सौ पच्चीच मील के छगभग और 
भी वढ़ जाती है, इसलिये राजगह से चम्पागमन सांनना ही उचित 
प्रतीत होता है । 

(५ ) वीतभय से भगवान्‌ ने उसी वर्ष में अपने केन्द्रों की तरफ 
विहार किया था और गर्मी के कारण स्थलुभूमि में उनके श्रमण 


टी 


शिष्यों ने भूख-प्यास' से बहुत कछ उठाया था । इस से ज्ञात होता हद 
कि भगवान्‌ श्रीष्मकाछ के निकटे आने पर वीतभय से निकले होंगे 
और वर्पाकाल के पहले पहले वे अपने -केन्द्र “में पहुँच गये द्वोंगि 
और इस भति दीधे विहार के बाद उन्होंने सब से निकट के केन्द्र 
वाणिज्यम्राम में ही वर्षावास किया होगा, यह कहने की शायद ही 
जहरत होगी । 

(६) 'ख' और “गा ले चम्पा से भगवान्‌ का बनारस और 
आलछमिका की तरफ विद्वार करना छिखा है, परन्तु हम देख आए हैं कि 
चम्पा से भगवान्‌ बोतभय गये थे और वहाँ से वाणिज्यगाँव में वर्षो 
चातुर्मोत्य किया था। इस दशा में चम्पा सें सोधा बनारस, आछृमिका 
आंदि नगरों में जा कर चुलनीपिता आदि को ग्रतिबोध देना असंभव 
प्रतीत होता है; अतः हमने यह कार्यक्रम बाणिज्यगाँव के वर्षोधास के 
बाद में रक्‍्खा है। 

' शक्त चरित्रों के कथनामुसार आलछूमिया से भगवान्‌ का विद्दार 
काम्पिल्य की तरफ होता है, परन्तु इतने विहार के बाद आलमिया से 
राजगृह न जाकर भगवान्‌ काम्पिल्य की तरफ बिचरें, यह बात हृदय 
फबूछ नहीं करता । चरित्रों का मत 'आनन्दादि दस द्वी श्रावर्कों का 
वर्णन एक सिलसिले में करने का होने से उन्होंने आढमियां के बाद 
भगवान्‌ का काम्पिल्य जाना लिखा है, प्॒सन्तु वास्तव में वे आछूमियां 
से राजगृद गये दोंगे, क्योंकि एक तो अन्य केन्द्रों से चह निकट पड़ता 
था, दूसरे वहाँ निर्मन्‍्थ-प्रवचन का प्रचार करने का अन्ुकूछ समय था, 
सपत्नीक श्रेणिक और उनके पुत्रों की भगवान्‌ के ऊपर अनन्य श्रद्धा दो 
चुकी थो और पिछले दो वर्षावासों में उन्हें वहाँ पर्याप्त छाभ मिल चुका 
था । इन बातों पर खयाल फरने से यहदी कद्दना पड़ता है कि आलमिया 
से भगवान्‌ का राजगृद्द जाना द्वी युक्तिसंगत दे । श्रेणिक ने भगवाघ्‌ के 

केवलिज्ीवन के १० घ्ष भो पूरे नहीं देखे थे फिर भी राजगृह के 
अधिकांश समवसतरणों के श्रसंगों में श्रेणिक का नामोछेख मिलता है । 
इससे भो यद्ट सिद्ध होता है कि श्रेणिक के जीवित काल में भगवान्‌ 
राजगृद में विशेष विचरेथे। इस दक्षा में आलमिया में चुदमवक 


2] 


को प्रतिबोध देने के बाद भगवान्‌ का राजगृद्द जाना और दो एक 
वर्षावास वहाँ करना बिलकुल स्वाभाविक प्रतीत होता है । 


(७ ) छठे वषोवास के दुर्मियाव राजगुह् में मंकाती आदि समृद्ध 
गृहस्थों की दीक्षाओं से तथा अपनी भावि गति के श्रवण से श्रेणिक 
के सन पर इतना भारी असर पढ़ा था कि उसले नगरजनों को ही 
नहीं, अपने कुठ्ठम्बीजनों को भी दीक्षा की जाम परवानगी दे दी थी । 
भगवान्‌ ने इस अवसर को लाभदायक पाया और द्वितीय वर्षोचास 
सी राजगृह में करके अपनो उपदेशघारा चातल्य्‌ रक््खी थी। इसका 
परिणाम जो आया वह प्रत्यक्ष है। श्रेणिकत के २१ पुत्रों और १३ 
रानियों ने एक साथ श्रमणधर्मं दी दीक्षा छठी ओर अनेक नाग- 
रिकजरनों ने श्ररण और गृहस्थ धर्म का स्वीकार किया, यह परिणाम 
बतावा है कि भगवान्‌ ने राजगृह सें कितनी स्थिरता की होगी । 


(८ ) “गा! चरित्र के अभिप्राय से भगवान्‌ राजगृह में विहार 
कर कौशास्वी गये थे और मझगाचती आदि को दीक्षा दी थी । हमारे 
विचार से वे उपयुक्त दो वषोच्रास राजगृह में करके ही कौशास्त्री 
गये थे ओर स्गावती अंगरारवती आदि को दीक्षा दे कर विदेह की 
त्तरफ विचरे थे । “ग! के सत से यह कोशाम्बी का प्रथम समवसरण 
था। इसी कारण से उन्होंने आनन्दादि श्रावकों के प्रतिवोध का वर्णन 
इस के वाद किया है, परन्तु वास्तव में जिस समचसरण में सगावती 
की दीक्षा हुई थो वह कोशाम्वी का द्वितीय समवसरण था। प्रथम 
समसवसरण में स्गावती ने नहीं, उत्की ननद जयन्ती ने दीक्षा छी थी, 

, ऐसा भगवतीसूत्र के छेख से सिद्ध होता है। चरिजत्रकारों के घटना- 
क्रम में से जयन्ती को दीक्षा का प्रसंग छूट जाने से यह भूल हो गई 
है। इस अवस्था में राजगृह आठवें वर्षावास के बाद कोशास्थरी से 
म्गावती की दीक्षा का प्रसंग सानना ही प्रमाणिक हो सकता है | 


मगध से भगवान्‌ वत्सभूमि में विचरे थे और वहाँ से विदेह 


में । 'ख' और “! के लेखों में भो यही विधान है कि सगावती की 
दीक्षा के बाद भगवान्‌ विदेह में विचरे थे। इस दशा सें अगला 


शा 


वषोबास भी विदेह के निकट्स्थ केन्द्र वेशाली-वाणिज्यगाँव में होना ही 
अवसर प्राप्त है। 

(९) भगवती, विपाकश्रुत, उपासकद्शा आदि मौलिक सूत्र- 
साहित्य के वर्णनों से पाया जाता है कि भगवान्‌ पाश्वाछ, सूरसेन 
कुरु आदि पश्चिम भारत के अनेक देशों में विचरे थे। इस से हमारा 
असुमान है कि इसी अवसर में उन्होंने कोशछ-पाश्चालादि प्रदेशों में 
चिह्र किया और काम्पिल्‍य में कुण्डफोलिक और पोछासपुर में सद्दाल- 
पुत्र आदि को अतिवबोध दिया और वर्षोचास वैज्ञाी-वाणिज्य आराम में 
किया था । 

(१०) खत और “ग! के लेखानुप्तार काम्पिल्थ और पोछासपुर 
से भगवान्‌ राजगह पधारे थे और महाशतक को श्रतिबोधित किया था | 
हमारा भी यही अमिप्राय है कि दक्त स्थानों के विहार के बाद वाणिज्य 
ग्राम में वर्धोवासु करके भगवान्‌ राजगृह पधारे थे और महाशतकादि 
को प्रतिबोध दिया था तव चर्षावास भी वहीं किया होगा क्योंकि मगध 
में बपोवास का वद्दी केन्द्र था । 

(११ ) 'ख! और “ग! के छेखानुसार भो महाशतक के प्रतिबोध 
के बाद भगवान्‌ राजगृद्द से श्रावश्ती की तरफ विचरे थे और नन्दिनी- 
पिता आदि को प्रतिबोधित किया था । हमारे मत से बीच में कयंगला 
निवासी स्कन्धक कात्यायन का बोध भी इसी विहार में हुआ था और . 
अगडछा चर्पाचास भी निकव्स्थ केन्द्र बाणिज्यम्राम में ही हुआ था । 

(१२ ) खा और “ग! दोनों चरित्रों के अभिप्राय से श्रावस्ती के 
वाद भगवान्‌ फिर कौशाम्बी गये थे और चन्द्र-सूर्य का अवतरण हुभा 
था। हमारे विचारानुसार श्रावस्ती से सीधे कौशाम्बी नहीं किन्तु 
घाणिज्यम्राम में वर्षोचास पूरा करने के वाद वहाँ गए थे । 

उक्त दोनों चरित्रों के सत से भगवान्‌ कौशाम्बी से फिर श्राचस्ती 

गये और गोशालक का उपद्रव हुआ था, परन्तु हमारी राय में कोशाम्बी 
से भगवान्‌ राजगरह गये थे और वपोच्ास मो वह्दों क्रिया था, क्योंकि 
भोशालक छा उपद्रव, समय के दिसाव से सार्गशीप सास में हुआ 
सिद्ध हुआ है| इससे यद्द तो मानना ही पढ़ेगा कि भगवान्‌ कौशाम्बी 
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से सीचे ही श्रावसती नहीं गये थे। इस दशा में हमें यही मानना चाहिये 
कि कौशाम्बी से वे राजगृह गये होंगे ओर वर्षावास वहीं किया होगा । 

( १३ ) राजयृह से सार्गशीर्ष महीने से श्रावस्ती जाकर भगवान्‌ 
गोशालक के विरुद्ध व्याख्यान नहीं दे सकते थे, दूसरे गोशालकवाली 
घटना भगवान्‌ के केवलिजीवन के चोदृहवें वर्ष में घटी थी तत्र 
भगवान्‌ को भी तेरहवाँ वर्ष ही चछता था, इस दशा में राजगृह से 
भी भगवान्‌ का श्रावस्ती की तरफ जाना संगत नहीं होता । 

यद्यपि ग! चरित्र ने केवलि-अवस्था में भगवान्‌ के मिथिला जाने 
का कहीं उछेख हो नहीं किया है, परन्तु भगवान्‌ ने अपने केवलि- 
जीवन के ६ वर्षाचास सिथिछा में विताये थे इस लिए यह अनुमान 
करना कठिन नहों है कि भगवान्‌ महावीर मिथिला में कितने विचरे 
होंगे । इन सब आघारों पर से हमारा निश्चित मत है कि राजग्रह 
के बाद भगवान्‌ मिधिछा की तरफ विचरे थे ओर वषौवास भी वहीं 
किया था । 

( १७४ ) वषोकालछ के बाद भगवान्‌ मिथिला से अंगदेश की तरफ 
विचरे थे, क्योंकि उन दिनों वेशाली कोणिक की युद्धस्थली बनी हुई 
थी। राजगृह से सगध का राज्यासन चम्पा को चला जाने से उन 
दिनों चम्पा ही सब का छक्ष्यबिन्दु वनी हुईं थी। सूत्रों में भी उल्लेख 
मिलते हैं कि जिस समय सगधराज कोणिक वैशाडीपति चेटक के साथ 
घमासान युद्ध कर रहा था, भगवान्‌ सहावीर चम्पा में .विचरते थे-। 
कालकुमार आदि श्रेणिक के दस पुत्रों के युद्ध में काम आने के समाचार 
भगवान्‌ के ही सुख. से उनकी साताओं ने सुने थे । 

यद्यपि चस्पा भी भगवान्‌ का विहारक्षेत्र था तथापि उसकी बषी-. 
वास योग्य केन्द्रों में गणना नहीं थी । इस कारण. वषोवास भगवान्‌ 
ने वापस मिथिला में जाकर किया था । 

( १५ ) वषोबास उतरते ही भगवान्‌ श्रावक्ती की तरफ विचरे 
ओर श्रावस्ती के कोष्ठकोद्यान में गोशालक के साथ वादविवाद हुआ था । 
उसके बाद में भी भगवान्‌ उसी प्रदेश में विचरे थे। छठे महीने वे 
सेंढियग्राम के सालकोष्ठक में सख्त बीसार थे। मार्गशीर्ष महीने में 
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भगवान्‌ पर गोशांछक ने तेजोलेश्या डाडी थी भौर उसके भसर से 
उनके शरीर में जो दाहज्बर और वर्चोव्याधि उत्पन्न हुईं थी, बह ज्येछ्ठ 
महीने में पराकाषप्ठा को पहुँची.। आखिर उन्होंने सिंह अनगार द्वारा 
श्राविक्ा रेवती के यहाँ से औपध मंगाकर सेवन किया और छः महोने 
के बाद बह रोग शान्त हुआ | कुछ समय तक उन्हें पुनः शारीरिक 
शक्ति श्राप्त करमे के लिये भी वहाँ ठद्दरना पड्ा होगा जबतक कि 
बर्षौफाल अधिक निकट आ गया होगा । . बेशाली-वाणिज्यगाँव अभी 
तक युद्धभूसि बने हुए थे अथवा उञ्ढ़ चुके थे | इस स्थिति में भगवान्‌ 
के बपौचाध् के लिये अल्ुकूछ फेन्द्र मिथिला ही हो सकता था। इस 
कारण उन्होंने मेंडियगाँव से मिथिछा की तरफ प्रयाण किया और 
वर्षोंबास मिथिला में किया, यह निम्नित है । 

( १६ ) मिथिला से भगवान्‌ पश्चिम तरफ के जनपदों में विचरे । 
इलिनापुर तक चकर लगाकर वे छौठे थे। वैज्ञाली करा युद्ध समाप्त हो 
गया था परन्तु युद्ध के परिणाम स्वरूप बैशाली की जो दुर्दृशा हुई थी, 
उसके कारण भगवान्‌ वहाँ नहीं ठहर सके । यद्यपि युद्ध के कारण 
वाणिज्यप्राम भी काफी छ्वाति उठा चुका था, तथापि उसके नागरिक 
जानमाल की रक्षा फे लिये जो इधर-उधर बिखरे थे, छड़ाईं के वाद 
उनमें से अधिकतर छीट गये थे। इस कारण भगवान्‌ ने चर्षोवास 
बाणिज्यप्राम में क्रिया 

(१७ ) कई जनगारों की इच्छा विपुलगिरि पर अनशन करने 
फी-थी और सगधभूमि को छोड़े चार वर्ष ज्ञिवना समय भी द्वो चुका 
था अतः ९७ वाँ वर्षोवाघ भगवान ने मंगध के फेन्द्र राजगृह में किया। 

( १८-१५-२० ) चर्पाकाठ के बाद भगवान्‌ चम्पा की तरफ 
बिचरे थे, दर्मियान गौवम को पछ्टचम्पा भेज साल मद्ासाल फो अ्रति- 
बोध करवाया । “ग! चरित्र के अभिप्राय से भी भगवान्‌ इसो अवसर 

पर घम्पा गये थे और साल मद्दासाल को प्रतिश्रोधित किया था । यद्यपि 
भग चरिनकार कफालान्तर में पिठरादि फी दीक्षा का विधान और 
गीतम फि अष्टापद्गमन फा मिरूपण करने फे बाद चम्पा से भगवान्‌ फे 
दृशाण जाने फी बात फहदवा दे, परन्तु दमारे विचार से पिठर आदि की 
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दोक्षा के प्रतिपादन करने का यह प्रसंग नहीं था। “गा खयं कहता है कि 
पिठर आदि की दीक्षायें जब सगवान्‌ दूसरे अवसर पर चम्पा गये तब 
हुई थीं, इस से ही सिद्ध है कि साढ आदि की दीक्षा के वाद मद्दाचीर 
दशशाणदेश की तरफ गये थे। “गा चरित्र भी यद्दो वाव कहता है । 
यद्यपि दशार्ण से राजगृह और बेशालो-वाणिज्यग्राम की दूरी छग- 
संग बराबर ही थी। बल्कि वेशाली से राजगृह्‌ १०-२० सीछ नजदीक 
पड़ता था, तथापि पिछछा चातुमास्य राजगृह में हो चुका था और पुरि- 
मताल, बनारस आदि क्षेत्रों में विचरे खासा समय भी हो गया था । 
इस कारण भगवान्‌ काशी प्रदेश में हो कर विदेह भूमि में गये। गा , 
चरित्र ने दशाणभद्र की दीक्षा के बाद भगवान्‌ के जनपद्विहार का 
ओर कालान्तर में राजगृह जाने का लिखा है; परन्तु हमारा अनुमान है 
कि दशाणभद्र की दीक्षा के बाद भगवान्‌ छग॒भग ढाई-तीन वर्ष तक 
काशी, कोशल, विदेह, पाश्चाल आदि जनपदों में चिचरे थे और 
केवलिपयोय का १८ वाँ १९ वाँ और २० वाँ वर्षावास भी वेशाली- 
वाणिज्यप्रास में ही किया था। बा 
(२११ ) छगभग तीन चर्ष तक सध्यप्रदेशों में विचरने के बाद 
भगवान्‌ ने अपने मुख्य केन्द्र की तरफ प्रयाण किया । समय भी हो गया 
था और कई श्रसमणों की इच्छा विपुलाचछ पर अनशन करने की भी 
थी; परन्तु राजयृह से चम्पा की तरफ विहांर आगे चढ़ जाने के 
कारण उस साल अनशन तो अधिक नहीं हुए होंगे परन्तु दीक्षायें अनेक 
हुईं थीं। .. । हे ; 
( १२ ) कई मुनियों के कारण भगवान्‌ ने इस वर्ष भी राजगृहद 
के आसपास. ही ब्रिहार किया। स्कन्धक कात्यायन ते इसी वर्ष में 
विपुलाचछ पर अनशन किया था, जिस समय कि भगवान्‌. राजगृह 
में थे, ऐसा भगवतीसूत्र में लेख है।.... का 
( २३ ) राजगुह-नारंदा का व्षोषास पूरा होने पर भगवान ने 
फिर विदेह की त्तरफ विहार किया। केवलि-जीवन के तीसरे वर्ष 
वाणिज्यग्राम निवासी आनन्द गाथापति ने भगवान्‌ के निकट श्राद्धघर्म 
का स्वीकार किया था, यह पहले कहा जा चुका है । आनन्द ने बीस 
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वर्ष तक निज्र धर्म का आराधन करके अनशन किया-था-और अन- 
शुन के समय भगवान्‌ बाणिज्यप्राम के दूतिपछास चैत्य में पधारे ये, , 
ऐसप्तां उपासकद्शांग में लिखा है; अतः तेईसवें वर्ष भगवान वाणिज्य- 
गाँव में थे, यह निमश्नित है। इसलिए उस वर्ष का- वर्पावास भी वहाँ 
अथवा वेशाडी में किया दो तो इसमें कोई शक नहीं । 


(२४ ) यह भी संभव है कि विदेह में आने के वाद भगवान्‌ ने 
एक बार मध्यप्रदेश में भी विहार किया होगा। वेशाली-वाणिज्यगाव 
में, वषौवास पर्याप्त हो चुके थे; अतः अगला वर्षोवास भगवान्‌ ने 
मिथिला में हो किया दोगा । 


(२५ ) मिथिला का वर्षावास व्यतीत करके भगवान्‌ राजगृदह गये 
दंगे, क्योंकि .गणघर प्रभास इसी बंप राजगंह के गुणशील चेत्य में 
अनशनपू्बक निवाण को प्राप्त हुए थे और भगवान्‌ उनके पास थे | इस 
दशा में उप्त वर्ष का,वर्षावास भो वह्दों किया होगा, यह भी निश्चित है । 


' (२६ ) अचलभ्राता और मेताय, इन दो गणधरों का छब्बीस वर्ष 
के पयौय में ' गुणशोछ चेत्य में' निवोण हुआ था; भतः इस साल भी 
भगवान्‌ इसी प्रदेश में विचरे थे और वर्षावास भी संगघ “के 
केन्द्र में द्वी किया होगा । 


(२७-२८ ) वेशाली-वाणिज्यगाँव में वर्षावास पयोप्त दो चुके 
थे और उस्तीसवें तथा तीसवें वर्ष उनकी स्थिरता राजगह में हुई थी 
यह भी निश्चित है, क्योंकि. इन्हीं दो वर्षों में भगवान्‌ के छः गणधर 

. शाजगृह के गुणशील बन में मोक्ष को प्राप्त हुएये और उस समय भगवान्‌ 
का वहाँ होना अवश्यंभावी है। अतः सताईसवाँ तथा अद्वाईसवाँ, ये 
दो धर्पौचास सगवान्‌ ने मिथिला में ही किये होंगे, थद्द स्वतः सिद्ध है । 

( २९ ) यह वर्षावास राजग॒ह में हुआ था, यह ऊपर के विवेचन 
में कह्दा जा चुका है। 


(३० ) इस वर्ष सें भगवान्‌ मगध में दी विचरे और धर्पावास 
पावामध्यमा में किया, ऐसा कल्पसृत्र से सिद्ध है। 
५ 


- आए 


० आधारस्तभ्वू--- 


* ऊपर हमने भगवान महावीर के केवलि-विहार का विवरण दिया 
है और उसके यथासंभव कारण भी सूचित किये ह हम उन्हों बातों 
के समर्थन के लिये अपनी मान्यता के आधार-स्तंभ और कतिपय 
हेतुओं का स्ववंत्र उल्लेख करेंगे जिस से कि पाठकगण के लिए हमारां 
अमभिश्राय सुगम हो जाय और हमारी कहीं भूछ हो तो पकड़ी भी 

जा सके । के ह 

( १) यों तो भगवान्‌ महावीर ने हजारों स्थानों में विहार किया 
होगा, परन्तु सूत्रों में उनके अमण-स्थानों के जो नाम उपलब्ध होते हे, 
उसकी संख्या सी एक सौ के ऊपर है । इन. में से वराबर आधे स्थान 
समूचे उत्तर-भारत में पूर्व से पश्चिम तक फेले हुए थे । इन स्थानों में 
पहुँचले के लिये भगवान्‌ ने प्योप्त अ्मण किया होगा, यह निश्चित है । 


(२) श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात्‌॒समगध की राजधानी चम्पा में चली 
गई थी और कोणिक ने अपने भाइयों को सहायता से वैशाली पर - 
चढ़ाई कर चेटक के साथ घोर संग्राम किया थां, जिसका नाम भगवत्ती 
सूत्र में 'महाशिछाकंढक' लिखा है । गोशालक मंखलिपुत्र ने अपनी 
मृत्यु के समय जिन आठ चरिसमों की प्रर्षणा की थी. उसमें 'महा+ 
शिलाकंटढक' सातवाँ चरिस बताया है। इस से सिद्ध है कि वैशाली 
का वह ऐतिहासिक युद्ध गोशालढक की जीविवाबस्था में हो खुका था 
अथवा समाप्त होने को था । | 


(.३ ) गोशालक के साथ वादविवाद के समय भगवान्‌ महाचीर 
अपने जीवन के सोलह वर्ष शेष रहे बताते हैँ । इससे सिद्ध होता है कि 


गोशालक वाली घटना भगवान्‌ के केवलिजीवन के चौदहवें वर्ष मार्ग 
शीष महीने में घटी थी। 


(४ ) श्रेणिक की जृत्यु के बाद उनके स्मार्ंकों को देख-देख कर 
कोणिक का अपने पिता की मृत्यु के दुःख से दुखित रहना और इसी 
कारण राजधानी का वहाँ से हटा कर चस्पा में छे जाना, हल विहल 
के सुखविहार से कोणिक की पंट्टरानी की ईष्यी बहुत समय तक उपेक्षा 


डा 


करने के वाद कोणिक का स्रीहृठ के वश होना, हल विहृ्ले से सेचनक ह्वाथी 
का मॉगना, इछ विहल्ल का वैशाली जाना, कोणिक का .चेटक के पास 
तीन बार दूत भेजने के अंनन्तर युद्ध का निश्चय, काछादि दस भाइयों 
को अपनी अपनी सेनायें तैयार कर एकत्र दोने की आज्ञा, ससेन्‍्य सब 
-का बेशाडी पहुँचना और वहुकालपर्यन्त छड़ने के उपरान्त उसका 'महा- 
शिलाकंटक युद्ध/ यह नाम असिद्ध होना; इन सब कार्यों के संपन्न होने 
“में कम से कम चार वर्ष भवश्य छगे होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है.। 
यदि हसारा यह अनुमान गछ॒त न हो तो इसका अर्थ यह द्वोता दे कि 
राजा .श्रेणिक ने भगवान्‌ भद्ावीर का केवलिजीवन दूस वर्ष के छगभग 
अधिक नहीं देखा ! 


५ सामान्य हेतुसग्रह-- ' 


,. कक्त चार बातें हमारे केवल़िविहारक्रम के मुख्य स्तंभ हैं। उन्हीं के 
आधार पर हमने भगवान्‌ के जीवन-चरितन्र की अनेक घटनाओं को 
व्यवस्थित- किया है, परन्तु केवल इन्हीं आधारों पर हमारी सम्पूर्ण 
इमारत निभर नहीं रह सकती, इसलिये हमें अन्य भी अनेक आधार- 
भूत सामान्य हेतुओं का सहारा लेना पड़ा है, जो नीचे फी वालिका से 
ज्ञात हॉंगे-- , 


(१ ) भेघकुमार की दीक्षा राजगह् के प्रथम समवेसरण में हुई 
:थी और वारहद वर्ष के बाद उन्होंने राजगृह के विधुलु पर्वत पर अनशन 
किया । उस समय भी भगवान्‌ राजगह में थे । 


. (२) अभयकुमार जब गहस्थाश्रम में था तच वीतभय के राजा 
उायन को दीक्षा हो चुकी थी।* 

(३ ) उदायन को दीक्षा के छिये भगवान्‌ ने चम्पा से वोतमय 
की धर॒फ विहार किया था। 

(४ ) जाकि आदि वथा दीघेसेन भादि की दीक्षायें श्रेणिक के 


'जीवित-काल में हुई थीं भौर उनमें से अधिकांश के अनशन' काछ में 
भगवान्‌ राजगृद में थे । 


९ 

(५ ) आद्रेकुमार और गोशालक का सेंवाद श्रेणिक के राज्यकाल 
की घटना है । 

( ६) प्रसन्नचन्द्र को केवलज्ञान श्रेणिक की विद्यमानवा में 
हुआ था । ० 

(७ ) सहाशतक ने श्रेणिक के राज्यकारू सें सहावीर के पास 
गहस्थ-घर्म स्वीकार किया था। 

, (८) धन्य शालिभद्र का अनशन श्रेणिक के राज्यकाल में हुआ 
था और उस ससय भगवान्‌ राजगह सें थे | 

(९ ) धन्य काकन्दी का अनशन भी श्रेणिक के राज्यकाल सें 
हुआ था और उस समय भी भगवान्‌ महावीर राजगह में थे । 

( १० ) संकाती आदि गहस्थों की दीक्षायें श्रेणिक के जीवितकाल 
में हुई थीं । हु 

(११ ) चस्पा में महचंद्र आदि की दीक्षायें हुई तब-तक कीणिक 
का वहाँ राज्य नहीं हुआ था । 

( १९ ) जिस समय वेशाली में कोणिक का युद्ध प्रारम्भ हुआं, 
उस ससय भगवान्‌ महावीर चम्पा में थे । 

(१३ ) वेशाली के युद्धकाल में राजगह में हलचल थी और 
वेशाली वाणिज्यग्रास युद्धस्थल बने हुए थे अत: उन वर्षों में: वषोवास 
भगवान्‌ ने मिथिला में किये होंगे । ह 

(१४ ) राजगह से विहार करके भगवान श्रावस्ती के निकटवर्तो 
कचंगछा में गये थे और सर्कन्ध॒क कात्यायन को प्रन्नज्या दी थी । 

(१५ ) बारह वर्ष के श्रमणपयोय में स्कन्धक ने विपुल पर्वत पंर 
अनशन किया, उस समय भगवान राजगह सें थे । 

(१६ ) राजगह से चम्पा जाते प्रष्ठचम्पा बीच में पढ़ती थी । 

( १७ ) आनन्द गाथापतिं ने गृहस्थ-धर्म स्वीकार - क्रिया, उस 
समय ओर उसके बाद बीसवें वर्ष भगवान्‌ वाणिज्य-प्राम के: दूतिपछास 
चैत्य में थे । 


( १८ ) कामदेव ने गृहस्थ-घर्स अंगीकार. किया, उसके चौदहवें 
वर्ष भगवान्‌ चम्पा नगरी में थे । ; 


है. :0। 


( १९ ) मद्दाशतक के धर्सस्वीकार के वाद वीसवें वर्ष भगवान्‌ 
राजगह में थे । है 
(२०) भगवान्‌ के केवछज्ञान के चौबीसवें बष में प्रभास, छव्बीसवें 
वर्ष में अचलश्नाता तथा मेताय, अद्ठाईसर्चे वर्ष में अभ्रिभूति त्तथा चायु- 
भूति और दीसवें चर्ष में व्यक्त, मंडित, सौयेपुत्न तथा अकंपिक गणघर 
राजगह के गुणशील चेत्य में निवोण को प्राप्त हुए थे अतः उस समय 
. भगवान्‌ महावीर वहीं होंगे, यह निम्वित है । 


६ रेखाचित्र की आवश्यकता-- 


, भगवान्‌ के केवलिजीवन का रेखाचित्र, इसकी उपपत्ति, आधार- 
स्वंभ ओर सामान्य-हेतुसंग्रह का सबिस्तर निहूपण करके हम पाठक- 
रण को नीरस विपय को चर्चा में नहों खोंचते । पर हमारी कृति के 

: इस विभाग की योजना विलकुछ नवीन है। इसमें चुटि अथवा घसंगति 
कां होना संभव है और इसमें ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत दूर किया 
जाए, ऐसी छेखक की इच्छा है | रद्दी हुई प्लुटि या असंगति का पता 
तभी छग़ सकता है जब कि इसकी रचना का-मृछाधार खोल कर 
दिखाया ज्ञाय और उसके साधक हेतुओं का भी दिग्द्शन कराया 
'ज्ञाय ।. बस यही कारण है कि हमें इस विपय में यहाँ विस्तार से 
लिखना पड़ा | 

- ७ अभ्यस्त सामग्री-- 

प्रन्थनि्माण में किस सामग्री का कहाँ उपयोग किया गया है, यह्‌ 
प्राय: पहले फहा जा चुका दे और जो शेप है वह केवलिजीवन के 
संबन्ध में ही । हमने यह योजना किन-किन सूत्रों के आधार से की 
है, उसके उल्लेख वहीं प्रकरणों के अन्त में दी गई टिप्पणों में कर 
दिये गये हैं जिससे कद्दीं भी, कुछ शंका अथवा असंगवि ज्ञात्‌ होते दी 
उस विपय का आधार अन्य देख कर उसका निराकरण किया जा सके! 

अधभ्यस्त सामग्री के .विपय में अधिक कहना नहीं है । हमारी 
श्रद्धा और रुचि का विपय भुख्यवया जैन सूत्र थे, अतः विशेषतया 
'हमने जेन सूत्रों में दी छान-भीन की । बैदिक और यौद्ध साहित्य में भी 


हक. है है। 


भहावीर के संबन्ध में कचित्‌ उल्लेख मिलते अवश्य हैं, पर उनकी यहाँ 
उपयोगिता नहीं समझी गई। आज तक छपे हुए हिन्दी, गुजराती 
महावीर-चरित्र भी देख छिये गये हैँ पर उन्त सबको अभ्यास के रूप 
में नहों पढ़ा। वस्तुतः उनको शी, भापा अथवा वस्तु कोई भी चीज 
हमें अच्छी नहीं छगी, अत: आधुनिक चरित्रों का हमने इसके निर्माण 
सें उपयोग नहीं किया । 


८ हमारी पूवेयोजना--- 


प्रत्तुत अन्थ की रचना का कार्य प्रारंभ किया तब हमारी योजना 
कुछ सिन्न थी । उस समय हमारा विचार इस भप्रन्थ को चरित, संघ 
भर परिशिष्ट नामक तीन खंडों में विभक्त करने का था और इस 
क्रम से हमने अन्थ तेयार भी कर लिया था; परन्तु अन्त में हमारा 
विचार बदुर गया । 'संघ खण्ड” को खतंत्र प्रन्थ के रूप में छपवाने 
का विचार भविष्य के ऊपर छोड़ कर चरितखण्ड और परिशिष्ट 
खण्डात्मक ग्रस्तुत भन्‍्थ को पहले छपवाना निश्चित किया। ऐसा करने 
के अनेक कारण थे। पहला यह कि तीनों खण्ड एक साथ छपवाने 
से अन्ध बढ़ जाता, दूसरा समय अधिक निकल - जाता ओर तीसरा 
कागजों की इस महंगी के समय में खर्चे बहुत अधिक' बढ़ जाता 
अतः पूर्वेयोजना में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा है । 


९५ हमारा उदश--- 


इस अन्थ के निमोण का उद्देश जैन सूत्रों में से भगवान महावीर 
के जीवन प्रसंगों को चुन कर कालक्रम से रखना और इस विषय के 
जिज्ञासुओं की जिज्ञासापूर्ति करने के अतिरिक्त भविष्य के समर्थ 
लेखकों के लिये सामग्री उपस्थित करना है। 

आज से बराबर चार वर्ष पहले हमने भगवान्‌ महावीर का यह 
केवलि-जीवन का रेखा-चिन्न “श्री जैन सत्यप्रकाश” मासिक में प्रकाशित 
कराया था। उसका उद्देश यही था कि इसमें कोई भूछ अथवा असंगति 
हो तो ज्ञात हो सके । परन्तु हसारे इस निबन्ध के ऊपर किसी ने 
किसी प्रकार की दीका टिप्पणों नहीं की-। हों, श्रीसागरानन्द्सूरिजी ने 


जाग 


अपने पाक्षिक,पत्र सिद्धंचक्र'. में इसके संधन्ध में कुछ लिखना प्रारंभ 
अवश्य. किया था परन्तु न माछ्म वाद में उन्होंने भी आगे लिखना 
क्यों छोड़ दिया। चची न द्ोने के कारण- इस विपय में हमें नवीन 
सूचना-सम्मति का छाभ तो नहीं मिछा पर फिर भी हमारा वह रेखा- 
चित्र का प्रकाशन निष्फछ नहीं गया । 


थी महावीर कथा” भ्रन्थ के विद्वान्‌ सम्पादक श्रीगोपालदास 
जीवाभाई- पठेल ने अपने उक्त अन्य में हमारा वद्दी फेवलि-जीवन 
रेखाचित्र पूर्णरूप से अपना कर अपने अन्थ का एक महत्त्वपूर्ण भाग 
व्यवस्थित किया दै। यद्यपि उक्त चित्र में रंगपूर्ति आपने अपनी रुचि 
के अनुसार की है, तथापि उसको ब्यों का त्यों स्वोकार करके श्रीयुत 
पटेल ने धमारे इस प्रन्य का मद्दत्त्व बढ़ाया है । हमें वहुत संवोष द्ोगा 
यदि अन्य चिद्वान्‌ भी हमारी इस प्रन्योक्त प्ामम्री के आधार पर 
भगवान सद्गावीर का विशिष्ट जीवन-जीवन ग्रन्थित करने का श्रम 
फ्गे। . . 
१० शैली-- 

: हमने इस प्रन्‍्थ का आलेखन प्रतिपादक दौली में किया है| जिन- 
मिन सत्रों में जोन्जो चरितांश मिले और ठीक समझे गये उनको 
अपनो सादी मापा में उतार कर यथास्थान रख दिये हैँ । जहाँ तक 
बना सूत्रों के शब्दों में हो इत्तान्व छिखा गया है तथापि बहुघा संक्षेप 
करके लिखना पढ़ा है, क्योंकि सत्र-शैछो अति विस्तृत होने से अक्षरश 
अमुवाद करने से भापान्तर बढ़ जावा और पढ़नेवार्लों फो भी नीरसवा 
फा अनुभव दोता । 

दीडी के विपय में हमें अनेक विद्वान मित्रों की अनेकविध संघ 
नाएँ मिडी थीं। किसी कौ सम्मति आडोचनात्मक दृष्टि से चरित्र 
टिपने फे पक्ष में थो तो कुछ विद्वान पुरावत्त्व फी दृष्टि से बस्तु 
को परिष्कृत फरके छिखवाना घाएते ये, परन्तु जब हमने पाठफगण 
ऐो रष्टि फा पियार फ्रिया तो में . उक्त सम्मवियाँ अच्छी द्वोने पर भी 
विश्लेप उपयोगी प्रतीत नदों हुईं । हमारा यद् प्रयास फेयड भाठोचफगण 


हाए 
अथंवा पुरातत्त्वप्रिय विद्वानों के लिये 'ही नहीं पर सब साधारण के 
उपयोग के लिये है अतः शेछठी स्वीकार के विषय में हमने अपनी ही 
समझ से काम लिया है। सिन्न-मिन्न शैली के अनेक चरित्र ग्रन्थ पढ़ने 


के उपरान्त भी हमने स्वसंसत प्रतिपादक शैलो को ही योग्य समझा 
और उसीके अनुसार अन्ध का आलेखन्न किया है । 


११ खुलासा--- 


श्रसण भगवान महावीर के जीवन प्रस॑ंगों में से दो एक के विषय 


में हमने कुछ परिवतेत किया है जिसका यहाँ पर खुलाशा करना आव- 
इंयक है । | 


(१ ) सिद्दाथे व्यस्तर--- 


आवश्यकटीका ओर संस्क्ृत-प्राकृत सभी चरित्र ग्रन्थों में सिद्धार्थ 
व्यन्तर और गोशालक मंखलि पुत्र का नामोल्लेख बार-बार आता है 
- परन्तु हसने अपने इस ग्रन्थ में सिद्धार्थ व्यन्तर का उल्लेख नहीं किया। 
क्योंकि अन्य सूत्रों में ओर आवश्यकनियुक्तिभाष्य में भी सिद्धार्थ 
का नाम नहीं है। चूर्णिदीकाकारों ने सिद्धाथे वाला प्रसंग भगवान के 
जीवन के साथ किस दउद्देश से जोड़ा होगा, इसका निश्चय करना कठिन 
है । वास्तव में सगवान्‌ के छोकोत्तर जीवन के साथ सिद्धार्थ वाढा 
प्रसंग एक अन्तगेडु की तरह निरथेक सा प्रतीत होता है। यद्यपि इन्द्र 
ने भगवान्‌ के घोर उपसगगाँको दूर करने के लिये सिद्धार्थ को उनके साथ - 
रहने की सलछावन की थी पर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ कहों भी उपसर्ग 
दूर करने में ऋतकाय नहीं हुआ । उपसगग हटाना तो दूर रहा, कमी-कभी 
तो वह उलटठा भगवान्‌ के लिये उपाधिजनक हो गया है। शूलपाणि 
रातभर . भगवान्‌ को सताता है पर सिद्धार्थ का कहों पता नहीं है और 
जब वह थक कर भगवान्‌ का गुणागान करता है तब सिद्धार्थ आकर 
उसे इन्द्र के नाम से धमकाता है। मोराक संनिवेश के बाहर भगवान्‌ 
ध्यानारूढ़ होते हैं तब सिद्धार्थ उनके मुख से भविष्य चाणियाँ करके 
वहाँ लोगों का जमघद छगावा है | और अछन्दक के छिद्र खोलकर 
भगवान्‌ के लिंये अससाधिजनक परिस्थिति उत्पन्न करता है। बारह 


ख्डप 


वर्ष तक समीर्ष रह कर भो दो चार बार भोजन विपेयर्क भविष्य- 
वाणियाँ करके गोशालक को नियतिवाद की तरफ झुकाने के अतिरिक्त 
सिद्धार्थ ने महावीर की छुछ भी सेवा सहांयता नहों की | तब क्या 
आवश्यकता है कि एक भूत की तरह सिद्धाथ को भगवान्‌ के पीछे 
लगाकर उनके धीर वीर जीवन का मद्दत्त्व घटाया जाय ९ कद्राचितू यह 
कह्दा जा सकता है कि छम्मस्थावस्था में भगवान्‌ मौन रहते थे, इसलिये 
गोशाछक के साथ वादौछाप करने वाला कोई दूसरा द्वी होना चाहिये । 
इसका भी हमारे पास उत्तर है। भगवान छग्मस्थावस्था में मौन रहते 
थे, यह सत्य है, तथापि ऐकान्तिक नहीं। छद्मस्थावस्था में भी भगवान्‌ 
कभी-कभी संभाषण करते थे, यह वात शात्-सिद्ध है । सिद्धार्थपुर से 
कूर्म्राम जाते समय तिढस्तंत्र के विषय में योशालक ने जो प्रश्न किया 
था, उसका उत्तर भगवान्‌ ने ही अपने भुख से दिया था। देखिये 
भावश्यक टीका की निम्नलिखित पंक्ति-- 

/ताद्दे भीतों पुच्छति--किद् संखित्तविउछतैयलेस्सो भवति ? भयवं 
भणइ---जे ण॑ गोसाठा छट्ठ॑ छट्ठेयं भणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं आया- 
बेइ” ( २८७ ) 

इत्यादि प्रमाणों को देखते हुए यह कहना कुछ भन्गुचित नहीं हैक्ि 
भगवान्‌ कमी-कभी भाषण अवश्य करते थे और इसो कारण से हमने 
इनके चरित्र में से सिद्धार्थ का प्रसंग हटाकर सिद्धार्थ से कदृछाई गई 
बातें भगवान्‌ के दी मुख से कहलाई हैं । 

(२ ) भगवान्‌ महावीर की जस्मभूमि-- 

दूसरा परिवर्तन हमें भगवान्‌ महावीर को जन्मभूमि के विपय में 
फरना पड़ा है । 

प्रचलित परम्परामुघ्तार आजकछ भगवान्‌ की जन्मभूमि पूर्व 
विद्दार में क्‍्यूछ स्टेशन से पश्चिम की ओर आठ कोस पर अवस्यित 
डच्छ-भाड गाँव माना जाता है, पर हम इसको ठोक नहीं समझते । 
इसके अनेक कारण है-- 

(१) सूती में महावीर के छिये “विदेददे विदेददिन्ने विवेदजशे 

ष्ट 


ह्र्पा 


विदेहसूमाले तीसं वासाईं विदेहं॑ सिकट्ू,” इत्यादि जो वर्णन मिलता 

इससे यह स्वतः सिद्ध होता है. कि महावीर विदेह देश सें अवत्ीर्ण 
हुए और वहीं उनका संवर्धन हुआ था। यद्यपि टोकाकारों ने इन 
शब्दों का अर्थ और ही तरह से लगाया है, पर शब्दों से प्रथमों 
पस्थित 'विदेह, वैदेहदच, विदेहजात्य, विदेहसुकुमाल, तीस वर्ष विदेह 
भें ( पूरे) करके! इन अर्थवाले शब्दों पर विचार करने से यद्दी 
ध्वनित होता है कि भगवान्‌ महावीर विदेह जाति के छोयों में उत्तम 
और सुकुमार थे । एक जगह तो महावीर को 'विश्ञाल्कि' सी लिखा 
है। इससे ज्ञात होता है कि आपका जम्मस्थान क्षत्रियकुण्डपुर 
वैज्ञाली का ही एक विभाग रहा होगा । 


(२ ) जब कि भगवान्‌ ने राजयृह और वैज्ञाली आदि में बहुत से 
'बंषो चातुमौस्य किये थे तब क्षत्रियकुण्डपुर सें एक भी वषोकाछ नहीं 
बिताया | यदि क्षत्रियक्ुंडपुर जहाँ आज साना जाता है. वहों होता तो 
भगवान्‌ के कतिपय वषोबास सी वहाँ अवश्य ही होते, पर ऐसा नहीं 
हुआ । वषोवास तो दूर रहा, दोक्षा लेने के चाद कभी - क्षत्रियकुण्डपुर 
अथवा उसके उद्यान में भगवान्‌ के आने जाने का भी कहीं उल्लेख 
नहीं है। हाँ, प्रारंभ में जब आप ब्राह्मणकुण्डपुर के बाहर बहुसाल 
चेत्य में पधारे थे तब क्षत्रियकुण्डपुर के. छोगों का आपकी धर्मसभा में 
जाने और जमालि के भ्रन्नज्या लेते की बात अवश्य आती है । 


भगवान्‌ सहावीर चहुधा वहीँ अधिक ठहरा करते थे जहाँ पर 
राजवंश के सनुष्यों का आपको तरफ सद्भाव रहता । राजगृह-नालंदा में 
चौद॒ह और वेशाली-वाणिज्यम्राम में बारह वषोचास होने का यही कारण 
था कि वहाँ के राजकर्ताओं की आपकी तरफ अनन्य भक्ति थी। . 
क्षत्रियकुण्ड के राजपुत्र जमालि ने अपनी जाति के पाँच सौ राजपुत्रों 
के साथ निम्नन्थ धर्म की प्रव्नज्या छठी थी। इससे भी इतना तो सिद्ध 
होता है कि क्षत्रियकुण्डपुर जहाँ से कि एक साथ पाँच सौ राजपत्र 
सिकले थे कोई वड़ा नगर रहा होगा । तब कया कारण है कि महावीर 


नानपपतपैपत-+त3तहतहक्‍._..त....... 


१ सचिन्न कल्पसूत्र पत्र ३० (१)। 


श्छफ़ा 


नें एक भी वर्षावास अपने जन्मस्थान में नहीं किया ? इसका उत्तर 
यही है कि क्षत्रियकुण्डपुर पैशाली का दी एक भाग-डपनगर था और 
चैश्ञाली-वागिज्यम्राम में वारह्द वर्षो चातुर्मास्य हुए ही थे जिनसे क्षत्रिय- 
* कुण्ड और न्राद्मणकुण्ड के निवासियों को भी पर्यौध्त छाम मिल चुका था । 
इस परिस्थिति में क्षत्रियकुण्ड में जाने आने अथवा वर्षोवास करने 
संबन्धी उल्लेखों का न होना अस्वाभाविक नहीं है । 


(३) भगवान्‌ की दीक्षा के दूसरे दिन कोल्ाक संनिवेश में पारणा 
करने फा उछेख है । जैन सूत्रों के अनुसार कोह्लाकप्॑निवेश दो थे-- 
एक वाणिज्यगाँव के निकट और दूसरा राजगृह के समीप । यदि 
भगवान्‌ का जन्म-स्थान आजकल का क्षत्रियकुण्ड होता तो दूसरे दिन 
कोह्नाक में पारणा होना असंभव था, क्योंकि राजग्रहवाला कोल्लाक- 
संनिवेश वहाँ से कोई चालीस मीछ दूर पश्चिस में पड़ताथा और 
वाणिन्यम्रामबाढा कोह्ाक इससे भी बहुत दूर। इससे यही मानना 
तकसंगत होगा कि 'भगवान्‌ ने बैशालो के मिकटवर्ती क्षत्रियकुण्ड के 
शातखण्ड बन में प्रव्नज्या ली और दूसरे दिन वाणिज्यम्राम के समीप- 
वर्ती कोल्काक में पारणा किया । 


(४) क्षत्रियकुण्ड में दीक्षा लेकर भगवान्‌ ने कर्मारम्राम, कोल्ठाक* 
संनिवेश, मोराकसंनिवेश आदि में विचरकर अस्थिक्प्राम सें बर्षो- 
घातुर्मात्य विताया और चातुर्मोत्य के बाद भी मोराक, वाचाछा, कनक- 
ख़छ आश्रमपद्‌ और श्रेवविका आदि स्थानों में विचरने के उपरान्त 
राजगृह की तरफ अ्याण किया और दूसरा वर्षावास राजगृह में 
किया था । 

उक्त विद्दर वर्णन में दो - मुद्दे ऐसे हैं जो भाधुनिक क्षत्रियक्ुण्ड 
अस्डी क्षत्रियकुण्ड नहों है, ऐसा सिद्ध करते हैं | एक तो भगवान्‌ प्रथम 
चातुर्माश्य के बाद श्वेतविका नगरी की तरफ जाते हैं और दूसरा 
५2 स्रेविदार करने के वाद भाव गंगानदी उतर कर राजग्रहद 
झ् ॥ 


खेंदविका श्रावस्ती से कपिड्वस्तु की तरफ जाते समय सार्ग में 


जड़ा 


पड़ती थी । यह भूमि-प्रदेश कोशल के पूर्वोत्तर भें ओर विदेद् के 
पश्चिम में पहता था और चह्ाँ से राजयृह की तरफ जाते समय 
बीच सें गंगा पार करनी पड़ती थी, यद्द भी निमश्वित हैे। आधुनिक 
क्षत्रियकुण्डपुर के आस-पास थे तो ख्वेतविका नगदी थी और न 
उधर से राजगृह जाते समय गंगा ही पार करनी पढ़ती थी । इससे ज्ञाव 
होता है कि भगवान्‌ की जन्मभूमि आधुनिक क्षत्रियक्षणद--जो आज- 
कल पू् बिहार सें गिद्धौर स्टेट में और पू्वकालीन प्रादेशिक सीमा- 
लुसार अंगदेश में पड़ता हे--नहों है, किन्तु गंगा से उत्तर की ओर 
उत्तर विहार में कहीं थी ओर वह स्थान पूर्वोक्त प्रमाणों के अजुसार 
वेशाली के निकटवर्तों क्षत्रिय-कुण्ड ही हो सकता है । 


(३ ) भगवान्‌ की केवलज्ञान भूमि -- 


भगवान सहावीर के जन्मस्थान के संचन्ध में जिस प्रकार गोल- 
माल हुआ है बेंसे दही केवछज्ञान भूसि के विषय सें भी अवश्य हुआ है । 


भगवान्‌ को जंभियगाँव के पास ऋज्जुपालिका अथवा ऋजुवालुका 
नदी के उत्तर तट पर केवलछज्ञान हुआ था और वहाँ से आप 
रातभर चल कर मध्यमापावा पहुँचे थे, जो जंभिया से बारह योजन 
अथोत्‌ छगभग अड़्तालीस कोस दूर थी । 


आजकल भगवान्‌ का केवलल्ञानोत्पत्ति-स्थान हजारीबाग से पूछ्वे 
में पाश्चेनाथ पहाड़ से दक्षिण-पूर्व में दामोदर नदी के किनारे माना 
जाता है, परन्तु निमश्।ित रूप से यही स्थाव केवल-कल्याणक भूमि है, 
यह कहना साहस मात्र होगा; क्‍योंकि दामोदर नदी से पावामध्यसा 
की दूरी पूर्वोक्त दूरी से बहुत अधिक है। 


कुछ विद्वान आजी नदी को ऋज़ुवाहुका का अपभ्रंश मानकर 
आजी के निकट स्थित जमगाँव को जंभियगाँव मानते हैं और वहाँ 
से मध्यमा को छगभग वारह योजन दूर होना बताते हैं, परन्तु यह बात 
भी युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि पहले तो “आजी” यह ऋजुवालुका' 
का अपअंश नहीं, पर इसी नाम की प्राचीन नदी है। जैन सूत्रों में 
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इसका 'आजी” और “भादी, इन नामों से उल्ेख मिलता है । दूसरा 
आजी के तट से मध्यमापावा की दूरी भड़तालीस कोस की नहीं, 
'पर इससे बहुत अधिक है | इस दा में भगवान्‌ के केवठकल्याणक 
का असछी स्थान निश्चित करना कठिन है | 

भगवान्‌ महावीर ने बारहवाँ वर्षोचातुर्मास्य चम्पा में व्यतीत 
करके चम्पा से विहार कर जँमियगाँव और वीं से छम्माणि होकर 
सध्यमा नगरी पहुँचे थे और मसध्यमा से फिर आप जंमिययगाँव 
पघारे थे। इस प्रकार ज॑सियगाँव, जहाँ पर भगवान्‌ को केवछज्ञान 
हुआ था, चम्पा और मध्यमापावा के बीच में कहीं होगा। जाधु- 
निक पावापुरी, जो मद्दावीर की निवोण भूमि मानी जाती है, वास्तव 
में सध्यमापावा हो है। यहाँ से पूर्व की तरफ पचास कोस से कुछ 
अधिक दूर चम्पा- पढ़ती थी। चम्पा से विद्दार कर भगवान्‌ ने 
पहला भुकाम जंभियगाँब में किया और फेवछी होने के बाद वहाँ से 
अड़ताडीस कोस के छग़भग दूर अवस्थित सध्यमा पहुँचे थे। इससे 
हमारा अनुमान तो यह है कि महावीर को केवछ-कल्याणक भूमि 
जंभियगाँव तथा ऋजुवालुका नदी चम्पा के पश्चिम प्रदेश में सध्यमा 
के रास्ते पर कहीं होनी चाहिये । 
(४ ) महावीर की निर्वाणभूमि-- 

अगवान्‌ महावीर की निवोणभूमि के विषय में हमें कोई संदेह 
नहों है। भगवान्‌ की निवोण भूमि चद्दी पांवा दे जो विद्वार नगर से 
आम्रेय फोण में सात मील पर पुरी अथवा पावापुरी के नाम से 
प्रसिद्ध जैनतीथ है। जेन शाझ्ों में इसको मध्यमापावा कहा है, 
क्योंकि पावा नामक तीन सगर थे--एक गोरखपुर जिछा में कुशीनारा 
के पास जहाँ आज पद़रौना के समीप 'पपडठर! नामक गाँव 
है। दूसरी पावा राजगृह के निकट विहार शहर से दृक्षिण-पूर्व में 
ट्ग़रभग साढ़े तीन कोस पर अवस्थित भद्यावीर की निर्वाण भूमि के 





१ जयूददवेदीवे संदरस्स पव्वयस्स दादिणेयं गंगा मद्दानदी पथ मद्दानदीमी 
समपेंति तंजदा--जठणा सरऊ आदी कोसी मद्दी | ( स्थानाए २१३५१ ) 
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नाम से प्रसिद्ध पावापुरी और तीसरी पावा हजारीबाग के आसपास 
के प्रदेश की राजधानी थी। यह प्रदेश भंगि अथवा भगा नाम से 
प्रसिद्ध आये देश था, जिसकी गणना जैन अम्थकारों ने साढ़े प्चीस 
आये देशों में की है । 
दूसरी पावा से पहली पावा वायव्य और तीसरी आम्नेय कोण में 

थी। इन दोनों के बीच सें लगभग समानान्तर यह दूसरी पावा अवृत्वित 
होने से वद्द सध्यमा पावा के सास से प्रसिद्ध हो गई थी। जब कि 
बोद्ध अन्थों में तीसरी पावा की चर्चा नहीं है तब जैस प्रन्‍्थों में पहली 
पावा का उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता । यही फारण है कि संशोधक 
विद्वाच्‌ दो ही पावाओं का निरूपण करते हैं। जेन भौर बौद्ध 
साहित्य का समन्वय करने पर पावा तीन सिद्ध होती हैं, जो ऊपर 
सूचित की हैं । 

१२ पाठकगण से प्रार्थना-- 

यद्यपि पूर्व महापुरुषों से भगवान्‌ श्री सहावीर का जीवन चरित्र 

सूत्र तथा चरित्र अन्धों में लिखा है, तथापि भगवान्‌ के महत्त्वपूर्ण 
तीथेकर जीवन का ऋंखलछावद्ध निरूपण उसमें नहीं था। यह एक अख- 
रनेवाली बात थी। मुझे ही नहीं पर अनेक महावीर के भक्तों को यह 
बात अखरती थी, इसलिये उनकी ऐसे महावीर चरित्र की माँग थी, 
जिसमें भगवान्‌ श्रीवर्धभान स्वामी के तीस वर्ष जितने तीर्थंकर जीवन 
का काछक्रम से निरूुपण सिलू सकता हो। बात अवश्य ध्यान देने योग्य 
थी और इसी कारण मेरा ध्यान इस तरफ स्थिर हुआ। इसकी सिद्धि 
के लिये जैन सिद्धान्तों का अध्ययन कर भगवान्‌ के - जीवन प्रसंगों को 
चुन कर एकत्र किया और उनको यथास्थान रखकर भगवान्‌ के 
केवलिजीवन को व्यवस्थित करने का यथाशक्ति परिश्रम किया है। 
इसमें अपूर्णता है, यह तो मैं पहले ही स्वीकार कर लेता हूँ, परन्तु इसके 
* अतिरिक्त छुछ असंगति अथवा स्खलना दृष्टिगो चर हो तो पाठकगण 


उसकी छेखक को सूचना करने की उदारता करें, ऐसी प्रार्थना है। 
हरजी-मारवाढ़ हें | है 
ता० २१-१०-४१ |] कल्याण विजय हे 
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सातवाँ वर्ष ३३--वर्षावास आलूंमिया में ३३। 


आठवाँ वर्ष ३३-३४--छोहार्गला में गिरफ्तारी ३३-३४, पुरि- 
पताल होकर शंजयणह गमन भोर आठवाँ बर्षावाव राजणह में ३४। 

नवाँ वर्ष ३४-३४--अनाययंदेश में विहार और वर्षावास ३४-३५। 

दर्सवाँ वष ३४-३२७--वतेजोलेश्या की जाधनविधि ३६, गोशालक 
का तेजोल्श्या साधन ओर ३६-३७, वैशांडी के बाहर शंख गणराज 
द्वारा बालकों का उपद्रव निवारण ३७, वाणिज्य के पास नाव 
द्वारा गंडकी पार करना और नाविक्न द्वारा रोका जाना ३७, 
आनन्द अ्रमणोपासक द्वारा ज्ञान समय कथन ३७, द्वाँ वर्षावास 
भावस्ती में ३७। 

स्यारहवाँ वर्ष २७-४२--सानुरुद्धिय संनिवेश्ञ में भद्र महाभद्रादि 
प्रतिमा ३४-३८, संगमक देव के उपसर्ग ३८-४०, पोलास चैत्य॑ में 


हक, की. 44 


विपय एए-संक्या 
राव भर में २०-उपहर्ग ३८, तोशडियाँव में फाँसी छगाना १६-४०, 
संग्मक का जाना और खाहिन बृद्धा के द्वाथ से पण्माती तप का 
पारणा ४०, श्रावस्ती में स्कन्द की मूर्ति द्वारा सत्कार ४०-४१, 
र्यारहवाँ वर्षावात वैशाली में ४१०४१, पूरण श्रेष्ठ के घर चातु* 
- मार्तिक तप का पारणा ४१-४२ । 
बारहवाँ वर्ष ४९-४१--चमरोत्ात ४२, कोशाम्बी में मिक्षा- 
विषयक्ष अमिग्रह और चन्दना के हाथ से उसकी पूर्ति ४९-४४, 
बारहवाँ वर्धावास चम्प्रा में ४४, स्वातिदतत के विविध प्रश्न ४४-४५। 
तेरइवाँ वषे ४६-४७--जंमिय, मिंदिय होकर छम्मागि गये 
जहाँ गोप ने कानों में का8श्चल्कार्यें ठोंकी ४४, काप्ठअछाकाओं का 
निकाठना ४५-४६, तप की संख्या ४६, जंभमिय गाँव के बाहर 
ऋजुकालशा फे तट पर केवेल ४७ | 


तीसरा परिच्छेद 
३ तीरथकर जीवन ४८-२०७ 


प्रयम सम्रव्रण ऋजुवाल॒का के तट पर ४८, पावामष्यमा 
के महासेन उद्यान में दूधष सम्रव8रण ४८-७४, इन्द्रभूति आदि 
१६ विद्वानों का परिचय ४६-४०, पुनज॑न्म की णिद्धि और इंद्रभूति 
गौतम की प्रमज्या ६०-४३, कर्मात्मसंबंध-सिद्धि और अम्रिभूति 
गौतम की प्रजज्या ५४-५८, शरीरातिस्कि आत्मा की ठिद्धि तथा 
वायुभूदि की दीक्षा ६८-६२, द्वेतविद्धि और आयंब्पक्त की दीक्षा 
६९-६१, भवान्तर में अतहशयोनिप्तिद्धि और जाये सुधर्मा की दीक्षा 
६३-६४, बन्घप्रोक्षत्िद्धि श्रौर गणघर मंडिक की दीक्षा १५-३७, 
देवढोकतिद्धि और मौयंपुत्र फ्री दीक्षा ६७-६६, नरकगतितिद्वि और 
अकम्पिक की दीक्षा ६६-७१, पुण्यपाप विषयक श्रंकानिरास और 
अचलश्नाता की दीक्षा ७१, मौतिकवाद का निरतन तथा मेताय॑ की 
दीक्षा ७२, मोक्षविषयक शंकानिरात और ग्रमास की दीक्षा ७२-७१, 
सध्यमा के सम्रवधरण में आ्ाक्मणों की दीक्षाें मौर संधस्यापना 
७३-७४, राजगृह की थोर प्रस्यान और उपदेश ७५, मनुप्यत्व की 
हुल्लेमता ७५, घर्मश्वण की दुर्लमता ७४, सत्पभद्धा और संयमवीय्य 

छ्‌ 


अं 


.... विषय प्ृषर-संद्या 
की दुर्लभता ७६, मुनिध्र्ण के सहामत ७६०७७, ग्रदृस्यवर्स के 
द्वादशपक्‍त छएन्ज्प । 
...चोदहवाँ वर्ष ७६६७८१--विदेद की ओर विद्यर भोर क्पभरत्त 
वधा देवानन्दा की दीौछ्ा ७६६-८१ | 
पंदरहर्यां व ८१७०८४--कें।बाम्दी के चन्द्रावतरण चंत्व मे 
समवसरण ८१, णयन्ती के प्रभोचर झोर दीक्षा ८ए-८+ । 
सोलहवाँ दर्प ८४५७८६९--कऋालविपयक परिभाषा ८५-८६ | 
सप्हर्वों घप ८६-६१--बीतभययत्तन का राजा उद्यावन ८६, 
चम्पा से वीतमवपत्तनगमन ६०, स्थलीप्रदेश में श्रमणों को आहार 
पानी का कष्ट ६० ॥ 
'.. अठारहवाँ वर्ष ६६०६३--पोरछ परितह्रानक ही प्रमण्या 
६१०६३, चुल्लशतक का भाद्पर्म-स्वीकार ६३ । 
उल्नीयर्या वध ६३-१००-रानरह में २३ शेणिकपुर्नों तथा 
१३ शेेणिकरानियों की दीक्षा ६६, आद्रकगोश्लालक्क संवाद 
६४०६७, आदंकमुनि का शाक्ष्यपुत्रीय मिक्षुओं के खाथ संवाद 
६७०६८, आदंक की ब्राह्मणों के साथ चर्चा ६८-६६, आद्रंक का 
सांख्यसंन्यासियों को उत्तर ६६, आद्रक का एस्तितापसों के साथ 
वाद ६६-१००, आद््रकमुनि द्वारा पाँच सी चोरों फो प्रतियोष और 
एस्ति का शान्त ऐना ६००।॥ 
बीसवाँ वर्ष १००-६०३--आहमिया में समवसरण, श्रमृपिभद्र 
प्रमुख धमणोपासकों की देवों के आयुष्य की चर्चा १०१, कौशाम्दी 
सस्रवसरण, सुगावती की दीक्षा १०२, विदेह को प्रयाण १०९-१०३। 
इक्कीसयाँ वर्ष १०३-१०८, परिथिला, काकंदी, काम्गिल्थ होझर 
पोछाउपुर. गन १०३, आजीविकोपासक सद्दाज्पुत्र १०३, सहाछूपुत्र 
को महावीर का भप्रतिबोध १०४-१०६, गोशालक द्वारा सद्दाहपुत् 
के सामने महावीर की प्रशंशा १०६-१०८, सद्दाहूपुत्र का 
उचित आचार श्ण्८छ |. दे 
: बाईस्वाँ वर्ष १०८०१ १३--पार्ख्वा पत्यों के रानि-दिन की अन- 
न्तता परीत्तता के विषय में प्रदव १०८०१०६, लोक-अलोक आदि के 


ले पीछे के संबन्ध में प्रक्ष ११०-११२, लो कम़स्थिति है संबस्ध में 
गोतस के प्रश्ष ११९२-११ 


ख्म्ऋऊए 


विपय घृष्ट-संस्या 
: जेईसर्वाँ वर्ष ११३-११८--कर्चंगठा के छत्रपलास चैल्य में 
समवसरण ११३, रइन्दक प्रव्॒ज्या ११३-१६८। 
चौवीसर्वाँ वर्ष ११६-१९१--जमाडि का प्रैथक्‌ विद्वार ११६५ 
पाश्वफ्त्यों की देशना का छमर्थथ ११६-१२० । 
पच्चीरवाँ वप १११--चम्मा में श्रेणिकप्रीत्र पद्च आदि १० 
राजपुत्रों की दीक्षा १२१। 

, छत्पीतवाँ वर्ष १९११-९१२--कूणिक की वैशाडी पर चढ़ाई 
१११-१२२, भगवान्‌ का चम्पा की तरफ विद्ार और काछी आदि 
भेगिकपतियों की दीक्षा (२९। . - 

सत्ताईसर्वाँ वर्ष १३२२-१४३--मिथिलछा से आावस्ती को विद्वार 
११२-१२१३। 
गोशालक प्रकरण १२३-१३१८) गोशाठक और उत्की उत्तत्ति 
१२९३-१२४, गोशालठक का अनगार आनन्द द्वार धमकी भरा संदेश 
१२५०१२६, गोशालक का भगवान्‌ के पास आगमन १२७, गोशालक 
द्वार भाजीविक मत की निर्वागगमनपद्धति का निरूपण १२७-१३१० 
सुनक्षत्र और सर्वादुभूति पर ग्रोशाठक का अत्याचार १३३०-११ 
महावीर पर तेजोडेशया का निष्फक प्रयोग १३१-१३२, निर्मन्‍्यश्रमणों 
की ग्रोशाठक के साथ चर्चा १३२, गोशालक का स्वस्थानगमन और 
बीमार होता १३३, अयंपुल का गोशालक के पाव जाना, गोशाडक 
के भाठ चरिम और भाठ जल १३३-१३४, गोशालक की सख्त 
यीमारी और मिथ्षुसंघ को अंतिम आदेश १३४०१३०, भाजीविकों 
द्वारा मोशालक का अंतिम संस्कार १३७०१ ६८) भ्रमण मुगवाच्‌ की 
दोमारी और रेबती द्वार दी गई औपध से नीरोगता 3३े8०१४० | 
जमाडि का मतभेद १४०-०१४३। चम्पा के पूर्णमह चैत्य में 
घमालिका मद्दावीर के सामने निकचर होना १४१-१४९, भ्रावस्ती में 
दंक ने साध्वी प्रियद्शना को उम्झाया १४३। 
अद्टाईसवाँ वे १४४-१५१ | फेशी-गौतम श्रवाद १४४०१४६, 
शिवराजपिं और उनका खाद समुद्रविपयक शान ४६-१५१, शिव- 
राज की निर्मन्यदीक्षा १६२-१५३, मोका आदि नगरों में विचरने 
के अपरान्त वाणिज्यग्राम में चाठुर्माध्य | 


अजज़एा 


विपय धपर-संस्या 
उनतीए्वयाँ वर्ष १४३-१४६--आजीनिकों के आाश्र में के संदन्‍्य 
में गौतम के प्रश्न १४४-०-१५५, भमणोगरतक्त भीर साजीविको- 
पासक १४४-१४६ 
तीसवाँ वर्ष १५६-१६१--शाठ महघाल की प्रशश्या १४५६ | 
श्रमणोपासक कामदेव के दृशन्त से धमगनिग्नन्थों को उपदेश ५४७, 
द्ार्णमद्र की दीक्षा १४७-१४८, पंडित खोमिल की झान- 
गोष्ठी १४८-१६१ । 
इकतीयर्चा वर्ष १६१०१६४ | श्रमणोपाउक अम्पढ परिशाधक 
१६१-१६३, दाम्पिल्य से चेशाडी फो १६४। 
बचीएवाँ वर्ष १६४-१६६--पाश्व पत्य गाँगिय की प्रश्नपरंपरा 
१६४-१६६ । ह 
तेतीए्याँ दर्ष १६६-१७१--अन्यतीयिकों की मान्यता फ्रे 
संबन्ध में गौतम के प्रश्न १६७, श्रुत और शीछ की श्रेष्ठवा के विपय 
में प्रश्न १६७, जीव और जीवात्मा के विषय में प्रश्न १६७-१६८, 
केवली की भाषा के संबन्ध में प्रधथ्न १६८, प्रष्ठचम्पा में गाँयलि 
आदि की दीक्षायें १६६, श्रमणोपासक्र मदुदुक और कालोदायी आदि 
अन्यतीयिकों की तत््वचर्चा १६६-१७१ | 
चौतीएव्वाँ वर्ष १७२-१८०--पंचास्तिकाय के विधय में अन्य- 
तीथिकों का ऊह्ापोह १७२, कालोदायी का महावीर के साथ संवाद 
और प्रशज्या १७५२-१७४, इन्द्रभूति गौतम और पार्खातत्य उदक्न- 
पेढाल का संवाद १७४-१८०, अनगारों का विपुलाचल पर अनशन १८६०१ 
. पैतीउर्वाँ वर्ष १८०- १८३--वाणिज्यग्राम में सुदर्शन शेष्ठी की 
प्रशज्या १८१-१८२, अमणोपासक आनन्द का अवधिज्ञान और 
गोतम का मिथ्या दुष्कृत १८९-१८३ | 
छत्चीयर्वां वर्ष १्८३-श्८४--साकेत नगर में कोटिवर्ष 
किरातराज की निर्म्रन्यप्रतन्‍्या श्८३े-श्८५, कॉपिल्य आदि 
विह्र श्८भ। 
सेंतीय्वाँ वर्ष १८०४-१६००-भन्यतीथिकों के आक्षेपक प्रश्न 
१८४-१८७, अनगारु फालेदायी के प्रश्न श्य८०१६०। (१) अश्युम*- 
कम-करण विषय में श्यूप-१८६, ( २) अग्निकाय के आरंम के 
१८६ ओर (३) अचित्त पृद्ठढों के प्रकाश के विषय सें १८६-१६० | 


>> 
च़् 
िया०>् 
सर 


शर्र्णाां 


चिपय पृष्ट-संस्यां 

अद्तीयर्वाँ वर्ष १६०-१६४--अन्यतीर्थिकों की मान्यताओं के 
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चूररित्त>ख्ण्ह 


ग्रथम पारिच्छेद 
थूहस्था जवान 


भारतवर्ष का जन-ससाज धार्मिक आड॒स्बरों में बहुत फेस चुका 
था, परन्तु धर्म के मौलिक तत्त्व श्रतिदिन तिरोहित होते जा रहे 
के थे। मूल वैदिक घर्म श्रौत धर्म' के नाम से प्रसिद्ध 
परिस्थिति... ये उपनिपदों का अध्यात्मबाद और कृपिछ ऋषि का 
तापत्रयनिवृत्ति का उपदेश शुकपाठ की त्तरह रटा जाता 
था पर व्यवहार में इन सिद्धान्तों का बहुत कम उपयोग होता था । 
आडम्बरपूर्ण यज्ञक्रिवाओं की विधि में ही वेदिक घर्स की परिसमाप्ति 
मान्री जा रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य ही तत्कालीन वैदिक 
धर्म के अधिकारी थे और वे द्वी अपने लिए 'द्विअ” शब्द का उपयोग 
कर सकते थे। शूद्र और अन्त्यज जातियाँ यद्यपि प्रतिदिन सभ्यता 
और धार्मिकता के निकट पहुँच रही थीं तथापि वैदिक धर्माचार्य उनके 
लिए रतापूर्वक धर्म के द्वार बन्द किए हुए थे । 
इस वैदिक क्रियाकाण्ड के युग ने जैनधर्म पर बड़ा भारी असर 





१ “अथ द्वास्य चेदमुपश्थ्वतक्नपु-जतुभ्यां श्रोन्नप्रतिपूरणमुदाहरणे निद्वाच्छेदो 
धारणे शरीरमेदः ॥” गौतमधमसूमम्‌ १९५ ! 

अर्थ- वेद सुननेवाले श्रृद् के कानों में सीता और छाख भर दिये जायें । चेद 
का उद्यारण करने पर उसकी जीम झट दी जाय और याद कर छेने पर उध्चका 
छरीर फाट टालना चाहिये । 

“न धद्माय मर्ति दययान्नोच्छिं न हृविष्कृतम्‌ 

ने चास्‍्योपदिशेदर्म न चाध्य गतमादिशेत्‌ ॥१४॥” यासिए्ठप्मसृन्नस्‌ 


_ भर्ष-यद को बुद्धि न दे, उसे यज्ञ का प्रखाद न दे और उसे घमें तथा मत का 
उपदेश भी न दे । 


छः भंगवान महावीर 


किया। २३ वें तीथकर श्री पाश्वेनाथ के निर्वाण को अभी पूरे दो सो 
वर्ष भी नहीं हुए थे फिर भी उनके संघ ओर धर्म की स्थिति शोचनीय 
हो गई थी । तत्कालीन वैदिकधर्स की क्रियाओं और आचरणों के मिन्न- 
सिन्न प्रभावों से जेन संघ किसी अंश तक प्रभावित भी हो गया था, 
फिर भी श्री पाश्चनाथ की उम्रविहारी साधुसंतति अभी अहिंसा का रक्षण 
करने के लिये कटिबद्ध थी और उसीके उपदेश के प्रभाव से जेन अपना 
मौलिक स्वरूप टिकाये हुए थे । 
समय धर्मसावना का था, परन्तु इस भावना के पोषक धर्माधिकारी 
बहुत कम रह गये थे | परिणासस्वरूप सावुक भारतवर्षीय प्रजा की 
धार्मिक भावनायें श्रद्धा, धर्म और सदनुष्ठान के स्थान पर अन्धविश्वास, 
हिंसा और रूढियों का पोषण कर रही थीं । 
यदह्मपि भारतवणषे की धार्मिक प्रवृत्ति उस समय रूढि और आडमस्बर 
का रूप धारण कर चुकी थी, तथापि इसकी तत्कालीन राष्ट्रीय स्थिति 
बहुत कुछ संतोषजनक थी । अंग, सगध, बत्स, दशाणे, अवन्ती, सिन्धु 
आदि अनेक देश उस समय राजसत्ताक थे तथावि वहाँ की प्रजा अधि- 
कार-संपन्न ओर सुखी थी । 
काशी, कोसल, विदेह आदि अनेक राष्ट्र प्रजासत्ताक थे। यद्यपि 
इन देशों से भी कहने सात्र को राजा होते थे तथापि वहाँ की राज्य- 
व्यवस्था श्रत्येक जाति के उन चुने हुए नायकों के सुपुदे होती थी जो 
गणराज' के नाम से पुकारे जाते थे । 
देश के शासक प्रत्येक कार्यों में इन गणराजों की सम्सति छेते थे 
और युद्ध जैसे प्रसंगों में तो राजा छोग इन गणराजों की सलाह के बिना 
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते थे | 
विदेह देश की राजधानी विश्ञाली” तत्कालीन प्रसिद्ध और समृद्ध 
नगरों में से एक थी । मिथिला की चिरसंचित सम्रद्धि उस समय वैशाली 
को प्राप्त थी । उसके निवासी वृज्िक और विदेह यदि “देव थे तो वैज्ञाली 
उनकी अमरावती थी । 
बंश के जेन राजा चेटक की छत्रन्छाया में वेशाली अपनी 
उन्नति और ख्याति की चरम सीसा तक पहुँच चुकी थी: 


- शैहस्थ जीवन ५ 


वैशाली के पश्चिम परिसर में गण्डकी नदी वहती थी ! उसके पश्चिम- 
तद पर स्थित चाह्मणकुण्डपुर, क्षत्रियकुण्डपुर, वाणिज्यग्राम, कमरियराम 
और कोह्लाक संनिवेश जैसे अनेक रमणीय उपनगर और शाखापुर अपनी 
अतुल समृद्धि से वेशाली की भ्रीवृद्धि कर रहे थे । 

ब्राह्मणकुण्डपुर और क्षत्रियकुण्डपुर क्रमश: एक दूसरे के पूर्व और 
पश्चिम में थे। इन दोनों के दक्षिण और उत्तर दो-दो विभाग थे। दोनों 
नगर पास पास में थे । इनके वीच में एक उद्यान था जो बहुसाल 
चैत्य' के नाम से प्रसिद्ध था । 

ब्राह्मणकुण्डपुर का दक्षिण-विभाग अथौत्‌ दक्षिण ब्राह्मणकुण्डपुर 
श्रद्यपुरी' कहछाता था | उसमें अधिकांश बस्ती ब्राह्मणों को थी । 

दक्षिण ब्राह्मणकुण्डपुर के नायक कोडालगोत्रीय ऋपभदत्त त्राह्मण 
थे। इनकी स्री देवानन्दा जालंधरगोत्रीय ब्राह्मणी थी। ऋपमद्त और 
देवानन्दा भगवान्‌ श्रीपा्शनाथ के शासनाहुयायी जैन श्रमणोपासक थे ! 

क्षत्रियकुण्डपुर में करीच ५०० घर ज्ञात-क्षत्रियों के थे जो सत्र 

३3 के उत्तर विभाग में अर्थात्‌ उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर में बसे 

हुए थे। 

उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर के नायक का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ 
फाइ्यपगोन्नीय ज्ञातक्षत्रिय थे और ज्ञातक्षत्रियों की अधिकतावाले श्रदेश 
के सवोधिकारसंपन्न स्वामी होने से 'राजा' कहछाते थे । 

सिद्धार्थ की रानी त्रिशछा चैशाली के महाराज चेटक की बहन 
वासिप्ठगोत्रीया क्षत्रियाणी थीं। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशठा भी 
तीथकर ओपाश्शनाथ की श्रमणपरम्परा के श्रमणोपासक थे । 

जिस परिस्थिति का हसने ऊपर वर्णन किया है उसका समय 
विक्रम के पूवे की छठो शताब्दी है ! 

*  देवाधिदेव भगवान्‌ महावीर प्राणव नामक कल्प (स्वर्ग) से च्युत 
होकर (ईसवी सन्‌ पूवे ६०० आपाढ़ झुका पप्ठी की 
मध्यरात्रि के समय ) त्राह्मणकुण्डपुर में देवानन्दा की कुक्षि 
में अवतीणे हुए । क्षण भर के लिए जगवत्‌ अनिर्वचनीय 
प्रकाश से उद्योतितहु आ और (प्रथिवी हर्ष से उच्छुसित दो गई 


३-च्यवन और 
जन्म 
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ब्राह्मपकुल में न हुआ, न होगा । इसलिए तुम जाओ और भावी तीर्थंकर 
श्रमण भगवान महावीर को देवानन्दा की कोख से सिद्धाथ्थ क्षत्रिय की 
आया त्रिशला की कोख में और त्रिशला के पुत्रीरूप गर्भ को देवानन्दा 
की कोख में रख दो । 
इन्द्र की आज्ञा पाकर हरिणेगमेपी देव ने आश्विन वदी त्रयोदशी की 
मध्यरात्रि में मनुष्य छोक में आकर देवानन्दा तथा त्रिशछा को निद्रावश 
करके तथा उसके पेट चीर कर उनके गर्भों का परिवर्तन कर दिया । 
सप्रदर्शन के अनन्तर. त्रिशला तुरन्त जग पड़ीं और राजा सिद्धार्थ 
के पास जाकर अपने स्वप्नद्शन की वात कही । राजा ने अपने बुद्धि- 
बल के अनुसार पुत्रप्राप्तिहृप फल बताया, पर वे खुद ही इन महा स्वप्नों 
का विशेष फल जानना चाहते थे अतः इनका आखिरी फछादेश निमित्त- 
चेत्ताओं के मुख से सुनने का निर्णय किया । 
प्रातःकाल होते ही सिद्धार्थ ने अपने सेवकों को बुछाया और 
आत्थानमसण्डप को सजाने तथा अष्टाह् निमित्तवेत्ताओं को घुलाने फा 
जआदेदा दिया । 
हमेशा की अपेक्षा उस रोज राजा कुछ जल्दी उठे थे | प्रातःकाल 
नित्यकर्मों से निवत्त होकर सामन्त-मन्त्रिमण्डल के साथ वे आस्थानमण्डप 
में आकर सिंहासन पर बैठे । सामन्त-मन्त्री आदि सभी यथास्थान बैठ 
गये । रानी त्रिश्वछक भी सपरिकर आकर यवनिका के भीतर भद्रासन 
पर सुशोभित हुईं । 
राजा फा आमन्त्रण पाकर अष्टाद्ननिमित्तशासत्र के पारंगत आठ 
पिद्दान्‌ राजसभा में आये और आशीवाद आदि शिष्टाचार के उपरान्त 
योग्य आसनों पर पैठ गये । 
राजा मिद्धार्थ फड-पुप्पादि से अझ्लि भर कर उठे और घोले-- 
/बिद्वानो | गन सध्यरात्रि में सुम्य की नींद सोती हुई रानी गज, गृपभादि 
चीदद स्पप्न देख फर जग गई और उसने शेपरात्रि बिना सोये व्यतीत 
की। देवानुप्रिय ! इस स्वप्तदश्शन फा निश्चित फल फ्या होना चादिये 
सो शास्त्र फे आधार से फ्टिये ।” ४) 
स्वप्पपाठफों ने स्पष्न संयन्‍यी संपूर्ण दृकीफय सुन कर इस पर 
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विचार किया । देर तक एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करके उनका 
सुखिया बोला-“राजन, ! बहुत ही शुभ स्वप्नदशन है । हमारे स्वप्नशास्त्र 
मेँ कछ ७२ प्रकार के स्वप्न वताये गये हूँ जिनमें से गज, बृषभादि १४ 
महास्वप्न थे ही भाग्यवती स्लियोँ देखती है जिनके गभ से भादी चक्र- 

वर्ती राजा अथवा धर्मचक्रवर्ती तीथकर का अवतार होता है । रानी ने 
जो ये महास्वप्त देखे हैं इससे निश्चित ही सवा नो सदह्दीने उपरान्त इनकी 
कोख से किसी सहान्‌ चक्रवर्ती अथवा तीथंकर का जन्म होगा ! 

यवनिका के सीतर बैठी हुई रानी त्रिशला ने यद्यपि फलादेश अच्छी 
तरह सुत्र लिया था फिर भी राजा ने उनके निकट जाकर स्वप्लपाठकों 

ख से सुना हुआ स्वप्त-फल फिर छुनाया । रानी अपने स्वप्नद्शन 
का फल सन कर परम संतुष्ट हुई आर वार वार स्वप्नों का ही स्मरण 
करती हुई अपने स्थान पर गई । राजा ने भी स्वप्तनपाठकों को वियुल 
दान-दुक्षिणा देकर बिदा किया । 

छोक में तीथंकरों का अवतार सत्ति, श्रुत तथा अवधि इन तीलों ज्ञानों 
के साथ ही होता है अथात्‌ गर्भावस्था सें ही थे विशिष्ट ज्ञानी होते हैँ । 
गर्भावतार के सातवें महीने में महावीर ने, शारीरिक चलत स्पन्दनादि 
से माता को कष्ट स हो” इस विचार से अपने शरीर का चछनादि बिल- 
कुल बन्द कर दिया । परन्तु साता ने अपने गसे की निम्बल॒ता से असंगल 
की कल्पना की और सोचा कि गर्भेस्थ वालक मृत्यु को प्राप्त हो गया है । 
क्षणभर सें सारा राजकुटुस्ब शोक सागर सें डूब गया | 

गर्भस्थ वाहक ने यह सब अपने ज्ञान से देखा और सोचा-साता- 
पिता की संतान विषयक ससता बड़ी अबलछ है । असी जिसका मुँह भी 
नहीं देखा उसके वियोग की कल्पना से ही वे इस प्रकार अधीर हो उठे 
हैं। यह सोच कर सहावीर ने गर्भावस्था में ही - प्रतिज्ञा की कि माता- 
पिता की जीवितावस्था में सैं अन्नज्या अहण नहीं करूँगा। 

जब से भगवान्‌ महावीर राजा सिद्धार्थ के कुछ में अचतीर्ण हुए 
तभी से राजा की राजसत्ता बढ़ने छगी, उत्तके साण्डागार घन-धान्य से 
भरपूर होने छगे और सब प्रकार से ज्ञातवंश की उन्नति होने रूगी | 
इस अशभ्युद्य को देख कर स्रिद्धाथे और त्रिशछा ने निश्वय किया कि 
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धयह सब वृद्धि हमारे गर्भस्थ पुत्र के पुण्यप्रवाप का फल है इसलिये जन्म 
होने पर हम इस पुत्र का नास वर्धमान रखेंगे ।” 

ईसवी सन्‌ पूर्व ५९९ चैत्र सुदी १३.की मध्यरात्रि में रानी त्रिशला 
की पुण्यक्॒क्षि से भ्रमण भगवान्‌ महावीर का क्षत्रियकुण्डपुर में जन्म 
हुआ । इस पघित्र आत्मा के प्रादुर्भाव से केबल क्षत्रियक्ुण्डपुर ही नहीं, 
* क्षण भर के लिए समस्त संसार छोकोत्तर प्रकाश से श्रकाशित हो गया 
और राजा सिद्धार्थ ने ही नहीं संसार भर के प्राणिगण ने अनिर्बचनीय 
आनन्द का अनुभव किया ) 

. जन्म के समकाल ही स्वर्ग के इन्द्रासन कंपित हुए । इन्द्र, देवगण 
तथा देषकुमारियों ने क्षत्रियकुण्डपुर में आकर इस पवित्र विभूति के 
. जन्मोत्सव का आनन्द लिया । 

' राजा सिद्धार्थ ने नगर में दूस दिन तक उत्सव मनाया। प्रजा के 
आनन्द और उत्साह की सीमा नहीं रही । सर्वत्र धूम मच' गई । सारा 
नगर उत्सव और आनन्द का स्थान बन गया । 

बारहमें दिन नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। राजा सिद्धार्थ ने इस 
प्रसंग पर अपने ज्ञातिजन, कुट्म्ब-परिवार और मित्र तथा स्नेहियों को 
आसन्त्रित किया*और भोजन, ताम्वूछ, वस्त्र, अलंकारों से सच का 
सत्कार कर उनके आगे अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए राजा ने कहा- 
/“भाइयो, जब से यह वालक हमारे कुल में अव॒ती्ण हुआ है तब्र से 
हमारे कुछ में धन, धान्य, कोश, कोछागार, वछ, परिजन और राज्य 
की बृद्धि हो रही है तथा सामन्त राजा स्वयं हमारे वश में आ गये हैं। 
इस कारण हमने पहले ही निश्चय कर लिया था कि हम इस पुत्र का 
नाम वर्धभान! रक्खेंगे। हमारे वे चिरसंचित मनोस्थ आज पूर्ण हुए 
हैं। हम इस बालक का नाम वर्धमान रखते हैं ।”? 

कुमार वर्धभान की वाल्यावस्था राजकुमारोचित वेभवसंपन्न थी। 
यद्यपि राजा सिद्धार्थ का उत्तराधिकारी कुमार नन्दिवर्धन था तथापि 
राजा सिद्धार्थ के लिये कुमार वर्धमान युवराज से भी 
अधिक थे | स्वप्रपाठकों ने चक्रवर्ती राजा अथवा धम्म- 
तीथंकर होने का लो सविष्य फथन किया था उसे थाद फरते हुए सिद्धार्थ 

है: 


फ 
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और रानी त्रिशछा अपने इस छोटे पुत्र को अधिक भाग्यशाली संमग्नते 
थे। पाँच धात्रियाँ, वालमित्र, नौकर-अनुचर और अन्यान्य सभी सुख 
साधन वर्धसान के लिए प्रस्तुत किये गये थे । | 
वर्धमान वाल्यकाल से ही विवेक, विचार, शिष्टता और गास्भीयादि 
अनेक गुणों से अलंकृत थे । अपने इन ब्ृद्धोचित विशिष्ट गुणों से 
अपने समवयस्क मित्रों को ही नहीं बढ़े बड़े समझदार वृद्धपुरुषों को भी 
चकित कर देते थे। जातिस्मरणादि अलोकिक ज्ञानों के कारण आप का 
हंदय पूर्वभवाभ्यस्त समग्र शास्त्रीय ज्ञान तथा विद्याओं से आढोकित 
था। यह सब होते हुए भी गस्भीरता के कारण आपकी इन विशिष्टताओं 
को कोई समझ नहीं पाता था | । 
यद्यपि कुमार वर्धेभान की वाल्याग्रस्था में अनेक चमत्कारपूर्ण 
घटनाएँ हुईं तथापि आसलकी क्रीडा और लेखशाला गमन ये दो घटनाएँ 
विशेष उल्लेखनीय हैं | 
वर्धभान की अवस्था आठ वर्ष से. कुछ कम थी । वे अपनी 
मित्रमण्डछी के साथ शहर के बाहर 'आमरूकी” नामक खेल खेल रहे 
:. .  थे। उस समय इन्द्र द्वारा प्रशंसित वर्धभान कुमार के बल, 
33863 धघेयें और साहस की परीक्षा करने की. इच्छा से एक देव 
|, हु में बहाँ 
:. _  «-विकराल सपे के रूप में वहाँ प्रकट, हुआ। और क्रीड़ा- 
वक्ष के मूल को लिपट कर फूँकारने छगा | इस हृश्य से वर्धमान के 
सब मित्र भयभीत हुए पर वर्धसान ज़रा भी नहीं डरे । वे सर्प की 
ओर आगे बढ़े और साँप को अपने हाथ से पकड़ कर दूर फेंक दिया । 
“ फिर खेक शुरू हुआ। अब की बार दो दो लड़के “तिंदूसक” खेल 
खेलने. लगे । दो.दो के बीच॑ खेल होता और. हारने वाछा, अपनी पीठ 
पर विजेता को चढ़ा कर दौड़ता । सर्परूपधारी देव. समझ. गया कि 
उसकी -विभीषिका का वर्धमान पर कुछ भी असर नहीं हुआ 4 अब वह 
किशोररूप धारण करके उनके साथ खेलने रूगा। क्षण भर में कुमार- 
रूपधारी. देव अपने. हरीफ़ चर्धमान से हार. गया. और शर्तें के अनुसार 
वर्धेमान कुमार. को -अपनी पीठ पर छेकर दौड़ने छगा। वह दौड़तां 
जाता था. और अपना शरीर बढ़ाता जाता था |. क्षण भर में वह सात . 


शृहरुंथ जीवन? 4१ 


ताड़ जितना ऊँचा पिशाच बन गया । वर्धसान ने इस साया को हुरन्त 
जान लिया और जोर से उसकी पीठ पर एक घूँसा जमा दिया | वर्धमान 
का वज्सस मुप्टिप्रहार मायावी देव सह नहीं सका अतः बह सिकुंड़ कर 
अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त हुआ | 

- अब देव को विश्वास हो गया कि वर्घेमान का साहसे और सामथ्ये 
सचमुच ही प्रशंसनीय है । वह प्रकट होकर बोछा-वर्धभान ! सच- 
मुच ही तुम महावीर! हो। अवश्य ही तुम्हारा साहस और सामथ्ये इन्द्र 
की प्रशंसा के योग्य है। कुमार ! में तुम्हारा परीक्षक घनकर आया था 
और प्रशंसक बनकर जाता हूँ ।”* 

देव चछा गया पर उसके मुख से निकला हुआ महावीर” शब्द 

वर्धमान के नाम का सदा के लिये विशेषण हो गया । 

' कुमार वर्धमान वाल्यावस्था से ही कैसे गंभीर थे इस बात को 

समझने के लिये उनके लेखशाला प्रवेश का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है । 
वर्धभान अछौकिक ज्ञान और विद्याओं के प्रकाण्ड 
; विद्वान थे परन्तु इनकी गम्भीरता के कारण उनके 
माता-पिता तक भी उनकी विद्वत्ता के संबंध में कुछ भो नहीं जान पाये 
इसी लिये उन्होंने आठ वर्ष पूरे होते ही अपने प्रिय पुत्र को विद्याध्ययन 
“कराने के लिए लेखशाला में भेजने का निश्चय किया और शुभ तिथि- 
करण-योग में महोत्सवपूर्वेक एक विद्यार्थी के रूप में उन्हें ेखशाला में 
' भर्ती किया । * 

' ठीक उसी समय स्वगे के इन्द्र को इसका पता छगा। चालक 
वर्धभान की गंभीरता और उनके माता-पिता की मुग्धता को देख कर 
इन्द्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्काल उसने बृद्ध ब्राह्मण के रूप में 
क्षत्रियकुण्डपुर की ओर प्रयाण किया और उस लेखशाला में जाकर 
चर्घमान से व्याकरण विपयक अनेक प्रश्न पूछे जिनके उन्होंने रप्ट और 
ठीक उत्तर दिए । 

कुमार के विदनत्तापूर्ण उत्तरों से पाठशाला का अध्यापक चकित हो 
गया । वह अपने शंकास्थलों को याद कर कझुँवर से पूछने लगा | छुँबर 
ने भी प्रश्नों फे होते ही उसकी सब शंकाओं का समाधान फर दिया । 


५-छेखशाला प्रवेश 


१४ भेगवान महावीर 


अध्यापक के आइचये का ठिकाना न रहा | वह आश्चर्यपृर्ण दृष्टि से 
चधेसान और वृद्ध की तरफ देखने छगा । उस समय वृद्धहपधारी इन्द्र 
बोला-“दिवानुप्रिय ! इस राजकुमार को तुम साधारण वालक न समझो । 
यह वालक विद्या का सागर ओर ज्ञान का निधि है । इस का समकक्ष 
इस देश में तो क्‍या भारतवर्ष सें भी नहीं मिलेगा । सज्जनों ! इसे 
साधारण मनुष्य न समझो। यह ज्ञानी है जो आगे जाकर एक महान 
धर्मतीथंकर होकर इस भारतवप का उद्धार करेगा ।? यह कहकर 
उसने अपना स्वरूप प्रकट किया और वर्धसान को नमस्कार कर अन्त- 
धान हो गया । 

अब बधेसान के माता-पिता और परिजनगण कुमार की विशेषताओं 
की समझ पाए और उसी क्षण उन्हें वापस अपने घर ले गये । 

वधेमान की वाल्यावस्था व्यतीत होने पर समरवीर नासक एक 
८-विवाह.व्सिर्मेन्त की पुत्री राजकुमारी यशोदा” के साथ उनका 
और संतति विंबाह हुआ और उससे उनके 'प्रियद्शेना! नामक पुत्री 

भी हुई । 





१ दिगम्बर संप्रदाय महावीर को “अविवाहित” मानता हे जिसका मूल आधार 
शायद अवताम्बर संप्रदाय सम्मत आवश्यकनियुक्ति है। उसमें जिन पाँच तीर्थकरों 
को 'कुमारप्रजजित” कहा हे उनमें महावीर भी एक हैं। यय्पि पिछछे टीकाकार 
“ुम्तारप्रजजित” का अर्थ 'राजपद नहीं पाए हुए! ऐसा करते हैं परन्तु आवश्यक- 
नियुक्ति का भाव ऐसा नहीं मालूम होता । नियुक्तिकार आमाचार? शब्द की व्याख्या 
में स्पष्ट लिखते हैं कि 'कुमारप्रश्नजितों को छोड़ अन्य तीथकरों ने भोग भोगे |? 
( गामायारा विसया ते भत्ता कुमाररहिएहिं ) इस व्याख्या से यह ध्वनित होता है 
कि आवश्यकनियुक्तिकार को 'कुमारप्रज्रजित' का अर्थ 'कुमारावस्था में दीक्षा लेनेवाला? 
ऐववा अभिश्रत है। इसी नियुक्ति अथवा इस पर से बने हुए किसी अन्य दिगम्बर 
सेप्रदायमान्य किसी अन्य अन्थ के आधार पर दिगिम्बर सम्प्रदाय में महावीर के 
कौमाये जीवन की मान्यता चल पड़ी मांछ्म होती है । 

खैताम्बर भ्न्थकार महावीर को विवाहित मानते हैं और उसका मूल आधार 
'कल्पसून्नः है| उससें महावीर की ल्ली और उनकी पुत्री के नामों का उल्लेख 
मिलता है। कल्पसूत्र के पूर्ववर्ती किसी सूत्र में मह्ाचीर के शहस्थाअ्रम का अथवा 
उनकी भार्या यश्ोदा का वर्णेन हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ ।. 


- शेहस्थ जीवन . ३ 

कुमार, वर्धभान स्वमाव से ही वेराग्यशील और एकान्तप्रिय थे। 
उन्होंने माता पिता के दाक्षिण्य से गृहवास स्वीकार किया। इससे जब 
वे २८ वर्ष के हुए और माता पिता का देहान्त हो 
गया तो उनका मन प्रन्नज्या के लिए उत्कण्ठित हो 
धठा। उन्होंने अपने ज्ये८ शआ्राता नन्दिवर्धन और इतर स्वजनवर्ग के 
आगे अपना मनोभाव प्रकट किया। स्वजनवर्ग ने कहा-भाई, घाव 
पर नमक न छिड़को । अभी माता-पिता के वियोग का दुःख तो भूले 
ही नहीं कि तुम भी छोड़ने की वात करने छंगे। भाई, जल्दी न करो 
अभी छुछ समय तक ठहरो । 

धधधमान - कब तक ९ 

स्वजन - कम से कम दो बे तक । 

वर्धमान - अच्छा, पर आज से मेरे निमित्त कुछ भी आरंभ-समारंभ 
न फरना । 

स्वजनवर्ग ने वर्धमान की वात मंजूर की और वर्धमान गृहस्थ वेप 
में रहते हुए भी त्यागी जीवन चिताने छगे। अपने लिए बने हुए भोजन, 
पान या अन्य भोगसामगत्री का बिछकुछ उपयोग न करते हुए वे साधारण 
भोजनादि से अपना निदयह करने छगे | ऋअहछाचारियों के लिये वर्जित 
तेल-फुलेल, माल्य-विछेपन और अन्य ंगारसाधनों को उन्होंने पहले 
ही छोड़ दिया था। ग्रहस्थ होकर भी वे सादगी और संयम के आदर्श 
बने हुए शान्तिमय जीवन चिताते थे | 


मद्दावीर ने २८ वें वर्ष के बाद घर में रद्द कर दो वर्ष संयमी जीवन बविताया 
ऐसे उल्लेख अनेच स्थलों में मिलते हैँ और आशय नहीं यदि उसके भी बहुत पहछे 
उे थे अक्षचारी बने हुए दो क्‍योंकि दीक्षाकाऊ में या आगे पीछे कहीं भी यश्ोदा 
दा नामोडिय नहीं मिलता। यदि तब तक यशोदा जीवित द्योती तो मद्दाबीर की 
यहन तथा पुत्री की दी त्रद वद भी प्रद्नज्या छेती अपवा अन्य रूप से उसका 
मामोदिख पाया जाता संभव है कि यशोदा अत्यजीवी दो और उसके देद्दावसान के 
बाद मद्दावीर प्र्मचारी रहने से ब्रद्मचारी फे नाम से प्रसिद्ध द्वो गये दों और उसी 
प्रमिद्धि ने फालान्तर में महावीर को 'कुमारप्रमजित' फे रूप में अ्सिदध किया हो 
कुछ भी दो पर इतना तो निश्चित दे कि महावीर के अवियादित होने की दिगम्भर 
मंप्रदाय की भाम्यता विलफुल निदाधार नहीं दे । 


* ७-अभिनिष्कमण 


१४ भगवान मदह्यवीर 


अन्तिम वर्ष में वर्धभान ने अपना विशेष छक्ष्य दीन दुखियों के 
उद्धार में छगाया। श्रतिद्नि प्रातःकाल से ही आप सुवर्णदान करने लगते 
और पहरभर में एक करोड़ आठ छाख दीनारों का दान कर डालते । 
वर्षभर में अरबों सुवर्ण मुहरों का दान कर अन्त में अभिनिष्क्रमण करने 
का निम्चय किया । 
अभिनिष्क्रण का संकल्प करते ही नी लोकान्तिक देव वहाँ 
उपस्थित हुए और वर्धेमान के निम्चय का अनुमोदन करते हुए बोले- 
'अ्रीमन्‌ , तुम्हरी जय हो ! कल्याणकारिन्‌ , तुम्हारी जय हो ! हे 
क्षत्रियश्रेष्ठ, तुम्हारा जय-कल्याण हो ! हे जगत्‌ के स्वामी, अब आप 
जल्‍दी घर्मतीर्थे का प्रवतेन कीजिये जिससे सर्वजीबों का सुख और 
कल्याण हो ।! 
सुबण, रूप्य, धन, धान्य, स्री, परिवार, राज्य और राष्ट्र सब॑ 
प्रतिबन्धों पर से वर्धभान ने मन खींच लिया और सार्गशीरष शुक्ला १०सी 
को दिन के चौथे पहर “चन्द्रप्रभा' पालकी सें बेंठ कर राजसवन से 
निकले । राजकुटुस्ब, राज्याधिकारी, चतुरंगिणी सेना के अतिरिक्त हजारों 
नागरिकों ने आपका अनुगसन किया । हु 
क्षत्रियकुण्डपुर के बाहर ईशान-दिशा विभाग में 'शञातखण्ड' नामक 
उद्यान था। वर्धेमान के दीक्षामहोत्सव का जुछूस इसी ज्ञावखण्ड में 
पहुँच कर एक अशोक वृक्ष के समीप रुका । 
वर्धमान पाछकी से उतरे और अशोक वृक्ष के नीचे वर््ाभूषणों को 
स्याग कर स्वयं पद्चंम्ुुष्टिक केशकोच किया । एक देवदृष्य वस्त्र बायें कंधे पर 
रख कर भावी जीवनचयों की कठिन अतिज्ञा करने के लिए तैयार हुए । 
उत्तराफाल्गुन्ती नक्षत्र के साथ चन्द्र का योग था। विजय नासक 
मुहूर्त वर्तेंसान था। ऐसे सुब्रत दिन के चौथे पहर को वैरागी वर्धेसान ने 
सिद्धों को नमस्कार कर अपने भावी जीव॑ंन का द्ग्दशेन करानेवाढी 
यह प्रतिज्ञा को- ; 
में समभाव को स्वीकार करता हूँ और सब सावद्यनयोग का त्याग. 
फरता हूँ। आज से जीवन .पर्यन्त सानसिक, - वाचिक तथा कायिक 
सावद्ययोगसय आचरण न स्वयं करूँगा, म कराऊँगा और न करते हुए . 
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का अनुमोदन करूँगा । पहले के सावय आचरण से निव्नत्त होता हूँ, 
उससे घृणा करता हूँ और अपने पूर्वकालीन सावच्जीवन का त्याग 
करता हूँ ।” 

उक्त प्रतिज्ञापूवंक सर्वविरति-चरित्र को स्वीकार करते ही भगवान 
व्धेमान को 'मनःपर्याय ज्ञान प्राप्त हुआ । * 

केशछोच कर देवदूप्य वस्त्र कंधे पर रख कर सामायिक' की 
प्रतिज्ञा करते समय कुमार वर्धभान के पास एक ब्राह्मण आया और 
आशीर्वाद पूर्वक बोछा--जय हो, राजकुमार की जय हो। आपके 
सुबणे दान ने प्रथिवीभर का दारिद्वय दूर कर दिया पर इस भाग्यहीन 
ब्राह्मण को उससे छाभ नहीं हुआ । मैं परदेश से इसी समय आया हूँ, 
इस गरीब ब्राह्मण पर भी कुछ दया हो जाय ।” ब्राह्मण की आ्रार्थना पर 
भगवान्‌ ने देवदृष्य के दो दुकड़े कर आधा उसे दे दिया । 


दूसरा पारिच्छेद 
त्परस्वी-जीयतः 


राजकुमारोचित सुख-बैभवों में पोसेपले ज्ञातपुत्र वर्धभान ने महा- 
वीरोचित अन्तिम कोटि की दुष्कर जीवन-चर्या अंगीकार की । राज्य- 
१-पहला वर्ष वेभव, देश-नगर और कुटुम्ब-परिवार को दण- 
(वि० पू० ५१२-५११) बतू छोड़कर आपने त्यागी जीवन-आमण्य को 
स्वीकार किया और भाई-वंधुओं से अन्तिम विदा छे ज्ञातखण्ड से आगे 
विहार कर गये | 

ज्ञावखण्ड से चलकर एक मुहूते दिन शेष रहते भगवान्‌ कमरिग्राम 
पहुँचे और रात्रि वहीं विताने के विचार से कायोत्सगे में स्थिर हो गये । 
संध्या के समय वहाँ एक ग्वाला वेछों के साथ आया ओर बेलों 

को वहीं छोड़ गाँव में चला गया । जब वह कार्य से निव्वच हो गाँव से 
छोटा तो बेल वहाँ नहीं थे | ध्यानस्थित भगवान्‌ के पास जाकर उसने 
पूछा-दिवाये ! क्या आप जानते हैं कि यहाँ से वे कहाँ गये हैं ।” महा- 
बीर की तरफ से गोप को कोई उत्तर नहीं मिछा । उसने सोचा-देवाये 
को साहूम न होगा । वह चला गया और वेलों की खोज में रात भर 

जंगल में सटकता रहा पर उसे वैल न मिले । 

सारी रात घूमफिर कर ग्वाल्ा रात्रि के अन्तिम भाग में वहाँ छोटा 

तो स्गवान्‌ के निकट बेल वेठे देखकर वह महावीर पर झल्ला कर वोला- 
धेलों की चात जानते हुए भी तुमने मुझे सारी रात भटकाया है” और 
हाथ में रास लिए वधसान को मारने के छिए दौोड़ा पर उसके पाँव वहीं 
स्तव्य हो गये | उसी समय वहाँ इन्द्र प्रकट होकर वोला-ुरात्मन्‌ ! तुझे 

इतना भी मारछूम नहीं कि ये राजा सिद्धाथ के दीक्षित पुत्र वधमान हैं । 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ को चन्दन कर इन्द्र ने कहा-भगवन्‌ ! बारह 
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बर्ष तक आपको विविध उपंसर्ग होनेवाले हैं अतः-भाज्ञा, दीजिये कि 
तृबतक मैं आपकी सेवा में रहकर कष्ट निवारण किया करूँ ।? 
| की प्रार्थना का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा- 
देवेन्द्र ! यह कभी नहीं हुआ और न होगा | अहेन्‍न्त देवेन्द्र या असुरेन्द् 
क्रिसी के सहारे केवछज्ञान,नहीं पुते किन्तु अपने ही उद्यम, बल, बीय 
और पुरुषार्थ से केवलज्ञान पाकर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, होते हैं 
और होंगे.। 
दूसरे दिन भगवान्‌ ने कमरिप्राम से आगे विहार किया और फोहाग 
संनिवेश जाकर बहुछ' ब्राह्मण के यहाँ क्षीरान्‍्त से छट्ठ तप का पारणा 
किया । 
कोछ्माग संनिवेश से भगवान्‌ ने मोराक संनिवेश की तरंफ प्रयाण 
फिया और मोराक के बाहर दृइज्जन्त नामक पापण्डस्थों के आश्रम में 
गये । चहाँ का कुछपति राजा सिद्धार्थ का मित्र था और भहावीर का परि- 
चित | अतः महावीर को देखते हो.बह उठा और दोनों ने हाथ मिछाया। 
कुलपति के आग्रह से उस दिन भगवान्‌ वहीं ठहरे । दूसरे दिन चलते 
समय कुलपति ने कहा--इमार | यह आश्रम दूसरे का न समझिये । 
कुछ समय यहाँ ठहर कर इसे भी पवित्र कीजिये। कम स्रे कम आगामी 
बपोवास तो यहीं बिताने की स्वीकृति दीजिये ।? 
छुलपति की प्रार्थना स्वीकार कर महावीर वहाँ से विहार कर गये 
और शीत तथा उप्णकाछ आसपास के प्रदेश में व्यतीत कर वर्षा ऋतु 
के प्रारंभ में फिर उसी आश्रम में पहुँचे और छुछपति के बताये हुए एक 
झॉपड़े में रहने छगे । 
यद्यपि कुलपति के आग्रहचश भगवान्‌ ने वर्षाफाल आश्रम में त्रिताना 
स्वीकार कर लिया था पर छुछ समय रहने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि 
यहाँ पर उन्हें शान्ति न मिठेगी । आप सब तरह से निवृत्ति में रहना 
चाहते थे परन्तु आश्रमवासियों की श्रवृत्तियाँ उससे ब्रिछकुछ विपरीत 
थों। जिस झॉपड़े में आपको ठहराया गया था उसका मालिक झॉँपड़े 
की देखभाल और रक्षा के लिये आपको बारबार चेताता और टोका 


फरता पर आप उस ओर छुक्ष्य नहीं देते थे । घास की कमी से गाएँ 
३ 
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झोंपड़े की घास चरा करतीं और इसकी शिकायत कुछपति तक पहुँचती। 
एक बार कुछपति खुद भी आपको सूचित करता हुआ बोछा--झुमार ! 
एक पक्षी स्री अपने घोंसछे का रक्षण करता है और तुम क्षत्रियपुत्र 
होकर भी अपने आश्रय स्थान की रक्षा नहीं कर सकते ९? 
आश्रमवासियों के इस व्यवहार से बर्धमान का वहाँ से दिल उठ 
ग़या। उन्होंने सोचा--अब भ्रेरा यहाँ रहना आश्रमवासियों के लिये 
अप्रीतिकर होगा'। इसलिए वर्षाकाल के पंद्रह दिन व्यतीत हो जाने 
पर भी वहाँ से अस्थिकग्राम की ओर प्रयाण किया और बर्पाकाल 
बहीं पूरा किया । लि ह 
उक्त घटना ने महावीर के चित्त पर बड़ा प्रभाव डाछा | परिणाम- 
स्वरूप उन्होंने निम्नलिखित प्रतिज्ञायें कीं--- 
(१ ) अब से अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहँगा। 
(२ ) नित्य ध्यान में छीन रहूँगा। 
(३ ) नित्य मौन रहूँगा। . 
(४ ) हाथ में भोजन करूँगा । 
(५ ). गृहस्थं का विनय नहीं करूँगा । - ० ३ 
अस्थिकग्राम के परिसर में .शूलपाणि नामक. व्यन्तर देव का चैत्य 
था। भगवान्‌ वहाँ गये और वहाँ ठहरने के लिये पूजक से आज्ञा माँगी 
पर पूजक ने यह अधिकार आम का बताया । उस समय ग्रामजन भी 
वहीं इकटठ्ठे हुए थे। .सगवान्‌ ने उनसे चैत्य में. ठहरने की आज्ञा 
माँगी तो छोगों ने कहा--'सहाराज ! आपका यहाँ रहना खतरनाक है। 
यह शूलपाणि देव कोई साधारण देव नहीं कि आप इसके मंदिर में 
ठहर कर सकुशछ रह सकें। दिल में ही. मुष्य यहाँ रह सकतो है, 
भूछ कर भी यदि वह रात को यहाँ रह जाय तो उसकी कुशल : नहीं । 
क्रोध- की अतिमूर्ति यह शूलपाणि रात में यहाँ ठहरनेवाडे को बड़ी 
निदयतापूवंक सार डालता है। इस कारण रात्रिवास के छिए आप कोई 
दूसरा स्थान देखिए ।! हक हर 
- आमजनों का असिश्राय सुन कर महावीर ने कहा---इस बात की 
पुम छुछ भी चिन्ता न करो-। हमें केवछ आज्ञा चाहिये |! 
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इस पर उनमें से एक ने कह्--आप यहाँ रह सकते हैं । 
महावीर ने कहा--मुझे सारे गाँव की आज्ञा चाहिए क्योंकि सारे 
गाँव का ही इस चैत्य पर स्वामित्व है | 
तब उपस्थित जनता ने आज्ञा प्रदान की और आपके चेत्य के एक 
'कोने में जाकर ध्यान छगाया। 
सूर्यास्त के पहले-पहले सब छोग वहाँ से चले गये । पूजक ने 
महावीर से कहा--देवायें ! अब आप भी जाइये । यहाँ रह कर व्यथे 
प्राणों को संकट में न डालिये ।” परंतु महावीर ने इसका छुछ भी उत्तर 
नहीं दिया | पूजक चला गया | 
भगवान्‌ चेत्य के एक कोने में खड़े ध्यान में मम्न थे | घूलपाणि ने 
महांबीर की इस निर्भयता को श्रृष्टता समझा। मन ही मन छुड़ता हुआ 
बह बोला--'कैसा ढीठ मनुष्य है ! गाँववालों ने समझाया, पूजक ने 
चेताया, फिर भी यहाँ से नहीं हटा | ठीक है। समय होने दो । अभी 
इसे दिखा दूँगा कि भलेमानसों की बात न माननेवाढों की क्‍या 
दशा होती है ।! है 
क्षण भर में संध्या हुई और यक्ष ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू 
किया । सर्वप्रथम उसने एक अतिभमयंकर अट्टहास किया जिसकी 
भावाज़् से साया जंगछ गूँज़ उठा। गाँव में सोते हुएं मनुष्यों की 
छातियाँ धड़कने छर्गीं और हृदय दृहूछ उठे पर इस भीपण अट्ठबहास 
का भगवान्‌ महावीर के चित्त पर कुछ भी असर नहीं हुआ । वे निगल 
भाव से ध्यान में मम्न रहे | अब शूलपाणि ने दवाथी का रूप घारण कर 
भगवान्‌ के शरीर पर दन्तप्रहार किए और पैरों से उन्हें रॉदा पर 
भगवान्‌ महावीर को ध्यानच्युत नहीं कर सका | फिर यक्ष ने विकराल 
पिशाच बन कर तीक्ष्ण नख-दुन्तों से उनका शरीर नोॉच-नॉच कर फाड़ा 
पर इस विक्रिया से भी महावीर ध्यान से विचलित नहीं हुए | पिशाच 
की विभीषिकाओंसे कुछ नहीं बना तो शूछपाणि ने विषधर नाग वचनकर 
उनके शरीर के अनेक भागों में डंक मारा पर सद्दावीर फे मन की थाह 
महीं पाया । 
अन्त में शूछपाणि मे अपनी दिव्यश्क्ति से उनके शरीर में अनेक 
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वेदनायें उत्पन्न कीं और विशेष कर सिर, कान, आँख, नाक, दाँत, नख॑ 
ओर पीठ इन सात जज्ञों में । पर क्षमामूर्ति भ्रमण महावीर इन सत्र 
वेदनाओं को धेय्येपू्वेक सहन करते रहे । 
..._ रात भर शूलूपाणि से महावीर को विविध' कसौटियों पर कसा पर 
उन्होंने लेशमात्र भी रंग न बदछा | फरूस्वरूप देव ने अपनी परांजय 
स्वीकार की और जिस क्रर प्रकृति से उसने सहाबीर का सामना किया 
था वह प्रकृति उसके हृदय में से सदा के लिये विछीन हो गई । चह 
शान्त होकर क्षमाशील महाबीर के चरणों में गिर पड़ा और अपराध 
की क्षमा प्रार्थना करता हुआ महावीर की धीरज और क्षमाशीछता के 
गीत गाने छूगा । 
.. उस दिन भगवान्‌ ने पिछली रात में एक मुहते भर निद्रा छी . 
जिसमें उन्होंने निम्नोक्त दस स्वप्न देखे-.. 

(१) अपने हाथ से ताछ पिशाच का मारना | 

(२) अपनी सेवा करता हुआ ख्वेतपक्षी । 

(३) सेवा करता हुआ चित्र कोकिल पक्षी । 

(४) सुगन्धित दो पृष्पमाछाएँ । 

(०) सेवा में उपस्थित गोवर्म । 

(६) पुष्पित-कसलछोंवाछा पह्म सरोवर | 

(७) समुद्र का पार करना । 

(८) उदीयमान सूर्य की किरणों का फैलना । | 

( ९ ) अपनी आँतों से मानुषोत्तर पर्बंच का छपेटना, और 

(१०) सेरुपवेत पर चढ़ना | 

रात्रि के समय में शूलपाणि के अद्वहास को सुनकर ग्रामवासियों ने 
देवाय के मारे जाने का अनुसान किया और पिछली रात को जब यक्ष 
ने गीत गाये तो छोगों ने निश्चय कर लिया कि देवाय को सार कर वह 
यक्ष खुशी सना रहा है । 

: अस्थिकग्राम सें एक उत्पक नामक निमित्तवेत्ता विद्याव रहता था 

जो किप्ती ससय पाश्चवेताथ को परम्परा का जैन साधु था और बादं में 
गृहस्थ चनकर निमित्त ज्योतिष से अपनी जीविका चलाता था. | 
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उत्पल ने जब सुना कि शूलपाणि के चेत्य में ठहरे हुए देवाये नव- 
प्रत्रजित भगवान्‌ वर्धमान हैं तो उसे घड़ी चिन्ता हुईं और अमंगल 
कल्पनाओं में सारी रात पूरी कर सूर्योदय होते ही पूजक इन्द्रश्र्मा और 
अन्य अनेक आम के छोगों के साथ वह देवाये का पता लेने घूलपाणि 
के चैत्य में गया। वहाँ पहुँचते ही उत्पठ ने देखा कि महावीर के चरणों 
में पुष्प गन्धादि द्रव्य चढ़े हुए हैं । इस दृश्य से उत्पल औरग्रामजन के 
हप का पार नहीं रहा | हर्पावेश में गगनसेदी नारे लगाते हुए वे सत्र 
भगवान्‌ के चरणों में गिर पड़े और ऋृतज्ञता प्रकाश करते हुए बोले- 
बहुत अच्छा हुआ जो देवाये ने अपने दिव्य आत्मत्रल से ऋर यक्ष को 
शान्त कर दिया।' 


, भगवान के स्पप्तों का फछादेश कहता हुआ उतर घोछा-'भगवन्‌ ! 
पिछली रात को आपने जो स्वप्न देखे हैं. उनका फल इस प्रकार होगा- 


(१) आप मसोहनीय कर्म का जल्दी नाश करेंगे। 
(२ ) शुद्ध ध्यान आपका साथ न छोड़ेगा । 
(३ ) आप विविध ज्ञानमय द्वादशाह् श्रुत की प्ररूपणा करेंगे | 
(४)१ 
« (५) श्रमण-श्रमणी-आवक-श्राविकात्मक संघ आपको सेवा करेगा। 
(६ ) चतुर्विध देवमिकाय आपकी सेवा में उपस्थित होगा | 
(७ ) संसार समुद्र को आप पार करेंगे। 
(८ ) आपको फेवलछज्ञान उत्पन्न होगा । ५ 
(९ ) स्वर्ग भर्ते और पाताठ तक आपका निर्मछ यश फेडेया, और 
(१०) सिंद्यासन पर चैठकर आप देव और महुप्यों की सभा में 
धमप्रशापना फरेंगे । इस प्रकार आपके ९ स्वप्नों का फल तो मैने 
समझ डिया पर चौथे स्वप्न में आपने जो सुगन्धित पुप्पमाला-युग्म 
दुघा उप्तका फड़ मेरी समझ में नदीं भाया। 


घतुथ॑ सप्य फा फल बनाते हुए भगवान ने कद्दा-उत्पछ ! मेरे 


घतु्ष गयप्नदशन का फड यह देगा कि स्वविरति और देशविरतिरूप 
द्विपिध धर्म का मी उपदेश फर्ुँगा | 
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- यह प्रथम व्षो-चातुसोस्थ भगवान्‌ ने १५-१५ उपबास की आठ 
“तपस्याओंसे पूर्ण किया । 
. सार्गशीषे कृष्णा प्रतिपदा को भगवान्‌ ने अस्थिकग्रास से वाचाला की 
तरफ विहार किया । वीच-में मोराक सन्निनेश के उद्यान में कुछ समय 
तक ठहरे पर वहाँ पर इनके तप, ध्यान और ज्ञान 
की प्रसिद्धि इतनी अधिक .हो गईं कि दिन भर 
चहाँ छोगों का मेला सा रहने छगा | ध्यानपरा- 
यण महावीर के लिये यह छोगों का जमघट असह्य हो गया। दूसरी 
तरफ वहाँ के रहनेवाले 'अच्छंदक' नाम के पापण्ड छोग भी, जो 
ज्योतिष निमित्त आदि से अपना निवाह चला रहे थे, महावीर की इस 
ख्याति और प्रशंसा से जछते थे और सहावीर को अन्यत्र जाने की 
प्राथना करते थे । इस परिस्थिति में वहाँ अधिक रहना अनुचित समझ 
कर भगवान्‌ आगे वाचाछा की तरफ विहार कर गये | 
वाचाछा नामक दो संनिवेश थे--एक उत्तर वाचाछा और दूसरा 
दक्षिण वाचाछा । दोनों संनिवेंशों के बीच में सुवर्णबालुका तथा रूप्य- 
बाहुका नाम की दो नदियां बहती थीं । सगवान्‌ महावीर दक्षिण 
वाचाला होकर उत्तर वाचारू को जा रहे थे तब उनका दीक्षाकालीन 
आधा देवदृष्य भी सुवर्णबाछुका के तट पर गिर गया। भगवान उसे वहीं 
छोड़कर आगे चले गये और बाद में कभी बद्ध ग्रहण नहीं किया । 
उत्तर वाचाला के दो मार्ग थे--एक कनकखल आश्रमपद्‌ के भीतर 
होकर जाता था और दूसरा उसके बाहर से होकर । भीतरवाला मार्ग 
सीधाहोने पर भी भयंकर और उजड़ा हुआ था और बाहर का मार्ग लम्बा 
ओर ठेढ़ा होने पर भी निर्भय । भगवान ने भीतर के मार्ग से प्रयाण 
किया सगवान्‌ अभी थोड़े ही कदम आगे बढ़े थे कि गोपाडों ने उन्हें 
चेताया । वे बोले-दिवाये। यह सार्ग निरापद नहीं है। इसमें एक अति- 
भयंकर दृष्टिविष सर्प रहता है जो अपनी विषज्वाकाओं से मुसाफिरों 
को जलाकर भस्म कर देता है। यही कारण है कि यह भाग सीधा होते 
हुए भी उजड़ा हुआ है। आप इसे छोड़िये और बाहर के मार्ग से जाइये। 
महावीर ने हितचिन्तकों की चेतावनी पर .कोई ध्यान नहीं दिया 


२-दूसरा वष 
(वि० पू० ५११-५१०) 


तपस्वी-जीवन १३ 


और उसी मार्ग से चलते हुए वे उस सर्प के बिल के समीप यक्ष के 
देवालय में जाकर ध्यानारूद़ हो गये । 
'. / सारा दिन आश्रमपद में घूम-फिरकर सर्प जब अपने स्थान पर 
आया तो उसकी नजर ध्यानस्थित भगवान्‌ के ऊपर पड़ी । वह चकित 
होकर सोचने छगा कि बहुत समय से निर्जन इस वन में यह मनुष्य 
केसे आ गया है ९ उसने अपनी विपसय दृष्टि उन पर फेंकी । साधारण 
मनुष्य एक ही दष्टिनिपात से जलकर खाक हो जाता पर महावीर पर 
इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तीसरी वार भी सर्प ने अपनी 
विपपूर्ण दृष्टि महांचीर पर फेंकी फिर भी उसका कोई फल नहीं हुआ । 
अब सर्प के क्रोध का पार नहीं रहा | वह बड़े जोरों से उन पर 
झपठा और पाँव के अँगृठे में काठा | मूच्छित देह उसके ऊपर न गिरे 
इस भय से एक ओर हट गया और स्थिरदृष्टि से उनके मुख के भाव 
देखने.छूगा । देर तक देखने के वाद उसने निश्चय किया कि इनकी 
शान्ति तथा स्थिरता में कोई चलन नहीं हुआ । 
सर्प ने दूसरी और तीसरी बार पूरी ताकत से आक्रमण किया पर 
परिणाम थह्दी रहा जो पहले था। अब सर्प को निम्चय हो गया कि यह्‌ 
फोई साधारण मलुप्य नहीं है। वह स्थिरदृष्टि से भगवान्‌ के सुख की 
तरफ देखने छगा। ज्यों ज्यों. बह उनकी मुखमुद्रा को निह्ारता था त्यों त्यों 
प्रशभरसपूर्ण भगवान्‌ की दृष्टि में चमकती हुईं शान्ति और क्षमा की 
ज्योति से उसकी आँखें चौंधिया रही थीं। इसी समय महावीर ने ध्यान 
समाप्त कर उसे संबोधित किया--ससझ | चण्डकौशिक. समझ !!” 

: भगवान्‌ के इस वचनाम्ृत से सर्प का ऋर हृदय पानी पानी हो 
गया। बह शान्त होकर सोचने छगा--चण्डकौशिक यह नाम मैंने कह्दी 
सुना हुआ है )!” ऊहमपोह करते करते उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण 
होआया । किस अकार उसका जीव पूर्व के तीसरे भव में इस आश्रमपद 
का “चण्डकौशिक? नामक झुछपति था, किस प्रकार वह उद्यान को 
उनाइनेवाले राजपुत्रों के पीछे दौड़ा, किस प्रकार दौड़ता हुआ गड्ठे में 
गिर कर सरा और पूर्व संस्कार वश भवान्तर में इस उद्यान में सर्प की 
जाति में उत्पन्न होकर इसका रक्षण करने छंगा इत्यादि सत्र धार्तें उसको 
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याद आ गई । वह विनीत शिष्य की तरह भगवान्‌ महावीर के चरणों 
में जा पड़ा और पाप का पश्चात्ताप करते हुए उसने अपने वर्तमान पाप- 
सय जीवन का अन्त करने के लिये अनशन कर लिया | भगवान्‌ भी 
वहीं ध्यानारूढ रहे । ह 
.. पन्द्रह दिन के अनशन के उपरान्त देह छोड़ कर चण्डकोशिक ने 
स्वग प्राप्त किया और भगवान ने आगे विहार किया । उत्तर वाचाला में 
जाकर महावीर ने नागसेन के घर १५ उपयास का पारणा किया | 
उत्तर वाचाला से भगवान्‌ सेयंबिया की ओर गये । यहाँ पर राजा 
प्रदेशी ने आपका बहुत ही आदर-सत्कार किया। 
सेयंविया से भगवान्‌ सुरभिपुर को जा रहे थे। मागगे में प्रदेशी राजा 
के पास जाते हुए पाँच नेयक राजा मिले | इन्होंने भगवान का बड़ा आदर 
सत्कार किया । 
.. मुरमिपुर और राजगृह के बीच में गंगा नदी पड़ती थी | भगवान्‌ 
नाव पर चढ़े ।दूसरे भी अनेक मुसाफिर नाव में वेठे थे जिनमें खेमिल 
नामक एक नेमित्तिक भी था। नाव के आगे चलते ही दाहिनी वरफ से 
घोर उल्लकध्वनि हुई जिसे सुन कर खेमिल बोछा--यह बड़ा अपशकुन 
है। माल्म होता है कि हम सब पर प्राणान्तक कष्ट आनेवाला है पर इन 
महात्मा पुरुष के प्रभाव से हम वाल-बारू बच जायेंगे ।' 
नाव का गंगा के सध्यभाग में पहुँचना ही था कि पहाँ एक बड़ा 
भारी बबंडर आया। बाँसों पाती उछलने लगा। नाव हिलोरें खाने छगी 
और यात्रिजन अपने अपने इष्टठदेवों और इष्टजनों को याद कर. चिह्ाते 
छगे। बड़ी दिल दृहछानेवाढी घटना थी। सबके हृदय धड़क रहे थे । 
पर. इस. उत्पात के समय भी भगवान्‌ महावीर नाव के एक कोने में 
निश्चल भाव से बैठे हुए ध्यान में सस्न थे। . ...... 
. कुछ समय के बाद तूफान शान्त हुआ. नाव किनारे छगी। यात्री. 
लोग नया जन्म मानते हुए नाव से जल्दी जल्दी उतरने छगे | भगवान्‌ 
भी नाव से उतरे और गंगा के पुलिन में चलते हुए थूणाक संनिवेश के 
परिसर में जाकर ध्यानारूढ हो गये । - 2 पे 6 ॥ ॥ ५३ 
... थोड़ी देर के वाद “पुष्य” चामक एक सामुद्रिक शास््री उस रास्ते से : 
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गुजरा और गंगा के पुलिन में पड़े हुए महावीर के पद्चिह्ों को देख 
कर चकित हो गया और मन में सोचने छगा--'सचमुच आफत का 
सारा कोई चक्रवर्ती इस रास्ते से अकेला पेदुछ ही गया है। मैं जाकर 
उसकी सेवा करूँ ताकि भविष्य में जब इसे चक्रवर्ता पद मिले तो मेरे 
भी भाग्य खुल जायें |? पुष्य भगवान की पद्‌पंक्ति का अछुसरण करता 
हुआ थूणाक के परिसर में पहुँचा तो उप्तकी दृष्टि ध्यानावस्थित महावीर 
पर पड़ी । भगवान्‌ को देखते ही वह निराश होकर वोढला--आज तक 
में समझता था कि सामुद्रिक शास्त्र सच्चा दे पर अब मेरा विश्वास उठ गया। 
शाल्त में कहा है कि ऐसे रेखा द्वित॑ पादतल जिसके हों वह अवश्य ही 
घक्रवर्ती होता है. पर आज मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि ऐसी 
रेखाओंवाला मनुष्य भी मिल्षु वत कर वन वन भटक रहा है !? 

' थुप्यका शास्त्र से विश्वास उठ चुका था और शायद वह अपने य्न्थों 
को जलशरण भी कर देता पर इसी समय उसके सुनने में आया कि 
जिनके विपय में वह ऊहापोह कर रहा है वे कोई सामान्य मिछ्ु नहीं 
हैं। थे भावी तीर्थंकर हैं जो चक्रवर्ती और स्वर्ग के इन्द्रों के भी पूजनीय 
हैं। व बह शान्व दो गया । 

धृणाक से विहार करते हुए महावीर राजग्रह पहुँचे और नगर की 
बाहिरिका (उपनगर) नाहन्दा में एक तन्तुवायशाल्ा में जाकर धर्षावास 
॥ * किया। इसी तनन्‍्तुवायज्ञाला में गोशाढक नामक 
एक संखजातीय युवा भिक्षु भी वर्षों चातुर्मात्य 
बिताने के लिये ठहरा हुआ था । 
* “इस घातुर्मास्य में भगवान्‌ मासक्षपण फे अन्त में आहार लेते थे । 
भद्दावीर के इस तप, ध्यान और अन्य गुणों से गोशालक बहुत प्रभावित 
हुआ जीर उसने-महावीर का शिष्य होने का निश्चय कर लिया । वह 
भगवान्‌ फे पास आकर घोछला--/भगवन्‌ ! मैं आपका शिष्य होना चाहता 
हूं ।! पर महावीर ने उसकी इस प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया। 
कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिक्षाचर्यो को जाते हुए ग्रोशालक ने 
पृछा--आज सुझे मिक्षा में क्या मिलेगा १! भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- 
'छोदों के तन्‍्दुल, खट्टी छाछ और एक कूट रुपया ।? 
है 4 


गोशाछक का स्वीफार 
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गोशालक को भगवान्‌ की भविष्यवाणी झूठी ठहराने की सूझी और 
उस रोज वह धनाह्य छोगों के घरों में ही मिक्षा के लिए गया परन्तु 
संयोगवश उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। अन्त में दोपहर के बाद 
उसे एक कमकार ने कोदों के तम्दुल और खट्टी छाछ का भोजन कराया 
ओर एक रुपया दक्षिणा में दिया जो परखाने पर कूट निकला । 


. शोशालक के सन्त पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके 
परिणासस्वरूप वह नियतिवाद का कायल हो गया और कहने रूगा-- 
“होनी कभी टल नहीं सकती | जैसा होने वाढा होता है बैसा पहिले 
ही से नियत रहता है ।” द; 


वषों चातुसोस्य समाप्त होते ही भगवान ने नारूंदा से बिहार किया 
और राजगृह के समीप कोछाग संनिवेश में जाकर बहुल ब्राह्मण के 
यहाँ अन्तिस मासक्षपण का पारणा किया । इसके पहले के तीन मास- 
क्षपणों के पारणे आपने राजगृह में ही किये थे । 


.. न्नालन्दा से भगवान ने विहार किया। उस समय गोशालक भिक्षाटन 
करने गया था । सिक्षाचयों से निपट कर शाला में आया तो भगवान्‌ 
दृष्टिगोचर नहीं हुए। उसने सोचा कि वे बस्ती में गये होंगे। वह 
फिर नगर में गया और राजग्ृह का एक एक मुह्ला और एक एक गली 
खोज डाली पर महावीर का कहीं पता न रूगा । अब उसने सोचा कि 
देवाये कहीं बाहर चले गये है । वह छोट कर अपने निवास स्थान पर 
आया ओर जो कुछ अपने पास आजीविका के साधन थे ब्राह्मणों को 
अपण कंर दिए. और आप सिर मुंडवा कर महांवीर की खोज में 
निकल पड़ा । 
राजगृह के शाखापुरों में हूँढता हुआ मंखलिपुत्र कोल्लागसंनिवेश 
पहुँचा। उसने वहाँ एक तपस्वी की तपस्या और उन्हें पारणा कराने के फल 
की चचों सुनी तो सोचा कि ये बातें देवाय के सिवा अन्यत्र नहीं' घट 
सकतीं, अवश्य ही देवाय यहाँ होने चाहियें | वह गाँव में जा ही रहा 
था कि भगवान्‌ गाँव के भीतर से छोटते हुए उसे रास्ते में मिल गए । 
गोशालक ने नमस्कार किया और हाथ जोड़ कर बोछा-- भगवन्‌ ! 


ब्ः 
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आप मेरे धर्माचाय और में आपका शिष्य ।! गोशालक की प्रार्थना को 
स्वीकार करते हुए भगवान्‌ ने कद्दा--'अच्छा ।? 
कोद्दाग से भगवान्‌ गोशालक के साथ सुवर्णखल को तरफ जा रहे 
थे। रास्ते में उन्हें एक जगह ग्वाों को टोडी मिली जो हॉँड़ी में खीर 
पका रही थी। गोशाल्क घोला--देखते हैं, 
भगवन [ ग्वाले खीर पका रहे हैं ! जरा ठहर 
जाइये। दम भी यहाँ भोजन करके चलेंगे । 
भगवान्‌ ने कद्दा--यह खीर पकेगी दी नहीं। वीच में दी होंढी फट 
फर गिर जायगी | 
गोशालक ने ग्यालों से कह्ा--उुनते द्वो ! ये त्रिकालज्ञानी देवाय॑ 
कहते हँ--.'यदह खीर फी दॉँडी दृट जायगी ।* 
गोघाठक की चेतावनी से गोपमंडली विशेष सतक हुई और बाँस 
फी स्पाटियों से हाँठी फो अच्छी तरह बाँध दिया और चारों ओर से 
उसे घेर फर बैठ गये । 
भगवान्‌ आगे निकछ गये पर गोशाठक क्षीरभोजन फे लिए वहीं 
ठहर गया था। खीर पक रही थी। होंढी दूध से भरी हुई थी भौर 
घाव भी उसमें अधिक ढाल दिये थे। अवः जब ये पक फर फूछे तो 
हॉँढी फट फर दो हुकड़े दो गई और गोशाठक की आशा फे साथ सरीर 
भूछ में मिल गई। इस घटना से निराश ट्लोकर मंखलिपुत्र बोठा-- 
दोनद्ार किसी उपाय से अन्यथा नहीं होता ।” 
तसशान्‌ भगवान्‌ और गोशवाठक म्राष्मगर्गाँव में गये । इस गाँव 
के दो भाग धे-एफ ननन्‍्द्पाटफ और दूसरा उपनन्दपाटफ । इन पाठकों 
के स्थामी फ्रमशः नन्‍द तथा उपनन्द नाम दो भाई थे । 
प्गयान्‌ मद्रायीर ननन्‍्दपाटफ में सन्‍द फे घर मिक्षार्थ गये। यहाँ 
भारी मिप्ता मे घासी भोजन दी मिठा । मोझाठक भी उपनन्दपाटर 
में उपनन्द के पर गया। उपनन्द फी आशा से उसरझ़ी दासी ग्राम 
पुर छरर मिक्षाप्त देने फे ठिए भाई परंतु गोशाठस ने इसे छने से 
श््रर कर दिया । इस पर उपनन्‍द ने दासी से फ्ा-यदि छेश दे तो 


३-तीसरा वर्ष 
(वि० पू० ५१०-५०९) 
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अच्छी बात है नहीं तो तन्हुलों को इसके ऊपर ही फेंककर चली आ।* 
दासी ने ऐसा ही किया । जय ' 
ब्राह्मणगाँव से भगवान्‌ और गोशालक चम्पानगरी गये ओर तीसरा 
बषोवास चम्पा में किया। इस चातुर्मास्य में भगवान ले दो दो भास- 
क्षुपंण की दो तपस्याएं कीं और विचित्र आसनों से ध्यान किया | पहले 
क्षपण का पारणा चस्पा सें किया और दूसरे का चस्पा के बाहर । वहाँ 
से आपने कालायसंनिवेश की तरफ विहार किया | 
कालाय सें भगवान्‌ ने एक खण्डहर में वास किया और रात भर 
धहीं ध्यानारूढ़ रहे । काछाय से आप पत्तकाल्य पहुँचे और वहाँ भी 
खंडहर में ही ठहरे और रात भर ध्यानस्थित 
४-चौथा वर्ष 
(बि० पू० ५०९-५०८) दे | उक्त दोनों स्थानों में गोशालक को अपने 
ओछेपन के कारण छोगों से मार खानी पड़ी । 
पत्तकालय से आपने कुमारासंनिवेश की ओर-विहार किया और 
चम्प्रमणीय उद्यान सें कायोत्सग ध्यान छगाया | 
भिक्षाका समय होने पर गोशालक ने कहा--चलिये भगवन्‌ , मिक्षा 
का समय हो गया है। 
* भगवान्‌ ने कहा--हमारा-तो आज उपवास है। 
| उस ससय पाश्चोपत्य मुनिचन्द्र स्थविर कुमारा में विचरते थे। 
आपका वास कुमारा के कूबणय कुम्हार की शाला में था। गोशालक 
जँब कुमारा सें गया तो उसे पाश्चोपत्य मुनि मिले । उन्हें देखकर गोशा- 
छूक ने पूछा--तुम कौन हो ९ 
पाश्वीपत्यं- हम श्रसण निम्नेन्थ हैं । 
गोशालक - वाह रे निम्नेन्थ ! इतना इंतना भ्न्‍्थ पास में रखते हुए 
भी तुस्॒ निम्नन्थ १ निम्नन्थ तो मेरे घर्माचाये हैं जो तप और त्याग की 
सक्षात्‌ प्रतिमृति है । | 


पाश्वोपत्य - जेसा तू है वैसे ही स्वयंग्रहीत-लिंग तेरे धर्माचार्य भी 
होंगे । 


गोशालक -तुम मेरे धर्माचाये की निन्‍दा कंरते हो ? मेरे धर्मा- 
चाय के तपस्तेज से तुम्हारा उपाश्रय जरूकर भस्म हो जाएगा | 


तपस्वी-नीवन २९ 


पाश्रीपत्य - हम तुम्हारे जैसों के श्ञाप से जलनेवाले नहीं ! 

देर तक पाश्चीपत्य अनगारों के साथ तकरार करके गोशालक 
अपने स्थान पर आया और वोछा - भगवन्‌ | आज तो मेरी सारम्म ओर 
सपरिप्रह श्रमणों से भेंट हुई । 

भगवान्‌ ने कद - वे पाश्चोपत्य अनगार हैं । 

,छुसारा से सगवान्‌ गोशालक के साथ चोराक संनिवेश गये | वहाँ 
आरक्षकों ने उनसे परिचय माँगा और उत्तर न मिलने पर उन्हें गुप्तचर 
समझ कर पकड़ लिया और उन्हें काफी तंग किया परंतु दोनों में से 
किसी ने भी अपने बचाव के लिए सफाई नहीं दी | यह वात जब सोमा 
और जयन्ती नामक परिब्राजिकाओं ने सुनी तो उन्होंने घटनास्थल पर 
पहुँचकर आरक्षकों को महावीर का परिचय दिया। तब आरक्षकों ने 
आपको आदर-सत्कारपूर्वक छोड़ दिया । 

घोरांक से भगवान्‌ ने प्छ्चचम्पा की ओर विहार किया और चौथा 
चपौवास पष्तचस्पा में ही किया। इस चर्पावास सें आपने चातुमौसिक 
तप और विचित्र आसनों से ध्यान किया । चातु्मौस्य समाप्त होने पर 
बाहर गाँव में. तप का. पारणा कर आपने कर्यंगछा की ओर विहार 
कर दिया । ० 
फर्यंगला में 'दरिदथेर” नामधारी पापंडस्थ छोग रहते थे। वे 
५-पॉयवों हि  “ सपत्लीक और सारंभ परिग्रही थे। भगवान्‌ ने 
(|॥० पू० ५०८-५०७) उनके देवछ में एक रात व्यतीत की | उस 
* दिन उनका धार्मिकोत्सव था इसलिए सन्ध्या 
होते हो सब स्री पुरुष देवल में एकत्रित होकर बाजे-गाज़ों फे साथ गाते 
हुए उत्सव मनाने लगे । 

द फड़ाफे का जाड़ा पड़ रहा था और उस पर यह धमाल ! गोशालक 
परेशान हो गया। वह छाचारी से रात्रिजागरण करता हुआ उनकी इस 
धार्मिक प्रवृत्ति की निन्‍्दरा करने छगा। घोछा- यह भो कोई धर्म दे, 
जहाँ स्री पुरुष रात्रि में गाते वजाते हैं. ९? अपने धर्म फी निन्‍दा सुनकर 
लोगों ले उसे मंदिर से मिकाल दिया। "कई 

पाहर जाड़े से सिकुड कर पैठा हुआ गोशालक बोल रहा था- दुनिया 
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का रास्ता ही उल्टा है। यहाँ सच बोलनेवाढों की यह हालत होती 
है ।' इस प्रकार बड़बड़ाता हुआ वह ठिद्वुर रहा था | लोगों को फिर उस 
पर दया आई ओर बोले - यह देवाये का सेवक है। इसे हेरान न करो, 
बापस भीतर बुढा छो और जोरों से वाजे वजाभों ताकि इसकी बड़- 
बढ़ाहट सुनाई म दे ।' | 
. कर्यंगढछा से भगवान्‌ श्रावस्ती पहुँचे ओर नगर के बाहर कायोत्सम 
ध्यान किया ओर वहाँ से आपने हलिददुग गाँव की तरफ विहार रे क्रिया। 
हलिदृदुग के बाहर एक बहुत बड़ा चृक्ष था जिसे लोग हलिदृदुग 
कहते थे । महावीर और गोशालक ने इस हलिदिदग के नीचे रात्रि-बास 
किया । और भी बहुत से पथिक लोग वहाँ ठहरे हुए थे जो प्रातःकाल 
होते ही चले गये । अब सहावीर ओर गोशालक थे दो ही व्यक्ति वहाँ 
रह गये । 
प्रातःकारू हलिदृदुग के नीचे एक दु्घेटना घटित हुई। यात्रियों ने 
बहाँ पर जो आग जलाई थी वह जलती हुई आगे बढ़ गई। जिस स्थान 
में भगवान्‌ ध्यानारुद थे वहाँ घास-पत्ते आदि बहुतसा कूड़ा पड़ा था | 
देखते ही देखते आग चहाँ पहुँची और 'भागो ! भागो !! कहता हुआ 
गोशालक वहाँ से भाग गया। महावीर ध्यानस्थित रहे और आग की 
रूपठों से उनके पाँव झुरूस गये | 
दोपहर के समय भगवान ने घहाँ से बिहार किया और नंगला 
धाँव के बाहर वासुद्ेव के संदिर में जाकर ठहरे। नंगछा से आप 
आवत्ता गाँव गये और बलदेव के मंदिर में ध्यान किया | आवत्ता से 
विचरते हुए भगवान्‌ और गोशालक चोराय संनिवेश होकर कलंबुका 
संनिवेश की ओर गये | 
कलंचुका के अधिकारी मेघ ओर कालहस्ती जमींदार होते हुए 
पासपड़ोस के गाँवों में डाके डाछा करते थे। जिस सम्रय भगवान: 
वहाँ पहुँचे कालहस्ती डाकुओं के साथ डाका डालने जा रहा था | इन 
दोनों को देखकर डाकुभों ते पूछा - तुम कौन हो १? इन्होंने कोई उत्तर 
नहीं दिया। कालहस्ती ने विशेष शंकित होकर इन्हें पिटवाया और 
प्रत्युत्तर न मिलने से बंधवाकर मेघ के पास भेज दिया | 
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- मेघ ने महावीर को गृहस्थाश्रम में एक वार क्षत्रियकुण्ड में देखा 
था। उसने महावीर को देखते ही पहिचान लिया और तुरंत छुड़ाकर 
वोछा- क्षुमा कीजिये भगवन्‌ ! आपको न पहिचानने से यह्‌ अपराध हो 
गया है ।” यह कहते हुए उसने छोगों को उनका परिचय कराया और 
चहुमानपूर्वक वन्द्न कर विदा किया । हु 

अभी बहुत कर्मों का क्षय करना वाकी है और अनाये देश में कर्म- 
निर्जरा में सहायक अधिक मिलेंगे | यह सोचकर आपने राहभूमि की 
ओर विहार कर दिया । यहाँ पर अनाये छोगों की अवद्देलना, निन्‍्दा, 
तजेना और ताइना आदि अनेक उपसर्गों को सहते हुए आपने बहुत 
से कर्मों की निजेरा कर डाली । 

, भगवान्‌ राइभूमि से छीट रद्दे थे । उसके सीमाप्रदेश के पूर्णकलश 
नामक अनाये गाँव से निकल कर आप आये देश की सीमा में आ रहे 
थे कि वीच में दो चोर मिले जो अनाये भूमि में चोरी फरने जा रहे 
थे। भगवान्‌ के दश्शन को उन्होंने अपशक्षन माना और इसे निष्फल 
करने के विचार से उन्होंने भगवान्‌ पर आक्रमण किया पर तत्काल इन्द्र 
ने वहाँ प्रत्यक्ष होकर आक्रमण निष्फठ कर दिया। 

आये भदेश में पहुँच कर भगवान्‌ मल्य देश में विद्वार करते रहे 

और पाँचवाँ वषोवास मछय की राजधानी भद्दिल नगरी में किया। 

इस चाउुर्मौत्य में भी भगवान्‌ ने चातुमोसिक तप और स्थान! आदि 

अनेक आसनों से ध्यान किया। चातुर्मात्य समाप्त होने पर भगवान्‌ 

ते भदिल नगरी के बाहर पारणा कर फयलि समागम की ओर विद्वार 
कर दिया। 

भगवान्‌ कयछि समागम से जंबूसंड और वहाँ से तंवाय संनिवेश 

गये । तंथाय में उन दिनों पार्श्वापत्य मन्दिषेण 

स्थविर विचर रहे थे। मोशाछक फो वहाँ मी 

पाश्वापत्य अनगार मिले और उनके साथ 


€६-एठा बर्ष 
(वि पू० ७५०७-७० ६) 


वफरार हुई कि 


तंयाय से भगवान, फूपियसंनिवेश गये । यहाँ पर आपको गुप्तवर 
समझ फर राजपुरुषों ने पकड़ फर पीटा और सफाई न देने पर फैद 
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कर लिया । परन्तु विजया और प्रगल्भा नामक दो परित्राजिकाओं ने 
तुसन्‍्त घटनास्थल पर पहुँच कर राजपुरुषों का तिरस्कार कर कहा-- 
(क्या तुम लोग सिद्धार्थ राजा के पुत्र, अन्तिस तीधकर भगवान सहा- 
घीर को नहीं पहिचानते ? यदि यह वात इन्द्र तक पहुँचे तो तुम्हारी 
क्या दशा हो ९! यह सुन कर राज्याधिकारी कॉप उठे । उन्होंने अपनी 
इस जज्ञानजन्य भूछ के लिए भगवान्‌ से क्षमा प्रार्थना की। दयामूति 
भगवान्‌ महावीर मे मौन रह प्रार्थना स्वीकार की । 

. , कपिय से भगवान्‌ ने वेशाली की ओर विहार किया ।.गोशालक 
पन्ने इस ससय आपके साथ चढने से इन्कार कर दिया । उसने कहा--- 
“आपके साथ रहते हुए मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ता हे परन्तु आप कुछ 
भी सहायता नहीं देते इसलिये अब में आपके साथ न चलूँगा। भग- 
वान्‌ शान्त रहे । 

भगषान्‌ क्रमशः वेशाली पहुँचे ओर लोहे के कारखाने में वास 

किया । दूसरे दिन एक छोहार जो छः महीने को लंबी बीमारी से उठा 
था, कारखाने में काम पर गया तो उसे पहले-पहलछ भगवान्‌ के दर्शन 
हुए। लछोहार इस परमसमंगल को भी अज्ञानवश असंगल मान कर 
हंथौड़ा लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ा। परन्तु उसके हाथ पाँच एकद्म 
स्तब्ध हो गए। 

: . बशाली से भ्रगवान्‌ प्रासाक संनिवेश की- ओर गयें-।. शरमाक के 
उद्यानत्थित विभेलक यक्ष ने आपकी बहुत महिमा की । 

... .आसाक से आप शालरिशीष पधारे और उसके .बाहर उद्यान में 
कायोत्सगे ध्यान छगाया । 

साघ महीने की कड़ी सर्दी में भगवान्‌ खुले शरीर ध्यान कर रहे थे 

कि वहाँ-कृटपूंतना' नामक एक . व्यन्तर देवी आई और भगवान्‌ को 
देखते ही वह देषवश जरछ उठी। क्षणभर में उसने परिश्राजिका का 
रूप धारण किया ओर बिखरी हुई जठाओं .में पानी सरसर कर संगवान 
के ऊपर छिड़कने छगी और उनके कंघों पर चढ़ कर धूनतीं हुईं. हवा 
करने छगी ।.इस भीषण और असाधारण उपसगे से भी भगवान अपने 
ध्यान. से विचलित: नहीं हुए । 
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* -कटपूतनाकृत घोर उपसर्ग को धीरज और क्षमापूर्वक सहते हुए 
भगवान्‌ को 'छोकाआ्वधि” ज्ञान उत्पन्न हुआ और उससे आप छोकवर्ती 
सम्रस्त रूपी द्रव्यों को हस्तामलकबत्‌ जानने और देखने छगे । अन्त में 
म्रह्यवीर की धीरज और क्षमाशीढता के आगे कटपूतना मे अपनी हार 
सानी और क्रोध को झान्त कर भगवान्‌ की पूजा की । 
- « शालिशीर्ष से भगवान्‌ ने भद्दियानगरी की तरफ विहार किया और 
छठा घपौवास आपने भह्दिया मूँ ही किया । 

गोशालक भी छः महीने तक अकेला घूम-फिरकर शाहिशीप में 
भाकर फिर भगवान्‌ के साथ मिल गया । भद्दिया फे इस चातुमात्य में 
भी आपने चातुर्मासिक तप और विविध योगासन तथा योगक्रियाओं 
की साधना की । चातुर्मास्य समाप्त होने पर आपने भद्दिया के वाहर 
चातुर्मासिक तप का पारणा किया और वहाँ से मगध भूमि की ओर 
विहार किया । 

इस वर्ष शीत और उष्णकाल में भगवान्‌ सगधभूमि में ही विचरे 
और वर्षोकाल निकट आने पर आप आलंमिया 
पधारे और सातवाँ वर्षावास आलूंभियानगरी 
में किया । 

' आंलेमिया फे वषोवास में भी भगवान्‌ ने चातुमौसिक तप और 
विविध योगक्रियाओं की साधना की । चातुमौस्य के अन्त में भगवान 
ने नगर के बांहर जाकर तप का पारणा किया और चहाँ से कुंडाकसंनि- 
वेश की ओर विद्वार किया | 


५ हछ समय तक भगवान्‌ झंंडाक के वासुदेव के मंदिर में रदे और 
पहाँ से विहार कर मदनासंनिवेश जाकर बलदेव के मंदिर में ध्यान 
६ किया । सद्दना से आप बहुसाल होते हुए छोद्दा- 
गला राजधानी पधघारे । लोह्ार्गा फे राजा 
जितशस्यु पर उन दिनों शब्युओं की वक्रदृष्टि होने 
से राजपुरुष बहुत सतर्क रहते थे। कोई व्यक्ति अपना परिचय दिए बिना 
नगरी से प्रवेश नहीं कर सकता था। मद्दावीर और गोशालक फे वर्दाँ 

हा 


७-सातवाँ वर्ष . 
(वि० पू० ५०६-५०५) | 


<-आठवों वर्ष 
(वि० पू० ७५०५-५०४) 
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कर लिया है तो घह बहुत निराश हुआ और पूरण सेठ के, जिसके यहाँ 
भगवान्‌ ने आहार किया था, भाग्य की प्रशंसा की । 

चातुरोत्य पूरा होने पर भगवान ने वेशाली से सूसुमारपुर की तरफ 
विहार किया । ह 

. सूसुसारपुर के परिसर में आप अशोक वृक्ष के नीचे कायोत्सग में 

खड़े थे । यहीं पर चमरेन्‍्द्र ने इन्द्र के वञ्र 
प्रहार से भयभीत होकर आपके चरणों में 
शरण छी। यहाँ से भगवान्‌ भोगपुर तथा नन्‍दी 
ग्राम होते हुए मेंढियगाँव पधारे । यहाँ भी एक गोप ने आपको उपसर्ग 
करने की निष्फल चेष्टा की । 

मेंढिय से आप कोशास्वी पधारे और पौप-कृष्ण प्रतिपदू के दिन 
सिक्षाविषयक यह घोर असिग्रह किया--“झुण्डितसिर, पाँवों में वेड़ियों 
सहित, तीन दिन की भूखी, रांघे हुए उरद के बाकुले सूप के कोने में 
लेकर भिक्षा का समय बीत चुकने पर द्वार के बीच में खड़ी हुई तथा 
दासत्व को प्राप्त हुई यदि कोई राजकुमारी भिक्षा देगी तो ही अहण 
करूँगा, अन्यथा नहीं ।” 

उक्त प्रतिज्ञा करके सगवान्‌ प्रति दिन कोशास्वी में मिक्षाटन के 
लिए जाते परन्तु कहीं भी अभिम्रह पूर्ण नहीं होता था। इस प्रकार 
आपको धूमते २ चार सहीने बीत गये पर असिम्नह पूरा न हुआ । 

'.. एक द्निआप कोशाम्बी के असात्य सुगुप्त के घर पधारे। अमात्य- 
पत्नी नन्‍्दा श्राविका भक्तिपूर्वक सिक्षात्न. देने आईं पर भगवान्‌ 
कुछ लिए बिना ही चले आए। .नन्दा. पछताने छगी । तथ दासियों ने 
कंहा--थे देवाय तो प्रति दिन यहाँ आते हैं और कुछ भी लिए बिना 
चले जाते है ।” तब से ननन्‍्दा ने निम्वय किया कि अवश्य ही भगवान्‌ 


को कोई दुर्गम अमिग्नह है जिससे आप आहार नहीं लेते । नन्‍्दा बहुत 
चिन्तित हुई । 


जब असात्य घर आया तो नन्‍्दा को उदासीन देखा। उसने 
पूछा--क्ष्या बात है ९ चिन्तित सी दीख रही हो । । 
नत्दा ने कहा--हसारा .यह असात्यपन किस काम का जब कि 


१२-वबारहवां वर्ष 
(वि० पू० ५०१-७५००) 
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इतना समय होने पर भी भगवान्‌ मिक्षा नहीं पाते ? और आपका 
यह चातुर्य भी किस कास का जो उनके अभिम्रह का पता नहीं छगा 
सकते ९? 

आश्वासन देता हुआ सुगुप्त बोछा--तुर्म चिन्ता सत करो। अब 
ऐसा उपाय करूँगा कि वे कछ ही भोजन ग्रहण कर लेंगे । 

जिस समय भगवान्‌ के अभिग्रह के विषय में बातें हो रही थीं 
उस समय ग्रतिहारी विजया वहीं खड़ी थी। उसने सब बातें सुन ढीं 
और महल में जाकर रानी मगावती से निवेदन किया | रानी भी इस 
घटना से बहुत भाकुल हुई और राजा को उलाहना देवी हुई बोली-- 
आपके राज्य की और मेरे रानीपन की क्या सार्थकता हुईं जब कि 
भगवान्‌ महावीर महीनों से राजधानी में घूमते हैं. पर उनके अभिग्रह का 
पता नहीं छगाया जाता ? आज तक किसी ने यह नहीं सोचा कि ये 
आहार ग्रहण क्‍यों नहीं करते ।' 

राजा शतानीक ने रानी को आश्वासन दिया और अपने सभा: 
पण्डित तथ्यवादी को बुछा कर कहा--“महाशय ! तुम्दारे धर्मशाल्रो 
में जो जो आचार बर्णित हों उनका निरूपण करो |! 

सुगुप्त की तरफ इशारा कर शतानीक बोला--ुम भी तो घुद्धिमान्‌ 
हो। जानते हो तो फहो।” 

उन्होंने कहा--“अमिग्रह अनेक प्रकार के होते हैँ पर यह कैसे 
जाना जाय कि फिसके सन का क्‍या अमिप्राय है ९? उन्होंने द्रंब्य, क्षेत्र, 
काल, भावविषयक अमिग्रह तथा सात पिण्डेपणा पानैषणाओं का निरूपण 
फर साधुओं के आह्ार-पानी लेने देने की रीतियों का वर्णन किया । 
राजा ने प्रजाजनों को इन बातों की जानकारी कराई और भगवाब के 
आने पर इन रीतियों से आहार-पानी देने की सूचनां की | छोगों ने 
सावधानी से उनका पाठन किंया। परन्तु: भगंवांन्‌ को सिक्षा देंने में 
फोई सफल नहीं हो सका । 

भगवान्‌ के अमिम्रह को पाँच महीने हो चुके थे और छठा भद्दीना 
पूरा द्ोोने में सिफे पाँच दिन शेप रद गये थे । भगवान्‌ नियमालुसार 
इस दिन भी फोशाम्बी में भिक्षानचयों के लिए निकले और फिरते हुए 


डे भंगवान्‌ महावीर 


सेठ धमावह के घर पहुँचे । यहाँ आपका असिग्रह पूर्ण हुआ और, 
आपने चन्दना नामक राजकुसारी के हाथों मिक्षा श्रहण की । 
कोशाम्बी से सुमंगल, सुच्छेता, पाठक आदि गाँवों में होते हुए 
भगवान्‌ चम्पा सगरी पधारे और चातुर्मासिक तप कर वहीं स्वातिदतत 
त्राह्षण की यज्ञशाल्वा में वपोच्ास किया । ह 
यहाँ पर भगवान्‌ के तप-साधन से आहृष्ट होकर पणभद्र और 
साणिसद्र नामक दो यक्ष रात्रि के समय आकर आपकी पृजा करने 
छगे। स्वातिदत को जब इस वात का पता चला तो वह भगवान्‌ से 
धर्म चची करने आया और बोला--महाराज ! आत्मा” क्‍या वस्तु है ९ 
सहावीर--ज्ञो में! शब्द का वाच्या्े है वही आत्मा है अथौत््‌ 
में सुखी, में दुःखी इत्यादि वाक्यों में में! शब्द से जिस पदार्थ की 
प्रतीति होती है वही आत्मा' है | 
स्वातिदतत--आत्मा का क्या स्वरूप है ? उसका क्या लक्षण है ९ 
सहाबीर--आत्मा अति सूक्ष्म और रूपातीव है। इसका लक्षण 
धचेतना' है। ु । 
स्वातिदततत--सूक्ष्म का अथ क्या है ९ 
महावीर--जो इन्द्रियों से न जाना जाय | 
स्वातिदतत--शब्द, गन्ध और वायु ऐसे साने जा सकते हैं ९ 
सहावीर--नहीं, शब्द श्रोन्नम्राह्म है, गन्ध नासिका का विषय है 
और वायु का सपशेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। जो किसी भी इन्द्रिय का 
विषय न हो वह 'सूक्ष्म' हे । 
स्वातिदत्त--तो क्या ज्ञान! का नाम आत्मा है ९ :-- । 
सहावोर--ज्ञान! आत्मा का असाधारण गुण है । जिसमें यह 
ज्ञान हो वह 'ज्ञानी' आत्मा कहलाता है। 
_ स्वातिदत्त--महाराज ! प्रदेशन! का क्या अथ है ९. 
सहावीर--अ्रदेशन! का अथ है उपदेश और वह दो प्रकार का 
है--धार्मिक प्रदेशन और अधामिक अदेशने 
स्वातिदत्त--प्रह्मराज ! प्रत्याख्यान” किसे कहते हैं ९ न 
महावीर---प्रत्याख्यान का अथे है निषेध | प्रत्यास्याच भी दो प्रकार 


तपस्वी-जीवन प्‌ 


का है--मृछ्युणप्रत्याख्यान और उत्तरगुणप्रत्यास्यान। भात्मा के दया, 
सत्यवादिता आदि मूल--स्वाभाविक . गुणों की रक्षा तथा हिंसा, सपा- 
बादिता आदि वैभाविक प्रवृत्तियों का त्याग मृलगुणप्रत्याख्यान है और 
मूल्णुणों फे सहायक सदाचार के प्रतिकूल चर्तन के त्याग का नाम है 
उत्तरगुणप्रत्याख्यान । 


उक्त प्रश्नोत्तरों से स्वातिदत्त को विश्वास हो गया कि देवार्थ कोरे 
तपस्थी ही नहीं ज्ञानी भी हैं. । 
चातुर्मात्य फे बाद भगवान्‌ विचरते हुए ज॑भिययाँव में पधारे। 
जंभियगाँव में कुछ समय ठहर कर भगवान वहाँ से मिंढिय द्वोते 
हुए छम्माणि गये और गाँव के बाहर कारयोत्सर्ग ध्यान किया | सन्ध्या 
के समय एक ग्वाला भगवान्‌ फे समीप बैल 
छोड़ कर गाँव में घछा गया और जब बहू 
वापस लीटा तो उसे बैल वहाँ नहीं मिले । 
उसने भगवान्‌ से पूछा--दिवाये ! मेरे बैठ कहाँ हैँ?! भगवान 
मौन रहे । इस पर उस ग्वाले ने क्ुद्ध दोकर भगवान्‌ फे दोनों कानों में 
फाठ के कीले ठोक दिए । 
छम्माणि से भगवान्‌ मध्यमा पधारे और मिक्षाचर्या में फिरते हुए 
सिद्धाथें घणिक फे घर गये । सिद्धार्थ अपने मित्र खरक वैद्य से यातें 
फर रद्द था। भगवान, फो देख कर वह उठा और आदरपूर्षफ यन्देन 
फिया । 
उप्त समय भगवान्‌ फो देख फर खरफ बोला--भगवान्‌ फा दधारीर 
स्यलक्षण संपन्न होते हुए भी सदज््य दै। 
सिद्धार्थ ने फद्दा--मित्र भगवान्‌ फे शरीर में फर्दों क्या शल्य दै ? 
जरा देग्गो तो सद्दी । 
दैग फर ग्ररफ ने फद्धा--यह देखो, भगवान, फे फानों में फिसीने 
इटदशाटाफायें ठोंछ दी एँं । 
हु सिद्वार्थ--देयासुद्रिय ) शाटठाफायें जत्दी निफाछ दाठो | मद्ातपत्पी 
को झासग्य पहुँचाने से दम पड़ा पुम्प धोगा। 


१३-तेरदवीं वर्ष 
(वि० पू० ७००-४९९ ) 


ड्धट भगवान्‌ मंहावीर 


वैद्य और वणिक शलाका निकालने के लिए तेयार हुए पर भगवान 
ने स्वीकृति नहीं दी और आप वहाँ से चल दिये। 


' भगवान्‌ के स्थान का पता छगा कर सिद्धार्थ ओर खरक ओऔपध 
तथा आदमियों को साथ लेकर उद्यान में गये ओर भगवान्‌ को तेल 
द्रोणी में विठाकर तेछ की सालिश करवाई । फिर अनेक मनुष्यों से 
पकड़वा कर कानों में से कटशलाकायें खींच मनिकलुवाईं | - शलाका 
निकालते ससय भगवान्‌ के मुख से एक भीषण चीख निकल पड़ी । 


: इस श्रकार विषम उपसर्ग तथा घोर परीषहों को सहते हुए ओर 
विविध तप-ध्यान का निरन्तर अभ्यास करते हुए हृढ़-अतिज्ञ वीर 
सगवाब्‌ ने साढ़े वारंह वर्ष से कुछं अधिक समय तक कठिन साधना 
की और क्रोध, मांन, साया और छोभ जैसे कषायों के हास से आप में 
क्षमा, मादेव, आजब और संतोष प्रभ्ुति आत्मिक गुणों का विकास 
न । आंपका व्यक्तित्व लोकोत्तर. और जीवन स्फटिकमणि सा निर्मल 

गयो। 


इस दीघकालीन विहारचयों में भगवान ने जो जो घोर तपश्चयायें 
की उनकी तालिका इस प्रकार है--- 
:. १ घाण्मासिक। 
१ पाँच दिन कम षाण्सासिक । 
९ चातुमोसिक । 
२ त्रिसासिक । | 
रसाधेह्सासिक।......्््््््र्ऱः 
६ हिमासिक । को पु शक ९ 
. २ साथे सासिक | - 
१२ सासिक । पलक 
७श्पाक्षिक) |.“ “- गा 
१ सोलह उपवास । ० की इ 
४:१२ अष्टम भक्त । हि 
२२५९ षष्ठ भक्त । 


तपरवची-जीवन ड्ऊ 


इसके अतिरिक्त दशम भक्त आदि तपश्चयोयें भी भगवान ने की 
थीं ऐसा आचाराह्ञ सूत्र से ज्ञात होता है। 

उत्त तपश्चर्याओं के संधि दिन ( भोजन दिन ) ३४५९ होते हैं 
अथौत्‌ उक्त साढ़े बारह वर्ष के दीघकाल में भगवान्‌ ने फेवछ ३४९ 
दिन ही भोजन किया था और सभी उपवास निर्जछ ही किए थे। 

सध्यमा के उद्यान से विचरते हुए श्रमण भगवान्‌ महाघीर जंभिय- 
गाँव के समीप ऋजुवाछुका नदी के उत्तर तट पर स्थित देवालय के 
समीप साल्यृक्ष के नीचे उकडु आसन से ध्यानावस्थित हुए । 

निर्जेल पह्ठभक्तप्रत्याख्यान कर आपने शुझ्न-ध्यान का आरम्भ किया 
और शीघ्र ही इस ध्यान की प्रथम दो श्रेणियों को पार करके शानावर- 
णीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिकर्मों का 
क्षय किया और उसी समय ( वैजश्ाख शु्धा दशमी के दिन, चौथे पहर 
'के समय ) आपने केवछज्ञान तथा केवलद्शन को श्राप्त कर लिया । 

अब भगवान सर्वज्ञ एवं सबेदर्शी हुए। सम्पूर्ण छोकालोकान्तर्गत 
भूत भविष्यत्‌ , सूक्ष्म व्यवहित, मूर्तामूर्त समस्त पदार्थ आपके ज्ञान में 
आलोकित हुए । 


तीसरा पारिच्छेद 
तीथकर-जतिवान 


. भगवान्‌ की कैबल्य प्राप्ति का समाचार पाकर देवों ने स्वर्ग से 
आकर ससवसरण ( धर्ससभा ) की योजना की। इस प्रथम समव- 
ह सरण में देवता छोग ही उपस्थित थे अतः विर॒ति- 
रूप संयस का छाभ किसी प्राणी को नहीं हो 
ह सका। यह आश्चर्यजनक घटना जैनागमों में 
“अछेरा! ( आश्रयेंजनक--अस्वाभाविक ) नाम से प्रसिद्ध है। 


उन दिनों सध्यसा नगरी में एक धार्मिक प्रकरण चल रहा था। 
सोमिलाचाय नामक एक ब्राह्मण अपने यहाँ एक बड़ा भांरी यज्ञ करा 
रहा था। इसमें भाग लेने के लिए उसने देश-देशान्तरों से बड़े बड़े 
विद्वानों को आसन्त्रित किया था। बोधिप्राप्त महाबीर ने देखा कि 
सध्यसा नगरी का यह प्रसंग अपूब छाम का कारण होगा । यज्ञ में आये 
हुए विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रतिबोध पायेंगे और धर्म तीर के आधारस्तंभ बनेंगे, 
यह सोच कर भगवान्‌ ने सन्ध्या ससय वहाँ से विहार कर दिया 
और रात भर बारह योजन ( ४८ कोस ) चल कर सध्यमा के महासेन 
नामक उद्यान में वास किया । 


भगवान्‌ सहाबीर का दूसरा समवसरण सध्यमा नगरी के महासेन 
उद्यान में हुआ | वेशाख शुक्ता एकादशी को ग्रातःकाल 

दूसरा समवसरण 
से ही मध्यमा के उस उद्यान की तरफ नागरिकों के 
समूह उमड़ पड़े थे। अपने-अपने वेसवानुसार सज-धज कर समवसरण में 
ज़ाने के लिये मानों वे एक दूसरे से होड छूगा रहे थे । थोड़े ही समय 


ऋजुवालुका के तट पर 
प्रथम समवसरण 


* तीर्थकर-जीवन रु 


में देव-दानवों और मनुष्य-तियंचों के. समूहों से महासेन बन में सभा 
के रूप में एक नगर बस गया । 

उस महती सभा में भगवान महावीर ने सर्वेभाषानुगामिनी अधे- 

मागधी भाषा में एक पहर तक धर्मोपदेश दिया जिसमें छोक-अछोक, 
जीव - अजीब, पुण्य - पाप, आख्रव - संवर, निर्जरा, वनन्‍्ध और मोक्ष का 
अस्तित्व सिद्ध किया-। नरक क्‍या है, नरक में दुःख क्या है, जीव नरक 
में क्‍यों जाते हैं और तिर्यंचगति में जीवों को किस प्रकार शारीरिक 
एवं मानसिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं इसका वर्णन किया। देवगति 
में पुण्य फलों को भोग कर अविरत जीव किस श्रकार फिर संसार की 
नाना गतियों में भ्रमण करते हैं. इसका भी आपने दिग्द्शन कराया। 
अन्त में भगवान्‌ ने मनुष्यगति को अधिक महत्त्वपूर्ण और दुलेभ बताते 
हुए उसे सफल बनाने के लिए पाँच महात्रव, पाँच अगुब्रत, सात शिक्षा 
प्रत और सम्यक्त्वधर्म का उपदेश दिया । 

भगवान्‌ महावीर के ज्ञान और छोकोत्तर उपदेश की सर्वत्र प्रशंसा 
होने छगी। मध्यमा के चौक और बाजारों में उन्हीं की चर्चा होने छगी। 
इस च्चों को सोमिल के अतिथि विद्यनों ने सुना। वे चौकन्ने हो गये । 

यों तो सोमिलछाये के इन मेहमानों की संख्या हजारों की थी पर 
उनमें ग्यारह विद्वान--१ इन्द्रभूति, २ अग्निभूति, ३ वायुभूति, ४ व्यक्त, 
५ सुधमों, ६ मंडिक, ७ मौयपुत्र, ८ अकम्पिक, ९ अचलश्नाता, १० 
भेतायं और १९१-प्रभास विशेष प्रतिष्ठित थे । 

६ इन्द्रभूति मगधदेशान्तवर्ता गोवरगाँव के रहनेवाले गौतमगोन्नीय 
आह्ाण थे | इनके पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम प्रथिवी 
था। उस समय इन्द्रभूति की उम्र ५० वर्ष की थी। आप ५०० छात्रों 
के मुख्याध्यापक थे । 

* २ अम्निभूति इन्द्रभूति के भाई थे। इनकी-४६ वर्ष की उम्र थी। 
५०० छात्रों के मुख्याध्यापक थे । ४ 

३ वायुभूति इन्द्रभूति के भाई थे । . इनकी ४२ साछ की उम्र थी । 
भी ५०० छात्रों के मुख्याध्यापक थे । * 

४ ध्यक्त कोह्ाग-संत्रिवेश के - रहनेवाले -भारद्ाजगोत्रीय त्राक्षण 
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थे | इनकी माता वारुणी और पिता धनमित्र थे। इनको उम्र ५० साल 
की थी । आप ५०० छात्रों के मुख्याध्यापक थे ।.. 

५ सुधमा कोछ्ाग-संनिवेशनिवासी अग्निवेश्यायनगोत्रीय ब्राह्मण 
थे। इनकी माता भद्दिका ओर पिता धम्सिल थे। इनंकी अवस्था ५० 
सालछ की थी । ये भी ५०० छात्रों के प्रधानाध्यापक थे । 

६ संडिक सोर्य-संनिवेश के रहनेवाले वासिष्ठगोत्रीय ब्राह्मण थे। 
इनकी साता विजयदेवा और पिता धनदेव थे । उस. समय इनकी उम्र 
०३ वर्ष की थी। ये ३५० छात्रों के प्रधानाध्यापक थे । ु 

७ सौयपुत्र भी मौय्ये-संनिवेश-निवासी काश्यपगोन्नीय ज्राह्मण थे । 
इसकी साता विजयदेवा और पिता सौर्य थे। उस समय आपकी अवस्था 
६७ साढ की थी । आप ३५० छात्रों के अध्यापक थे । 

.._ ८ अकम्पिक मिथिला के गौतमगोत्रीय ब्राह्मण थे | इनकी माता 
जयन्ती और पिता देव थे । उस समय इनकी उम्र ४८ साल की थी 
आप ३०० छात्रों के उपाध्याय थे । ह 

९ अचलभ्नाता कोसरूनिवासी ह्ारीतग्रोत्रीय ब्राह्मण थे। आपकी 
माता नन्‍्दा और पिता बसु थे। उस समय इनकी अवस्था ४६ साल 
की थी | ये ३०० छात्रों के अध्यापक थे । 

१७ मेताय वत्सदेश के तुंगिक-संनिवेश के रहनेवाले कौडिन्य- 
गोन्नीय ब्राह्मण थे । इनकी साता वरुणदेवा और पिता दत्त थे । इनकी 
उम्र ३६ साल की थी । ये ३०० छात्रों के अध्यापक थे।.. 

११ प्रभास राजगृह निवासी कौडिन्यग्रोन्नीय ब्राह्मण थे। इनकी 
माता अतिभद्रा और पिता बल थे । उस समय प्रभास की उम्र केवल 

& वष की थी | आप ३०० छात्रों के प्रधानाध्यापक थे । 

ये सभी कुलीन ब्राह्मण सोमिलाये के आमंत्रण से अपने-अपने छात्र 
परिवार के साथ सध्यमा आये थे । प्रत्येक को किसी न किसी विषय सें 
शंका वनी हुई थी परन्तु वे कभी किसी को पूछते नहीं थे, क्योंकि 
उनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि उन्हें ऐसा करने से रोकती थी। 

महावीर की सवज्ञता के समाचार सर्वप्रथम इन्द्रभूति गौतम के 
कानों तक पहुँचे। उनको कभी विश्वास नहीं था कि संसार में उनसे 
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बढ़कर भी कोई विद्वान हो सकता है। थे मेहासेन उद्यान की तरफ 
से आनेवालों से बार-बार पूछते--“क्यों केसा 
है वह स्वेज्ञ ?” उत्तर मिख्ता--“कुछ न पूछिये 
ज्ञान और वाणीमाधुर्य में उनका कोई समकक्ष नहीं ।? इस जनप्रवाद 
ने इन्द्रभूति को एक प्रकार से उत्तेजित कर दिया। उन्होंने इस नूतन 
सर्वज्ञ से सिड़कर- अपनी ताकत का परिचय देने का निश्चय किया और 
अपने छात्रसंघ के साथ महासेन उद्यान को ओर चल दिए। अनेक 
विचार-विमर्श के अन्त में इन्द्रभूति भगवान्‌ महावीर की घर्मसभा के 
द्वार तक पहुँचे और वहीं स्तन्ध से होकर खड़े रह गये | 
इन्द्रभूति ने अपने जीवनकाछ में बहुत पंडित देखे थे, बहुतों से 
टकर छी थो, बहुतों फो बादसभा में निरुत्तर करके नीचा दिखायी 
थाऔर यहाँ भी वे इसी विचार से आये थे, पर जब उन्होंने मद्ावीर के 
समवसरण के द्वार में पेर रक्खा तो महावीर के योगैश्वय्य और भामण्डल 
को देखकर वे चौंधिया गये; उनकी विजयकामना शांत हो गईं। वे 
अपनी अविचारित प्रवृत्ति पर अफसोस करने छगे। फिर सोचा यदि 
ये मेरी शंकाओं को बिना पूछे ही निर्मूछ कर दें तो इन्हें स्ेक्ष मान 
सकता हूँ । 
इन्द्रभूति इस उधेड़बुन में द्वी थे कि भगवान्‌ महावीर उन्हें संबो- 
घित करते हुए बोले--गीतम ! क्या तुम्हें पुरुष ( आत्मा ) के अस्तित्व 
के संवन्ध में शंका है ९ 
इन्द्रभूति--दाँ महाराज, मुझे इस विषय में शंका-सी रहती है 
क्योंकि “विज्ञानघन एवेतेम्यो भतेभ्यः समुत्याय तान्येबानु विनश्यत्ति 
न प्रेत्य संज्ञात्ति ।” इत्यादि वेदवाक्य मी इसी बात का समर्थन करते 
हैँ कि भूत समुदाय से चेतन पदार्थ उत्पन्न द्ञोता है और उसीमें 


इन्द्रभूति की प्रत्नज्या 





१ यह चेद वाक्य आांवश्यकर्टीकी में से लिया गया है । बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ 
में यह पाफ्य इस रूप में मिलता है “विज्ञनपन एवंतेभ्यो भूसेभ्यः समुत्याय तान्ये- 
पानु विनयति न प्रेत्य संहास्तीत्वरे प्रवीति द्ोवाच याश्यस्क्यः ॥” यृद्दारप्यको- 

पनिषद्‌ १२-५३८ 


७२ भगवान प्दावीर 


छीन हो जाता है; परछोक की कोई संज्ञा नहीं । भवतसमुदांय से ही- 
विज्ञानसय आत्मा की उत्पत्ति का अथ तो यही है कि भतसमुदाय के 
अतिरिक्त पुरुष का अस्तित्व ही नहीं | ह 
सहावीर--और यह भी तो तुम जानते हो कि वेद से घुरुष का 
अस्तित्व भी सिद्ध होता है । । 
. इन्द्रभति--जी हाँ, “स वे अयमात्मा ज्ञानमय:”' इत्यादि श्रुति- 
बाक्य आत्मा का अस्तित्व सी बता रहे हैं। इनसे शंका होना स्वाभाविक 
है कि विज्ञानघन' इत्यादि श्रुति वाक्य को प्रमाण मानकर भूतशक्ति 
को ही आत्सा माना जाए अथवा आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व साना जाए। 
सहावीर--महातुभाव इन्द्रभूति ! विज्ञानघन' इत्यादि पदों का 
जैसा तुम अर्थ समझ रहे हो वास्तव में वेसा नहीं है। अगर इस श्रुति- 
वाक्य का वास्तविक अथ समझ लिया होता तो तुम्हें कोई शंका ही 
न होती । | 
इन्द्रभूति--क्ष्यां इसका वास्तविक अथे कुछ और है ९ 
महावीर--हाँ ! 'विज्ञानधन” इस श्रुति का वास्तविक अथ और ही 
है। तुम “विज्ञाघन” का अथ प्रथिव्यादि भूंतसमुदाय से. उत्पन्न 
“चेतनापिण्ड” ऐसा करते हो पर वस्तुतः 'विज्ञानधन' का तात्पये विविध- 
ज्ञानपय्यायों से है। आत्मा में प्रतिक्षण नवीन ज्ञानपयायों का आंविभोव 
तथा पूर्वकाछोन ज्ञानपयोयों का तिरोभाव होता रहता है। जब एक 
पुरुष घट को देखता है ओर उसका चिन्तन करता है तो उस समय उसकी 
आत्मा में घटविषयक ज्ञानोपयोग उत्पन्न होता है जिसे हम घटविषयक 
ज्ञानपययोय! कहते हैं। जब वही पुरुष घट के पश्चात्‌ पटादि अन्य पदार्थों 
को देखेगा तब उसे पटादि का ज्ञान प्रकट -होगा और पूर्वबेकालीन घढ- 
ज्ञान तिरोहित ( व्यवहित ) हो जायगा । अन्यान्य पदार्थविषयक ज्ञान 
के पयोय.ही 'विज्ञानचन! ( विविध पयौयों का पिण्ड ) है जो भूतों 


4 आवश्यकटीका में उद्धृत यह वाक्य “बृहदारण्यकोप॑निषद्‌ ( ४-४-५ ) 
में. मिलता है और इससे मिलता जुललता. 'य. एप विज्ञानमयः पुरुष:? . वाक्य - 
वृह्ृददारण्यक ( पृ० ५२१ ) में उपलब्ध होता है । हा 
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से उत्पन्न होता है ।, यहाँ भूत! शब्द का अथ्थे प्रेथिब्यादि पाँच भूत 

नहीं है | यहाँ इसका अर्थ है 'प्रसेय'--अर्थात्त्‌ प्रथिवी,जल, अम्नि, वायु 

तथा आकाश ही नहीं परन्तु जड़ चेतन समस्त क्षेय ( जानने योग्य ) 
पदार्थ,। 

सब ज्ञेय पदार्थ आत्मा में अपने स्वरूप से भासमान होते हैं--घट 
घटरूप सें भासता है, पट पटरूप में । थे मिन्न-मिन्न प्रतिभास ही ज्ञान- 
पयौय हैं। ज्ञान और ज्ञानी ( आत्मा ) में कर्थचित्‌ अभेद होने-के 
कारण भूतों से अथीत्‌ मिन्न-मिन्न छोयों से विज्ञानघन अथात्‌ ज्ञान- 
परयोयों का उत्पन्न होना और उत्तरकाछ में उन पयोयों फा तिरोहित 
( व्यवहित ) होना कहा है। 

न भ्रेत्यसज्ञास्ति' का अथे 'परछोक की संज्ञा नहीं” ऐसा नहीं है । 
बास्तव में इसका अर्थ 'पूर्व॑पर्याय का उपयोग नहीं” ऐसा है । जब पुरुष, 
में नये-नये ज्ञानपर्याय उत्पन्न होते हैं तव उसके पूवेकालीन उपयोग 
व्यवहित हो जाने से उस समय स्मृतिपट पर स्फुटित नहीं होते इसी 
अथे को छक्ष्य करके  प्रेत्यसंज्ञास्ति! यह वचन कहा गया है । 

भगवान्‌ महावीर के मुख से वेद्वाक्य का समन्वय सुनते ही 
इ्द्रभूति के मन का अन्धकार विच्छिन्त ही गया । वे दोनों हाथ 
जोड़ कर बोले--भगवन्‌ ! आपका कथन यथार्थ'है। श्रभो ! मैं आपका 
प्रवचन सुनना चाहता हूँ । 

गौतम की प्रार्थना पर महावीर ने निग्रेथ प्रवचन का उपदेश दिया। 
उपदेश सुन कर वे संसार से विरक्त होकर निम्रंथधर्म, में प्रत्रजित हुए। 
गौतम के ५०० छात्र भी जो उनके साथ ही आए थे, महावीर के पास 
प्रमजित हुए और थे सभी इन्द्रभूति के शिष्य रहे । 

... इन्द्रभूति की प्रत्रज्या की बात पवलवेग से मध्यमा में पहुँची । नगर 
भर में यही चचो होने छगी। कोई कहता 'इन्द्रभूति' जैसे जिनके आगे 
शिष्य हो गए उन महावीर का क्‍या कहना है | सचमुच वे ज्ञान के 
अथाह समुद्र और घर्म के अबतार हैं। दूसरा कहता--भजी, कुछ फरा- 
मात जानते हॉगे। अन्यथा इन्द्रभति जेसे विद्वान का इस प्रकार मोहित 
दो कर अपने छात्रसंघ के साथ उनका श्षिप्य धन जाना संभव नहीं। 


५८ भगवान्‌ भद्दावीर 


उनका छोटा भाई अम्निभ्ति उनकी विद्वत्ता का.इतना कायछ था कि 
वह यह तो मानने को तेयार हो सकता था कि सूर्य का उदय. पश्चिम 
में हो परन्तु यह नहीं कि इन्द्रभति किसी से हार जाए और उसका 
शिष्य हो जाए। वह कुछ क्रोध, कुछ आश्रय ओर कुछ अभिमान के 
भावों के साथ अपने छात्रमंडल सहित सहासेन उद्यान की ओर चढ 
पड़ा । उसे पर्ण विश्वास था कि किसी भी तरह वह महावीर को परात्त 
करके बड़े भाई इन्द्रभति को वापस ले आएगा। 


अप्रिभति जब नगर से निकला तो उसके शरोर में धड़ी तेजी थी 

पर ज्यों-ज्यों वह आगे चढ़ने लगा त्यॉ-त्यों उसका 

अग्निभूति की प्रव्र॒ज्या शरीर भारी होने छगा। जब वह समवसरण के 
सोपानसार्ग तक पहुँचा तो उसके पेरों ने जवाब दे 

दिया | उसके मन का जोश विलकुछ ठंडा पड़ गया । वह सोचने लगा 
--क्या सचमुच ये सवज्ञ ही है, क्‍या इसी कारण इन्द्रभति ने अपनी 
हार सान छी है ? यदि यही बात है तो में यहीं से एक प्रश्न पछेँगा । 
यदि सुझे ठीक उत्तर मिलू जाएगा तो मैं भी इन्हें स्ेज्ञ मान छँँगा । 
अग्रिभति द्वार पर ही खड़े थे कि महावीर ने उन्हें संबोधित किया--- 
प्रिय अग्निसति, क्या तुम्हें कम के अस्तित्व के विषय में शंका है ९ 
अग्रिभति--हाँ महाराज, कर्म के अस्तित्व को में संदेह की दृष्टि 

से देखता हूँ क्‍योंकि “पुरुष एवेदं मिं सब यद्भूत॑ यद्व भाव्यं” इत्यादि 
श्रुति पुरुषाह्ेत का प्रतिपादून कर रही है ओर जब दृश्य, अचदश्य, वाह्म 


१ आवश्यकदीका में संपूर्ण श्रुतिवाक्य इस प्रकार है--- 


“पुरुष एवेद्‌ प्रिं स्वे यद्भूत॑ यच्च साव्यम्‌ उतामतत्वस्येशानो यद्न्‍्नेनातिरोहति यदे- 
जति यन्नेजति यदूदूरे यदु अन्तिके । यदन्तर॒स्य स्वेस्य यदु सर्वेस्या5स्य वाह्मयतः ॥?” 


“वाजसनेयीसंहिता! ( ४०-७५) में भी उपयुक्त वाक्य ही मिलता है । 
इंशावास्योपनिषद्‌” में 'तदेजति तन्नेजति, तदूदूरे तदन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य 
तड़ु सर्वेस्थास्य वाह्मतः” यह पाठ मिलता है । वाजसनेयीसंहिता! (३२-२ ) 
इवेताश्वतरोपनिष £ ( २४६). और “पुरुषसूक्तः सें “पुरुष एवेदं 'सर्व यद्भूत यत्च 
भाव्यम्‌ उतामतलस्येशनो यदन्नेनांतिरोहति |? बह पाठ उपछू्ध होता है। 


तीर्थयकर-जीवन्न ५ 
,अभ्यन्तर, भूत एवं भविष्यत्‌ सब कुछ पुरुष! ही है तो पुरुष के अति- 


रिक्त कोई पदार्थ ही नहीं । 

- युक्तिवाद भी कर्म का अत्तित्व सिद्ध नहों कर सकता । कर्मवादी 
कहते हें---जीव पहले कर्म करता है. फिर उसका फल मोगा है । परन्तु 
यह सिद्धान्त तकवाद की कसौटी पर टिक नहीं सकता ।' 'जीव” नित्य 
“अरूपी' और “चेतन” माना जाता है और “कर्म” 'अनित्य” 'रूपी! और 
जड़! । इन परस्पर विरुद्ध प्रकृतिवाले जीव और कम का एक दूसरे के 
साथ संबन्ध कैसा माना जायगा--सादि अथवा अनादि ? 
 * जीव और कर्म का संबन्ध 'सादि! मानने का अर्थ यह होगा कि 
पहले “जीव” कर्मरहित था और अमुुक काल में उसका कर्म से संयोग 
हुआ | परन्तु यह मान्यता कर्म सिंद्धान्त के अल्ुकूछ नहीं। कर्मसिद्धान्त के 
अनुसार जीव की मानसिक बाचिक और कायिक प्नवृत्तियाँ ही कर्मवन्‍्ध 
का--जीव-कर्म के संयोग का कांरण होती हैं। मन, वचन और काय ये 
स्वयं कर्मफल हैं क्‍योंकि पूर्ववद्ध कर्म के उदय से दी मन आदि तत्त्व 
जीव छो श्राप्त होते हैं। इस दशा में अवद्ध! जीव किसी भी प्रकार 
'चद्ध/ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास वन्धकारण नहीं है। यदि 
'बिना कारण भी जीव 'कर्मबद्ध! मान लिया जाय तो कर्ममुक्त सिद्धात्माओं 

फो भी पुनः कर्मबद्ध सानने में कोई आपत्ति नहीं होगी । इस प्रकार 
फर्मवादियों का मोक्ष! तत्त्व नाम मात्र को रह जायगा। वस्तुतः कोई 
, भी आत्मा शुक्ता ठहरेगा ही नहीं। अतः अवद्धां जीव का 'बन्धँ 
सानना दोपापत्ति-पूर्ण है । 
जीव और कर्म का 'अनादि संबंध” भी संगत नहीं हो, सकता 
क्योंकि जीव-कर्म का संबंध “अनादि' होगा तो बह 'भात्मस्वरूप' की 
ही तरह “नित्य” भी होगा, और “नित्य! पदाथे का कभी नाश न होने 
से चह कभी कर्ममुक्त नहीं होगा | जब जीव की फर्म से मुक्ति द्वी नहीं 
तो बद्द उसके लिये प्रयत्न द्वी क्यों करेगा ? 
महावीर--भद्दाठुभाव अभ्निभूति ! तुम्हारी इन दछीछों से द्वी प्रकट 
होता दै कि तुमने 'चेदवाक्य” का चास्तविक अर्थ नहीं . समझा.।.. पुरुष 


५६ भगवान महावीर 


एचेद” यह श्रतिवाक्य 'पुरुषाहत' का साधक नहीं, परन्तु यह एक 
स्तुतिवाक्य है । 

अग्निभति-इस श्रुतिवाक्य को स्तुतिवाक्य' क्‍यों माना जाय 

और पुरुषाहेतसाधक' क्यों नहीं ९ 
महावीर--पुरुषाहेतवाद दृष्टापछाप और अच्ष्टकल्पना दोपों से 
दृषित है । ., 
' अपग्रिमति-यह केसे ९ । 

महावीर---पुरुषाहत के स्वोकार में यह प्रथिवी, पानी, अग्नि, वायु 
आदि प्रत्यक्ष दृश्य पदार्थों का अपलाप होता है और सत्‌-असत्‌ से विल- 
क्षण अनिवच॑ंनीय' नामक एक अद्ृष्ट पदार्थ की कल्पना करनी पड़ती है । 

. अम्निमूति--महाराज ! इससें अपछाप की * बात नहीं है । पुरुषा 

ह्वेतंवादी इस दृश्य जगत को पुरुष से अभिन्न मानते हैं। जड़ चेतन का 
भेद व्यावहारिक कंल्पनामात्र है। वस्तुतः जो कुछ दृश्याहृश्य और 
चरांचर पदाथ है सब पुरुषस्वरूप है। 

: “महावीर--पुरुष दृर्य है या अदृर्य ९ ह 

.  अंग्रिभूति--पुंसुष रूप, रस, गंध, और स्पशोदिहीन अदृश्य है। 
इसका इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता । 

' ' महावीर--ये पद्ाथे कया है जो आँखों से देखे जाते हैं, कानों से 
सुने जाते हैं, नाक से सूँघे जाते हैं, जीभ से चखे जाते हैं और त्वचा 
से रपशे किए जाते है. ९ 

' अग्निभूति--यह्‌ सब नामरूपात्मक जगत्‌ है। 

महावीर--यह पुरुष से भिन्न है या अभिन्न १। 

_अग्रिभूति--यह सब पुरुष से अभिन्न है। 

'महाबीर--अभी तुसने कहा था कि 'पुरुष' अच्श्य है, इन्द्रियातीत 
है | इंस पुरुषासिन्‍न! नासरूपात्मक जगत्‌ का इन्द्रियों से केसे प्रत्यक्ष 
हो रहा है ९ । 

अग्निभूति--इस नामरूपात्मक दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति माया से 


होती है.। माया तथा उसका कार्स नामरूप सत्‌ नहीं है क्‍योंकि काला- 
: ज़्तर में उसका नांश. हो जाता है । 


तीरपकर-जीवन घ७ 


महावीर--तो क्या दृश्य जगत्‌ असत है ? 

अग्निभूति--नहीं । जैसे यह सत्‌ नहीं वेसे असत्‌ भी नहीं, क्‍योंकि 
ज्ञानकाल में चह्‌ सत्‌रूप से प्रतिभासित होता है । 

महावीर--सत्‌ भी नहीं और असत्‌ भी नहीं | तब इसे क्‍या 
कहोंगे ? ; 
अभिभूति--सत््‌:असत्‌ से बिलक्षण इस साया को हम 'अनिवेचनीय 
कहते हैं।.... 

महावीर--आखिर पुरुषातिरिक्त 'भाया! नामक एक विलक्षण पदार्थ 
मानना ही पड़ा। तत्र कहां रहा तुम्हारा पुरुपाह्तवाद ९ प्रिय-अ| || 
जरा सोचो, ये दृश्य पदार्थ पुरुष से अभिन्न कैसे-हों सकते हैं ९ यह 
दृश्य जगत्‌ यदि 'पुरुष५ही हो तो पुरुष” की ही तरह वह भी इन्द्रियातीत 
होना चाहिए । पर उुम प्रत्यक्ष देखते हो कि यह इन्द्रियगोचर है । 
प्रत्यक्षदशन को तुस भ्रान्ति नहीं कह सकते । 

अप्निभूति--इसे भ्रान्ति मानने में क्या आपत्ति है ९ 

मदहावीर---भ्रान्तिज्ञान उत्तरकाल में भ्रान्त सिद्ध होता है । जिसे 
तुम भ्रान्ति कहते हो वह कभी आन्तिरूप सिद्ध नहीं होता, अतः. यह 
निग्मोध ज्ञान है, भ्रान्ति नहीं । 

अभिमूति--यह्‌ माया पुरुष की ही शक्ति है और पुरुष बिवते में 
नाम-रूपात्मक जगत बन कर भासमान होता है। वस्तुतः माया पुरुष से 
भिन्‍न वस्तु नहीं | 

सद्यावीर---यदि माया पुरुष की शक्ति ही है तो यह भी पुरुष के 
जञानादि गुणों की तरह अरूपी अदृश्य होनी चाहिए। परन्तु यह तो 
है दृश्य । अतः सिद्ध होता है कि माया पुरुष की शाक्ति नहीं । यह एक 
खतंत्न पदार्थ है । 

पुरुषविवत्त मानने से भी पुरुपाद्नेत की सिद्धि नहीं हो सकती 
क्योंकि पुरुषविवर्त का अर्थ है पुरुष के मूल स्वरूप की विक्रति, परन्तु 
पुरुष में चिक्तति मानने से उसे सकमक ही मानना पड़ेगा, अकमेक नहों। - 
जिस भ्रकार खालिस पानी में खमीर नहीं उत्पन्न होता उसी तरह 


अकमक जीच में विवर्त नहीं हो सकता । 
्ः 


०८ भगवाम््‌ महावीर 


पुरुषवादी जिस पदार्थ को साया अथवा ज्ञान का चाम देते हैं 
वह वस्तुतः आत्मातिरिक्त जड़ पदाथ है। पुरुषवादी इसे सत्‌ या जसत्‌ 
न कह कर अनिवेचनीय' कहते हैं. जिससे सिद्ध होता है कि यह पुरुष 
से मिन्‍न पदार्थ है। इसी लिये तो वे इसे पुरुष की तरह 'सत्‌” नहीं 
मानते । 'असत्त! न मानने का तात्पय तो केवल यही है कि यह माया 
आकाशपुष्प की तरह कल्पित वस्तु नहीं है । 


अप्निभूति---ठीक है । दृश्य जगत्‌ को 'पुरुपसात्र” मानने से प्रत्यक्ष 
अंजुभव का निर्वाह नहीं हो सकता, यह में समझ गया हूँ। परन्तु जड़ 
तथा रूपी कर्म-द्रव्य चेतन तथा अरूपी आत्मा के साथ कैसे संबद्ध हो 
सकता है और उस पर अच्छा-बुरा असर कैसे डार सकता है ९ 

सहावीर---जिस प्रकार अरूपी आकाश के साथ रूपी द्वव्यों का 
संपर्क होता है उसी तरह भरूपी आत्मा का रूपी कर्मों के साथ संबन्ध 
होता है। जिस प्रकार ब्राह्मओषधि और सदिरा आत्मा के अरूपी 
चैतन्य पर भला-बुरा असर करते हैं उसी तरह अरूपी चेतन आत्मा पर 
रूपी जड़ कर्मों का भी भा-घुरा असर हो सकता है । 


इस रूम्बी चचो के बाद अप्निभूति ने भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया। भगवान्‌ महावीर का उपदेश सुत्र कर अप्नि- 
भूति ने प्रतिबोध पाया और अपने छात्रमण्डल के साथ भगवान्‌ के 
चरणों में श्रासण्य अंगीकार किया । 


अग्निभूति की दीक्षा से मध्यमा में आए हुए सब ब्राह्मण विद्वानों के 
गये चूण हो गये । अब उनको विश्वास हो गया कि सहावीर सबेज्ञ है । 


,तेराधिरित आत्याको... भी वॉयुसूत्ति गौतम और अन्य विद्वानों ते 
सिद्धि तथा वुभूत.* वाच्‌ महावीर से भेंट करने और उनके 
की दीक्षा ज्ञान-वेराग्य की परीक्षा करने का निम्य किया 

और वे अपने अपने छात्रमण्डलों के साथ महा- 

सेन उद्यान की ओर चल पड़े । सब के आगे वायुभूति था । वायुभूति 
समवसरण में पहुँचा तो भगवान्‌ के अछोकिक तेज से उसके नेत्र 
चौंधिया गए । वह अपना प्रश्न पूछने को ही था कि भगवान्‌ ने उसकी 
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मानसिक शक्का को व्यक्त करते हुए कह्ा--वायुभूति ! क्‍या छ॒म्हें शरीर 
से भिन्‍न जीव की सत्ता:के विपय में शंका है ? 
वायुभूवि--जी हाँ । मैं ऐसा समझता हूँ कि शरीर से मिन्‍न जीव 
की कोई सत्ता नहीं। क्योंकि 'विज्ञानधन' इत्यादि श्रुतिवाक्य भी 
यही प्रतिपादन करता है कि यह ज्ञानात्मक आत्मपदार्थ' इन भूतों से 
प्रकट होता है. और इन्हीं में विछीन हो जाता है | पुनर्जन्म जैसा कोई 
भाव रहीं है । 
महावीर--भौर आत्मा का अस्तित्व भी वेद से सिद्ध होता है। 
“सत्येन लभ्यस्तपसा होप त्रह्मचर्येण” इत्यादि श्रुतिवाक्य आत्मा के 
अस्तित्व को भी सिद्ध करते हैं । 
भूतसमुदायात्मक शरीर को आत्मा? मानने से काम नहीं चलेगा 
क्योंकि कार्य फारणानुरूप होता है। तिल के प्रत्येक दाने में तेल होता 
है तभी उसके समुदाय से तेल निकलता है । रेती के कणों में तेल न 
होने से उसके समुदाय से भी वह कभी अकट नहीं होता । भूत जड़ 
"स्वरूप है। उनका समुदाय भी जड़ ही होगा। उसमें चेतन्य कभी प्रकट 
नहीं हो सकता | 
वायुभूति---आपका कारणानुरूप काय! वाढा नियम अव्यापक 
है। भदिरा के प्रत्येक अंग में मादकता नहीं होती, फिर भी उसके 
सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई मदिरा में वह अवश्य होती है । इससे सिद्ध 
हुआ कि 'कारणानुरूप ही कार्य हो! ऐसा ऐकान्तिक नियम नहीं हैं । 
महावीर--प्रिय वायुभूति ! मदिराके दृष्टान्त से 'कारणाझुरूप कार्य 
का नियम? विघटित नहीं दोता । मदिरि के श्रत्येक अंग में सादुकता 








१ संपूर्ण श्रुतिवाक्य आवश्यकटौका में इस प्रकार है-- 

“सत्येन लभ्यस्तपसा छप ब्रह्मचर्येण नित्यम्र्‌ 

ज्योतिमयोद्दि श॒ुद्धों य॑ पश्यन्ति घीरा यतयः संयतात्मानः ॥” 
मुण्डकीपनियद्‌ (१४०) में यह पाठ इसे प्रकार ऐ-- 

“सत्येन लभ्यस्तपसा हो बह्मचर्येण नित्यस । 

अम्तः शरीरे ज्योतिर्मयों दि छन्नो य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदीपाः” ॥ 
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नहीं होती, यह कथन वास्तविकता से दूर हे। मदिरा के श्रत्येक अंग 
सें अनभिव्यक्त अवस्था सें मादकता है। ठभी उनके संधान में वह 
खीर रूप से अभिव्यक्त होती है । यदि ऐसा न हो तो दूसरे पदार्थों 
के संधान में वह क्‍यों नहीं अभसिव्यक्त होती । अम्मुक पदार्थों में हीं 
बह उत्पन्न होती है और अमुक में नहीं, इससे भी क्‍या सिद्ध नहीं 
होता कि वह शक्ति उस पदार्थों सें पहले ही से सन्निहित रहती है जो 
कारण पाकर प्रकट होती है ९ 
वायुभूति--अच्छा यदि यह मान भी लें कि जड़ से चेतन की 
उत्पत्ति हों होती तो भी भतोंसे अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रसाण 
क्या है ९ 
सहावीर---ज्ञानी मनुष्यों के लिये तो आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के 
लिए किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। वे इसे हरतामलूकबत्‌ साक्षात्‌ 
देखते हैं । चर्म-नेत्रवालों के लिये आत्मा अवश्य एक पहेली है | उनके 
लिये आत्मा गृढ़ातियूढ और सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदाथे है जिसे वे अचुमान 
से जान सकते हैं । 
मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पतंग, बक्ष, छत्ता आदि जीवधारी पदार्थों 
की प्रवृत्तियों का निरीक्षण कीजिए | सब अपने अनुकूल बेदनीय की 
ओर प्रवृत्त और प्रतिकूल वेदनीय से निवृत्त होते हैं। कीढ-पतंग तक 
भी आग, पानी आदि अनिष्ठकारी तक्त्वों की गंध पाते ही उससे 
बचने की चेष्टा करते हैं । क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इन सब 
देहधारियों में कोई अदृश्य शक्ति है जिससे वे अपने भल्ठे-बुरे का विचार 
करते हैं ? महानुभाव वायुभूति ! यह शक्ति जिससे कि वे अपना हिच- 
अहित समझते हैं शरीर का धर्स नहीं हो सकती | अवश्य हो इस 
नियामक शक्ति का उद्गसस्थान शरीर से सिन्न है, और वही क्रिया- 
वादियों का “आत्म? पदाथे है। 
सैं सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, मेंने खाया, मैंने किया इत्यादि वाक्यों में 
मैं? शब्द से जो अपना सूचन करता है वह वास्तव में शरीर नहीं पर 
शरीराश्रित आत्मा है। मस्त शरीर सें इस प्रकार की कोई भी चेष्टा नहीं 
होती । यदि वह शरीरधसे हो तो शरीर के रहते उसका छोप नहीं हो 
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सकता । इससे सिद्ध है कि शारीरिक चेष्टाओं का कतों शरीर नहीं वरंच 
तद्गत आत्मा है । 
वायुभूति--शरीरगत ज्ञानमय प्रवृत्तियों की अन्यथाअनुपपत्ति ही 
शरीरातिरिक्त आत्म! पदार्थ की साधिका है अथवा और भी कोई 
प्रमाण है । 
महावीर--बायुभूति, इस संसार की विचित्नरता जिसे तुम देख 
रहे हो किसका कार्य हो सकता है ? सुखी-ढुःखी, सधन-निर्धन, स्वामी- 
सेवक, भलछा-बुरा ये सब विविधताएँ किसका परिणाम हो सकता हे ९ 
बायुभूति--इन विविधताओं का कारण स्वभाव ही तो हो सकता है। 
महावीर--किसका स्वभाव ? 
बायुभूति--पदार्थों का । 
महावीर--यदि तुम्हारी मान्यतानुसार संसार में भूतों के सिया 
कोई पदार्थ ही नहीं है तव तो यह जगद्देचित्र्य किसी प्रकार संगत हो 
ही नहीं सकता क्योंकि 'भूत' जड़ पदार्थ हैं।इन जड़ों में ऐसी कौनसी 
नियामक शक्ति है जो संसार में विचित्रता छा देगी ? भले ही आग में 
जलने-जछाने का स्वभाव हो पर वह स्वयं नहीं जल सकती । इसी तरह 
भूतों में भले ही सब कुछ करने की शक्ति हो पर वे स्वयं कुछ नहीं कर 
सकते । इनका कोई नियोजक चेतन होगा तभी ये संसार की विचि- 
त्रता का कारण हो सकेंगे। अतएव भृतों से विलक्षण चेतन” सानना 
जरुरी है। 
आत्मा का अस्तित्व मान लेने पर भी संसार की विविधता सिद्ध. 
नहीं हो सकती जब तक कि चेतन और जड़ के बीच में कोई विशिष्ट 
संयंध न माना जाए क्योंकि जड़ से निर्लेप रहता हुआ चेतन जड़ पदार्थ 
का कोई नियमन अथवा उपयोग नहीं कर सकता | मिट्टी का रपश न 
फरनेवाला कुम्हार मिट्टी के बरतन नहीं घना सकता । 
बायुभृति--तव क्या झुम्हार की तरह चेतन भी जड़ पदार्थों से इस 
जगत्‌ फी रचना करता है ९ 
सहावीर--मेरा अभिप्राय यह नहीं है । कुम्दार की तरह कोई भी 
चेतनशक्ति इस संसार की रचना नहीं करती। मेरे कहने का तात्पय यह 
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है कि इस जगत में चेतन और जड़ दो शक्तियाँ काम कर रही है। इन 
दो शक्तियों के बीच वह संबंध है जो विजातीय दो पदार्थों के बीच हो 
सकता है। चेतन, जिसे हम आत्मा कहते हैं और जड़, जिसे हम कर्म 
कहते हैं, अनादि काल से दूध और घी की तरह एक दूसरे से मिले हुए 
हैं। दध को हम देखते हैं पर घृत का अनुमानमात्र कर सकते हैं। 
इसी तरह सचेष्ट शरीर को देखते हैं और आत्मा का अनुमान करते हैं। 
चेतन से लिप्त कमोणुओं से संसार में यह विचित्रता उत्पन्न होती 
है । जो चेतन शुभ कर्मो से लिप्त होता है वह संसार में अच्छी स्थिति 
पाता है और जो अशुभ कमदलों से संबद्ध होता है वह बुरी स्थिति 
को प्राप्त होता है। इस प्रकार संसार के वैचित्र्य का कारण संसारी 
जीव और उनके शुभ-अशुभ कम है, केवछ भर्तों का स्वभाव नहीं । 
अब वायुभति ने भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया 
ओर सपरिवार श्रमणधस की दीक्षा ले भगवान्‌ के शिष्य हो गये । 
अब भगवान्‌ महावीर ने आयेव्यक्त को संबोधित किया और 
बोले--आयेव्यक्त, क्या तुम्हें ब्रह्म के सिवा अन्य- 
शेप की दीक्षा: लो की वोत्लनिकेता के विषय में शंका है ? 
व्यक्त--जी हाँ। बेद में “स्वप्नोपसं वे सकलमित्येष ब्रह्मविधि- 
रझ्लसा विज्ञेय:” इत्यादि बचनों से सब कुछ स्वप्नतुल्य बताया है। 
केवल ब्रह्मय--आत्मा को ही सत्‌ कहा है। वेद में ही “प्रथिवी देवता, 
आपो देवता ” इत्यादि वाक्यों से प्थिव्यादि भूतों की सत्ता भी पति- 
पादित की है | इस स्थिति में यह निश्चय करना अति कठिन है कि जगत्त्‌ 
की किस रूप में माना जाय, सत्‌ या असत्‌ ? 
महावीर--महानुभाव ! “स्वप्नोपसं वे” इत्यादि वेद वाक्य को तुमने 
यथाथरूप में नहीं समझा। यह वेदू-पद कोई विधिवाक्य नहीं है जेसा 
कि तुम समझ रहे हो । सव स्वप्न तुल्य होने का अथे यह नहीं कि अहम 
के अतिरिक्त कोई सत्‌ पदाथ ही नहीं । उक्त डउपदेशवाक्य है और वह 
अध्यात्मचिन्ता का उपदेश करता हुआ सूचित करता है कि धन-यौवन, 


नी ी दी-+। 


१-२ ये वाक्य किन वेदि्क ग्रन्थों के हैं इसको कुछ पता नहीं लगां । 
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पुत्र फलन्रादि पदार्थ जिन पर मुग्ध हो कर यह संसारी जीव अपना 
हितमारग चूक रहा है, सांसारिक सुख के अलोभनों में फेस कर आत्म- 
हित में प्रमाद कर रहा है, वह पदार्थ वस्तुतः नाशशील है । कया सामान्य 
मनुष्य और क्या देवेन्द्र चक्रतेती सब आयुष्य की सांकर्ों में वँचे हुए 
हैं। जब थे सांकलें टटेंगी, जब आयुष्य की डोरी पूरी होगी तब भाड़े 
के धर की तरह इस देह को छोड़ कर स्वकर्मोतुसार देहान्तर धारण 
फरेंगे, और उस हालत में यहाँ के संबन्ध और संवन्धी केवल नामशेप 
हो जायेंगे । अतः आत्मार्थी'जन का कर्तव्य है कि वह इन सांसारिक 
क्षणिक संवन्धों, क्षणिक सुखों में न फेस कर आत्महित की चिन्ता करें। 
भगवान्‌ ने विस्तारपूर्षक जड़ चेतन की चर्चा करके दोनों के 
स्वरूप का प्रतिपादन किया । आर्यव्यक्त को सब शंकाएँ दूर हुई और 
उसने भी छात्रमंडछी के साथ निर्मथ-अ्रमण-धर्मे की अ्रवज्या ग्रहण करके 
अपने को धन्य माना । 
तत्पदचात्‌ महाबीर ने सुधर्मो को हक 9९8 हुए कहा-- 
सुधर्मन्‌ ! क्या ठुम यह मा: कि सब ग्राणी मर 
32% कर अपनी ही योनि में उत्पन्न होते हैं ९ 
सुधर्मा--जी हाँ । वेद वाक्य भी मेरे इन विचारों के समर्थक हैं। 
शासत्र में कहा हे--पुरुषो वे पुरुपत्वमश्नुते पशवः पश्चुत्वम! पुरुष 
पुरुपपन पात्ता हे और पशु पशुपन । 
महावीर--इसके विरोधी वाक्य भी मिलते हैं। क्‍या यह तुमको 
मातम है ९ 
सुधमों--जी हाँ । 'श्रगालो वे एपजायते यः सपुरीषो द्मते ।? 
इस वाक्य से मनुष्य का भावान्तर में सियारू होना भी लिखा है | इन 
परस्पर विरोधी वाक्यों से यथपि इस विपय में कुछ निश्चय नहीं दोता। 
पर जहाँ तक में समझ पाया हूँ, भावान्तर में प्राणिमात्र का साहश्य प्रति- 
पादक वेद्वाक्ष्य ही युक्तिमंगत मारूम होता है | फ्योंकि यह एक अटल 
नियम है कि काये हमेशा कारणानुरूप हो द्ोता दै। गेहूँ से गेहूँ की ही 
उसत्ति द्ोवी है, जी को नहों | इसी तरद मनुंप्य आदि प्राणी मर कर 
फिर मनुष्य आदि दी होने चाहिये | 


रड संगदान मद्ावीर 


वीर--महानुभाव । तुमने कार्य कारण की बात कही सो तो 
दीक हे । हम भी यही गानते हैं कि कारणानुरुप कार्य होता # | इसी- 
लिये गेहूँ से गेहूँ और जो से जी की ही उत्पत्ति होती ६ पर इस काय- 
कारण के नियम से ऐट्रिक साहहय सिद्ध हो सकता # जन्‍्मान्तर का 
नहीं । गेहूँ के दाने से नये गेहुँओं की उत्तत्ति दोती है चद्द बात सत्य ६. 
परन्तु इसका यह्‌ अर्थ कभी नहीं हो सकता क्रि उसी फारणरूप गेहूँ फे 
जीव मे उससे उत्पन्न होनेवाले गेहँ के दानों में जन्म लिया है । कारण 
और कार्यरूप गेहूँ के दानों में केवल शारीरिक कार्य कारण भाव होता हैं, 
आत्मिक नहों । इसी प्रकार मनुप्य तथा तियच आदि में भी शारीरिक 
कार्यकारण भाव होता है। मनुप्य के मनृष्य-देहधारी संतान होती है और 
पशु के पशु-देहधारी । यदि यह नियम न होता तो मनुप्य से पञ्ु और 
पशु से मनुष्यशरीर भी उत्पन्न हो सकता । महाशय सुधर्मन्‌ ! प्रत्वेक 
जन्तु का जीव जुदा और शरीर जुदा होता है। पूर्व शरीर उत्तर 
शरीर का कारण हो सकता है पर छत्तर भव का नहीं। भवश्राप्ति का 
कारण जीचों के शुभ-अशुभ कर्म होते हैं ज्ञो जीव जिस प्रकार के भले- 
बुरे कर्मों से अपनी आत्मा को बाँधता है, वह उसी प्रकार की भली- 
बुरी गतियों में जाकर उत्पन्न होता है । इसमें उसका पृर्वेभविक शरीर 
कुछ असर नहीं कर सकता । इस भव का मनुष्य शारोरिक सानसिक 
ओर वाचिक अशुभ भ्रवृत्तियों से अशुभ कर्म बाँध कर नारक और तियच 
हो सकता है और शुभ प्रवृत्तियों से मनुष्य और देव भी हो सकता है । 
इसी तरह इस भव का पशु अशुभ कर्मों से फिर तियंच और नारक 
हो सकता है और वही तियच शुभ कर्मों के प्रताप से मनुष्य और देव 
तक हो सकता है । इससे तुम समझ सकते हो कि प्राणियों का पुनर्जेन्म 
उनके कर्मों पर आधार रखता है शरीर पर नहीं । 
-- भगवान्‌ महावीर के इस स्पष्टीकरण से सुधमो का संदेह निश्ृवत्त 
हो गया ओर निम्नेन्थ-प्रवचन का सार सुनने के बाद वे अपने छात्र- ' 
संडल के साथ श्रमण-घधर्मं की दीक्षा ले सगवान्‌ महावीर के शिष्य 
- हो गये । 
सुधा के बाद संडिक का मानसिक संदेह व्यक्त करते हुए महावीर 
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वोले--भार्य मंडिक ! क्या तुम्हें आत्मा के बन्ध-मोक्ष के 
विपय में शंका है ९ 
मंडिक--जी हाँ । मेरी ऐसी मान्यता है. कि आत्मा! एक स्वच्छ 
रफटिक सा पदाथ है। इसका- कर्मों से वन्धन्मोक्ष तथा नये-नये 
'हुपों में संसार में भटकना बुद्धिप्राह्म नहीं हो सकता है। शाज्र में भी 
आत्मा को त्रिगुणातीत, अबद्ध और विभ्रु बताया है। शात्ल में छिखा 
है--“स्त एप विगुणो विभुर्न वध्यते संसरति वा न मुच्यते मोचयति 
वा, नवा एप वाह्ममाभ्यन्तरं वा बेद |”? 
आप ही कहिये, जो विग्युण ( सतक्तव-रज-तमोशुणातीत ), वाह्य 
(शारीरिक ) तथा आश्यन्तर ( मानसिक ) सुख-हुःखों के अभावों से परे. 
है, वह किस कारण से कर्म-बद्ध होगा ? और जिसका वन्धन ही नहीं, 
उसके छूटने की तो वात दी कहाँ ? इस प्रकार जो अबद्ध होगा वह 
संसार-भ्रमण भी किस कारण करेगा ९ 
महावीर--उक्त श्रुतिवाक्य में जो आत्मा का खवरूप-वर्णन है वह 
केवछ सिद्ध आत्माओं को ही छागू होता है, संसारी आत्माओं को नहीं । 
मंडिक--सिद्ध और संसारो आत्माओं में क्‍या भिन्‍नता है 
मद्गावीर--यों तो आत्मस्वरूप से सभी आत्मायें एक सी हैं 
परन्तु उपाधिभेद से उनमें मिन्नता मानी गई है। जो आत्मायें तप- 
ध्यान-योगानुछ्ठान से सम्पूर्ण कर्माशों से मुक्त होकर स्वस्वरूप को पा 
हेती हैँ उनको दम 'सिद्ध' कहते हैं। भौर जो कर्मयुक्त आत्मायें 
हैं, शारीरिक मानसिक और वाचिक प्रवृत्तियों द्वारा भले-बुरे कर्म कर 
नाना गतियों में भ्रमण किया करती हैं, वे संसारी आत्मायें हैं। उक्त 
वेदवाक्य में जो विभु आत्मा फा निरूपण दे वह फर्ममुक्त सिद्धात्माओं 
फो ही छागू ोता है क्योंकि उक्त सभी विद्येपतायें उन्हीं में विद्यमान 
होती हैं, संसारी जीयों में नहीं । 


. मंडिक 





$ इस धुति झा भाव सांटयकारिफा ने० ६३ फे साव से मिलता है । 
तस्माष्ठ यध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति फथित्‌ । 
संसरति बप्दसे मुच्यते थे नानाक्या प्रकृतिः ॥ सांख्यकारिशा नं* ६२ 
के 
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संडिक--'सिद्ध! और संसारी' दो तरह की आत्माओं की कल्पना 
करने के बदले सभी आत्माओं को कमममुक्त सिद्धस्वरूप मान लिया जाय 
तो क्‍या आपत्ति है ९ 

सहावीर--संसारी आत्माओं को करमरहित ( तटस्थ ) मान लेने 
पर जीवों सें जो कर्मजन्य सुख-दुःख के अनुभव का व्यवहार होता है 
वह निराधार सिद्ध होगा। में सुखी हूं, में दुःखी हूं इत्यादि व्यवहार 
का आधार जीवों के कर्मफल साने जाते हैं। यदि हम सभी जीवों को 
कमरहित सान छेंगे तो इस सुख-दुःख का कारण क्या साना जायगा १. 

संडिक--भात्मा को बुद्धि और शरीर से अपना जुदापन ज्ञात न 
होने से चुद्धि में होनेवाले सुख-दुःखजन्य असरों को घह अपने में 
मान छेता है और भें सुखी, में दुःखी' इत्यादि वचनों से उन्हें प्रकट 
करता है, पर प्ररमार्थ दृष्टि से ये असर आत्मा में नहीं, अन्तः:करण में 
होता है । 

सहांवीर--तब आत्मा का शरीर और अन्तःकरण के साथ ऐसा 
कोई गाढ़ सम्बन्ध होना चाहिये जिससे वह उनमें अपनापत सान लेने 
की भूल करता होगा । 

संडिक--हाँ, ऐसा ही है। दूध में रहा हुआ घी दूध से भिन्न होते 
हुए भी सिन्‍न्र नहीं दीखता। ऐसे ही आत्मा शरीर से भिन्न होते हुए 
भी घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण वह अपने को मिन्‍न नहीं समझती और 
इसी अभेद्ज्ञान के वश अपने में बुद्धि द्वारा पड़ते हुए शारीरिक सुख- 
दुःखों के प्रतिबिंबों को वह अपना सुख-दुःख मानकर अपने को सुखी- 
दुःखी माना करता है| 
... स्फटिक स्वयं उज्ज्वछ होता है, फिर भी सन्निधि के कारण छाल 
नीला, पीछा, काछा अनेक रूपों सें दीखता है । यही दशा आत्मा की 
भी है । स्वयं स्वच्छ स्फटिक समान निर्मे होते हुए भी उपाधिवश वह 
अनेक रूपों में दीखती है। 

सहावीर--आत्मा का शरीर अथवा अन्तःकरण के साथ जो 
घनिष्ठ सम्बन्ध है उसी को हम बन्ध” कहते हैं। आत्मा स्वस्वरूपसे 
उज्ज्जक है, इसमें कोई विरोध नहीं, पर जब तक्‌ वह सकमक है, शरीर- 
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धारी है, तब तक कर्मफल से मलिन है । इस मलिन प्रकृति के कारण 
नये-नये कर्म बाँधती रहती है और उन्त कर्मों के अनुसार ऊँच-नीच 
गतियों में भटकती है, यही इसका संसार-अभ्रमण है। 
सुख-दुःख की उत्पत्ति अन्तःकरण में होती है और अन्तःकरण 
ही उसका अत्ुभव करता है, यह मान्यता भी तकसंगत नहीं दे । 
ज्ञान चेतन का धर्म है, जड़ का नहीं। अन्तःकरण जड़ पदार्थ 
है। उसे सुख-ठुःख का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । अनुभव का होना 
तो निर्विवाद है, अतः सुख-दुःख का अनुभवकर्ता और वचन द्वारा 
व्यक्तकर्ता तत्व अन्तःकरण से भिन्न है । इसी तत्त्व को हम आत्मा 
कहते हैं । 
जब तक आत्मा को संसार से मुक्त होने का साधन प्राप्त नहीं होता 
तब तक धह चातुगेतिक संसार में भटकता रहता है और अपने कर्मों 
का फछ भोगता रहता है। जिस. समय इसे गुरु द्वारा अथवा स्वयं 
मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है तब यह मुक्ति के लिये उद्यम करने छगता 
है और कर्मबन्धनों को क्षय करके के मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । 
महानुभाव संडिक, हसारे इस कथन का नीचे लिखे वेदवाक्य से 
भी समर्थन होता है-- 
“तन हू वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरत्ति, अशरीरं वा वसन्त॑ 
प्रियाउप्रिये न र्शतः ।7' 
भगवान्‌ महावीर के मुखारविन्द से वन्धमोक्ष की व्याख्या को सुन- 
कर संडिक का अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया और वह निम्मन्थ प्रवचन का 
सार सुनकर सपरिवार उनके चरणों में प्रत्रजित हो गया । 
मौवैपुत् अब- भगवान्‌ महावीर ने मौयेपुत्र की शंका को प्रकट 
करते हुए कह्ा--मौयेपुत्र ! क्‍या तुम्हें देवों के अस्तित्व 
में शंका है ९ 
५ यह पाठ छान्दोग्वोनिषद (४०५) में कुछ फेरफार के साथ मिछता ऐ--- 
मे ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाइत्रिययोरपहतिरस्त्यशारीरं था यसन्त न प्रियाउप्रिये 
राशतः ॥१॥ भथे--जब तक आत्मा झरीरघारी है इसके सुख-दुःसों का अन्त 
गई ऐ और शरीर रद्दित दोनेपर सुस-दुःख इसका स्पर्दी नहीं करते । 


६८ .. भगवान मंद्वावीर 


समौयपुत्र--जी हाँ, देव” मामधारी प्राणियों की कोई स्वतंत्र दुनिया 
है अथवा विशिष्ट स्थिति-संपन्‍न मनुष्य ही दिव” कहलाते हैं 
विषय सें मे संदेहशील हूं । 

इस सम्बन्ध में शात्र की भी एकवाक्यता नहीं। “को जानाति 
भायोपसान्‌_ गीवोणानिन्द्रयमवरुणकुवेरादीन”' इत्यादि शाखवाक्य 
इन्द्र, थम, वरुण, कुवेरादि देवों को स्वप्नोपम (स्वप्नतुल्य-असत्‌) बताते 
हैं ओर “स एष यज्ञायुधी यजमानोउ््लसा स्वगेलोक गच्छति ।”  य 
श्रतिवाक्य यजसान को यज्ञ की सहायता से स्वर्गंगति की प्राप्ति बताता 
है। “अपाम सोममस्तता अभूसागमन्‌ ज्योतिरविदाम देवान्‌। कि नूनमस्मा 
तृणवद्शति:, किमु धूत्तिस्मत मत्त्यस्य”” यह वेदवाक्य भी.देवछोक का 
अत्तित्व सूचित करता है । इन परस्पर विरुद्ध वाक्यों से कुछ भी निश्चय 
नहीं होता । । 

सहावीर--महालुभाव मौयपुत्र | “मायोपसान” इत्यादि श्रुतिवाक्य 
का वास्तविक अथे तुम समझ नहीं पाए। इसीसे तुम शंकाकुछ हो रहे 
हो । वस्तुतः उक्त श्रुति देवों के अस्तित्व का निषेध नहीं करती बल्कि 
उनकी अनित्यता सूचित करती है । देव जो कल्पस्थायी दीघोयुषी होते 
हैं वे भी आखिर स्वप्त की तरह नामशेष हो जाते हैं, तो मनुष्यादि 
अल्पजीवियों का तो कहना ही क्या है ९ इस भाव को प्रतिपादन करने 
के लिये पूर्वोक्त ऋषिवाक्य प्रयुक्त हुआ है, न कि देवत्व का अभाव बताने 
फे छिये। 


मोयपुत्र--'देवछोक” नामक एक नयी दुनिया की कल्पना करने 
१ यह वाक्य किस वेद्क अन्थ का है इसका पता नहीं चछा । लेखक ने यह 
पाठ आवश्यकठीका में से उद्धृत किया है । 
२ यह वाक्य हमें वेदिक अन्थों में नहीं मिला । यहाँ आवश्यकटीका ज्यकटीका सें से 
डद्धुंत किया है । 
यह श्रुति आवश्यकटीका के अनुसार है । यह श्रुतिवाक्य 'ऋग्वेद्सहिता? 
( ८-४८-३ ) तथा “अथवेशिर उपनिषद्‌ ? (३) में इस प्रकार सिलता है--.- 
अपाम सोममम्ता अभूमागमन्‌ ज्योतिरविदाम देंवांन्‌ - 
_ किमस्मान्‌ कृणवद्रातिः किमु धूर्तिरझतं मर्त्ये च ॥?! 
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के बदले यही क्‍यों न मान लिया जाय कि विशिष्ट स्थिति-संपन्न मनुष्य 
ही देव! हैं ? 

भहावीर--मनुष्यगति वह गति है जहाँ जन्म पाए हुए प्राणी सुख- 
दुःख मिश्रित जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य छोक में ऐसा कौनसा 
प्राणी है जो ढुःख से अलिप्त केवल सुख में ही जीवन गुजारता हो ९ 
गर्भावास का ठुःख किस मलुष्य ने नहीं भोगा ? शारीरिक ओर मान 
सिक पीड़ाओं ले किस मनुष्य को अछूता छोड़ा है ? इस मानव संसार 
में ऐसा कौन मनुष्य हे जो सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करके मरा 
हो ९ महानुभाव, सानव संसार की इस अपूर्ण सुख सामग्री को देखकर 
मानना होगा कि मनुष्य छोक केवल पुण्य-फल भोगने का स्थान नहीं, 
अत: केवल पुण्य का फछ भोगने के लिए कोई भिन्न स्थान अवश्य 
होना चाहिये जहाँ पर. उत्पन्न होने वाले जीब दीर्घकाछ पर्यनत केवल 
सुख ही सुख भोगते हों। यही स्थान 'देवछोक' हैं और इनमें उत्पन्न 
होकर हज़ारों; छाखों, करोड़ों और अरबों खरबों बर्षों से भी अधिक 
समय तक पुण्य-कर्मों के फछ भोगने वाछे 'देव” । 

हाँ, उत्तम प्रकृति के गुणी मनुष्यों को 'उपचार' से 'देव” कह सकते 
हैं, पर उत्पत्ति से देव तो वही कहलायेंगे जो स्वर्गोक में उत्पन्न होकर 
मनुष्यों से अनेकगुनी शक्ति और बिलक्षण दिव्य कान्ति को धारण 
करनेवाले होंगे । 


भगवान्‌ महावीर के उक्त खुलासे से मोयेपुत्र की शंका निवृत्त हो 
गई और निम्मथ प्रबचन का श्रवण करने के उपरान्त थे अपने छात्रमंडल 
के साथ भगवान्‌ के पास दीक्षित हो गए। 
मई अब भगवान्‌ अकम्पिक का सनोगत संदेह व्यक्त करते 
हुए बोले--क्यों अकम्पिक ! तुम्हारे चित्त में, नरक के 
अत्तित्व के बारे में संदेह है ९ 
अकफम्पिक--जी हाँ ! यद्यपि दार्शनिक छोग नरक! मामक एक 
अगम्य स्थान की कल्पना करते हैँ पर मेरी समझ में वो यह कोरी 
कल्पना ही है, प्रामाणिक वस्तु नहीं । जिसे विद्वान छोग नरक! कहते 
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मेरे विचार से उसका तात्पय मनुष्य जीवन की एक निक्ृष्ठतम' 
दशा से है। ४ 
सहावीर--मनुष्य की निकृष्ट दशा को नरक मानसे से कम सिद्धान्त 
का निर्वाह नहीं हो सकता । मनुष्य कितना भीढुःखी क्‍यों न हो, फिर. 
भी उसमें सुख का अंश रहता ही है। जो जीव जीवन- पर्यन्त हिंसा, 
असत्य, चोरी, व्यमिचार और परिग्रह सें छीन रहते हैं, हजारों के प्राण 
हरण करते हैं, सैकड़ों असत्यभाषण करते हैं, छाखों को छटते हैं, असंख्य 
अनाचार करते हैं और दुनिया भर के राज्य और परिग्रह इकट्ठा कर 
उन्हीं प्रव्त्तियों में अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करते हैं उनके लिये कया 
निकृष्ट सलुष्यगति अथवा कीट-पतंगादि के जन्‍म ही पर्याप्त होंगे 
ऐसे क्रर कमकारियों का छुटकारा मनुष्य अथवा तियंचगति के टुःखों 
से ही नहीं हो सकता । उनके कर्मफछ भोगने के लिये कोई ऐसा स्थान- 
चाहिये, जहाँ सुख का अंश भी न हो और जहाँ उनके आयुष्य करोड़ों 
वर्षों और इससे भी अधिक हम्बे हों | इस प्रकार केवल ढुःखात्मक 
स्थान “नरक! कहलाते हैं 
अकम्पिक--लेकिन “नह वे प्रेत्व नरके नारकाः सन्ति |!” इस 
प्रकार के वचनों से तो यही सिद्ध होता है कि सरकर नरक में तारक 
नहीं होते! फिर नरक की कल्पना क्‍यों करना चाहिये । 
भहावीर--शा््र में नरक का भ्रतिपादन भी तो किया है । नारको 
बै एप जायते यः शूद्वान्नसक्षाति | इस वेद्वाक्य में शूद्र का अन्न 
खानेवाले को नारक होना लिखा है । । 
अकम्पिक--परस्पर विरुद्ध वाक्यों का संमन्‍न्व॒य किस प्रकार हो 
सकता है ? 
संहावीर--इन बाक्यों में वास्तविक कोई विरोध नहीं है । प्रथम 
शास््रवाक्य नरकगति से निकलनेवाले जीवों को लक्ष्य करके कहा गया 





१ यह वचन किस वैदिक अ्रन्ध का है, इसका पता नहीं लगा । 


२ यह बवेदपद किस अन्थध का है, इस पता नहीं रूगा। छेखक॑ ने यह पाठ आव- 
इयकटीका से उद्धत किया है । 
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है कि नारक मरकर नरक में जन्म नहीं छेता | इसी भाव को हक्ष्य में 
रख कर प्रथम वाक्य में नरक में 'नारकों' की उत्पत्ति का निषेध किया 
है, अन्य जीवों की उत्पत्ति का नहीं । 

भगवान्‌ फे इस विवेचन से अकम्मिक का नरक! विपयक संदेह 
चिवृत्त हो गया और वह निम्मेन्थ प्रवचन का सार पाकर भगवान के 
पास छात्रमण्डल के साथ श्रत्रजित ही गया । 

पंडित अचलश्नाता की शंका को प्रकट करते हुए मगवान्‌ मद्दावीर 
ने कद्दा--पंडित ! क्या तुम्हेँ पुण्यपाप के 
अस्तित्व के विषय में शंका है ९ 

« अचलश्नाता--जी हाँ । एक ओर तो शास्त्र में पुरुष एवेदं पं स्व 

यद्‌ भूत॑ यथ भाव्यम्‌ । उतासृतत्वस्येशानों यदन्नेमातिरोहति” इत्यादि 
श्रुत्ति से पुरुषाउद्केत का प्रतिपादन किया गया है और दूसरी ओर (पुण्य 
पुण्येन पाप: पापेन कर्मणा ।”” आदि चेद्‌ वाक्य पुण्य पाप का अस्तित्व 
सिद्ध करते हैं । 

इन विविध वाक्यों से यह निम्चय करना कठिन हो जाता है कि 
पुण्य-पाप कोई वास्तविक पदाथे हैं या कल्पना सात्र ९ 

महावीर--“पुरुष एवेद” इत्यादि वेद वाक्य अर्थवाद मात्र हैं। 
इनसे पुरुष का मद्दत्त्व मात्र स्थापित होता दवै न कि अन्य तत्त्वों का अभाव 
(ुण्यः पुण्येन! इत्यादि वाक्य कोई औपचारिक घचन नहीं, सैद्धान्तिक 
घचन है। पुनर्जेन्म और कमतत्त्व का अस्तित्व इसमें गर्भित है जो 
तकंसंगत और व्यवद्दारिक वस्तु है । 

अग्रिभूति के सामने जिस प्रकार पुरुषाउद्ठेतवाद फा खोखछापन 
सिद्ध किया था उसी तरह अचलश्नाता के आगे भी पुरुषाहैतवाद का 
निससन करके भगवान्‌ ने पुण्य-पाप का अस्तित्व सिद्ध कर दिया। 
इससे अचछभ्नाता का संदेद दूर हुआ और निर्मन्‍्थ श्रवचन का सार 
सुनकर उन्होंने भी. अपनी छात्र-मंढली के साथ भगवान्‌ मद्दाबीर फे 
पास प्रम्नज्या प्रदण की | 

१ पुष्षों ये पुष्येन कर्मेणा भवति पापः पापेनेति । भृद्दारप्यकोपनिपद्‌ ५६० । 

इृम्पः पुण्येन कमणा सवति पापः पापेनेति । दृददारण्यक्रोपकिपद ६३९॥ 


अचलग्राता 
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पंडित मेताय को पुनर्जेन्म के संवन्ध में शंका थी। विज्ञानधन' 

इत्यादि श्रुतिवाक्यों से उसके दिल में परलोकवाद में संशय हो रहा 
मेताव यदि भूतपरिणाम ही चेतन है तो उनके विनाश के 

हर साथ ही उसका विनाश भी निश्चित है। इस प्रकार के 
विचारों से सेतार्य का चित्त सौतिकबाद की तरफ आक्ृष्ट हो रहा था । 
भगवान्‌ महावीर ने 'वेदवाक्य' का वास्‍्तविक अर्थ समझाकर भीतिक- 
बाद का खण्डन किया और भूतातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करके 
पुनजन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 

इस अम्ृतवाणी से सेताये के सच संशय दूर हुए ओर घह भी 
अपनी शिष्यसण्डली के साथ भगवान्‌ महावीर के श्रमण परिवार में 
सम्मिलित हो गए । 

अन्त में भगवान्‌ सहावीर ने विद्यान्‌ प्रभास का मनोगत संशय 
व्यक्त करते हुए कहा--क्ष्यों प्रभास ! तुम्हें मोक्ष के विषय 
में संदेह है ! 

 प्रभास--जी हाँ। मोक्ष के विषय सें सेरे मन में शंका हे। मोक्ष 
का अथ यदि कर्मों से मुक्त होना है तो यह असंभव है, क्योंकि जीव 
ओर कर्मों का संबंध अनादि है अतः उसे अनन्त भी होना चाहिये-- 
जो अनादि है वह अनन्त भी है जेसे आत्मा। वेद में भी मोक्ष का 
कोई विधान भी नहीं है शास्त्र में तो “जरासय वा यदस़िहोत्रम्‌ |” 
इत्यादि बचनों से जीवन प्यन्त के लिये अप्निहोत्र ही विधेयकर्म लिखा 
है। यदि मोक्ष कोई वास्तविक पद्ाथ होता तो उसकी सिद्धि के लिये 
भी अवश्य कोई अनुष्ठान विहित होता । 
.... महावीर--अनादि वस्तु अनन्त भी होनी ही चाहिये ऐसा ऐकान्तिक 
नियम नहीं है । . 
- सुवणीदि खनिज पदा्थ अनादिकाल से मत्तिकादि से सम्बद्ध होते 


अभास 





१ यह वाक्य आवश्यकटीका से छिया गया है। यह श्रतिवाक्य नारायणो 
पनिषद्‌ ( २९३ ) में इस प्रकार मिलता है---“एतद्दे जरामर्यमप्निहोत्र सत्रम्‌ ।” 
“तैत्तिरीयारण्यक” ( १०-६४ ) तथा महानारायणोपनिषद्‌ (२५) सें यह पाठ है- 
“ज़ुरामय वा एतत्सवं यदभिद्दोन्रस ।” ह 
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हुए भी अभ्नि आदि के संयोग से निर्मल हो जाते हैँ । इसी प्रकार जीव 
भी भनादि कांल से कर्मफल से सम्बद्ध होते हुए ज्ञान ध्यान आदि उप- 
फरणों की सहायता से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह हो सकता है कि 
फर्मकाण्ड-प्रधान वैदिक-क्रचाओं में स्ीक्ष तथा उसके साधन का विधान 
न हो परन्तु वेद के ही अन्तिम भाग, उपनिपदों में तो इसके स्पष्ट उल्ठेख 
मिलते हैं । द लि ऋ्रद्मणी वेदितव्ये परमपर॑ च, तत्र पर॑ सत्यं शानं अनन्त 
प्रह्ँ/ इत्यादि वाक्यों द्वारा वैदिक ऋषियों ने ब्रह्म! अथवा अनन्त 
प्रह्! के माम से जिस तत्त्व का निर्देश किया है, उसीको हम 'निवोणा 
अथवा भमुक्तावस्था' कहते हैं । 

उक्त विवेचन से प्रभास की निवोण विपयक शंका दूर हो गई। 
यह भी अपने छात्रमण्डल के साथ नि्रंथ प्रवचन की दीक्षा ले भगवान, 
के श्रमणसंघ में सम्मिलित हो गया । 


इस प्रकार मध्यमा के समवसरण ( घमसभा ) में एक ही 
दिन में ४४११ ब्राह्मणों ने निम्रेथ श्रवचन की स्वीकार कर देवाधि 
देव भगवान्‌ महावीर के चरणों में नतमस्तक हो श्रामण्य धर्म 
फो अगीकार किया | 
भगवान्‌ महावीर ने इन्द्रभूति आदि प्रमुख ग्यारह विद्वानों को 
अपने मुख्य शिष्य बनाकर उन्हें गणघर' (समुदाय के नायक) 
पद से सशोभित किया और उनकी छात्रमण्डलियों को उन्हीं 
के शिष्य रहने की आज्ञा दी । 





$ भापश्यकटीका में उक्त वाक्य है । सैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( १८२ ) में--.'सत्व॑ 
शानमनन्ते अद्य ? और सुम्दपोपनिषद्‌ (११९ ) में--“तर्म स द्ोवाच द्रे 
पिये येदितस्मे इति इसमे यदू अप्नविदो।बदस्ति परा चायरा च॥ १-४ ॥९ से 
गाषय मिलते हूं । 

३ रारद में से नौ मयधर तो भगवान्‌ मदावीर फे छीवनाछ में ही सुक्त हुए 
भौर इद्धमूति मौतम से भी मगरयान्‌ फे निर्याण फे दिन फेवलएन प्राप्त कर दिया । 
फन्ट में सभी सन दीपजीयी सुपर्मा के शरद्तय में ऐी रहे । 

न 


। भगवान मद्दावीर 


इन्द्रभूति आदि विद्वानों ओर उनकी छात्र-मण्डली के अतिरिक्त 
अनेक नर-मारियों ने भगवान्‌ महावीर का दिव्य उपदेश सुना और 
संसार से विरक्त होकर श्रसमणधर्स अंगीकार किया | 

जित श्रद्धालु व्यक्तियों ने अपने को श्रमणघ॒र्स के लिए असमर्थ 
पाया उन्होंने ग्ृहस्थधर्स स्वीकार कर श्रसणोपासक तथा श्रमणोपासिका 
रूप में भगवान के संघ सें प्रवेश किया । ॒ 


, , इस अकार अ्रमण भगवान्‌ महावीर ने वेशाख शुक्ला दशमी 
के दिन मध्यमानगरी के महासेव नामक उद्यान में साधु-साध्वी 
आ्रवक-भ्राविकारूप चतुविध सेघ की स्थापना की । 
इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर ने सपरिवार राजगृह के लिए 
, प्रस्थान किया । 

. . शाजगृह सें, जो उस ससय संपन्न नगरों में से एक था, शेशुबंशीय 
राजा श्रेणिक राज्य करते थे । इनके अनेक रानियाँ और राजकुमार थे। 
'सबसे छोटी रानी चेढ़ना भगवान्‌ महावीर के मामा वैशालीपति चेटक 
की पुत्री ओर जेन श्रमणोपासिका ( श्राविका ) थी । राजकुमारों में 
अभयकुमार आदि भी निम्नेथ प्रवचन के अनुयायी थे। नागरथिक, 
सुरूसा आदि दूसरे भी अनेक राजगृह निवासी निश्नेथ प्रवचन को 
माननेवाले थे। इन सब बातों को ध्यान से रखकर भगवान्‌ महावीर 
मध्यसा से विहार करते हुए राजगृह के गुणशील चैत्य में जाकर ठहरे । 

भगवान्‌ के आगमन का समाचार राजगृह के कोने-कोने में पहुँच 
गया । परिणामस्वरूप राजा श्रेणिक, राजपरिवार, शाजंकर्चारी, सेठ- 
सोॉहूंकार और साधारण प्रजागण गुणशील चैत्य की तरफ चल पड़े। 
कुछ ही समय में हजारों मनुष्यों की भीड़ से उद्यान भर गया। सब छोग 
भगवान को बन्द्न कर उपदेश श्रवण करने के लिए यथास्थान बैठ गये। 

देवनिरमित समवसरण सें ऊँचे आसन पर बैठकर भगवान महावीर 
ने उस महती सभा में हृदयग्राही धर्मोपदेश दिया। भगवान्‌ ने बत- 
लाया, कि अनादि अनन्त संसार में म्रठकते हुए जीव को मनुष्यरत्व॑, 
घमश्रवण, सत्यश्रद्धा, तथा संचसवीय--ये चार पदार्थ बड़ी कठिनता 


तोरथकर-जीवन' उ्च 


: से श्नप्त होते हैं। ये चारों मोक्षप्राप्ति में सहायक वनते हैं, अतः इनसे 
यथोचित छाभ उठाना हर एक व्यक्ति का कतव्य है। 

भनुष्य, देव, तिर्यश्व और नारक-गतिरूप यह संसार एक रंग- 
भूमि है। इसमें संसारी जीव अपने कर्मों के अनुसार कभी मनुष्य 
कभी देव कभी तियंश्र और कभी नारक के रूप में प्रकट 
होते हैं और क्षणिक छीडा दिखा कर चले जाते हैं। इस 
संसार-नाटक का कभी अन्त. नहीं होता और इसके पात्रों को कभी 
विश्राम नहीं मिठता । इस अनन्‍्त-कालछीन नाटक में जीवों का सब से 
अधिक समय तियेज्ञगति में गया, उससे कम देव और नारकगति 
के रुपों में और सब से कम मनुष्यगति के रूप धारण करने में व्यतीत 
हुआ है । 

मानव भव दुर्लभ है। आत्मा की मुक्ति मनुष्य भव में-- 
केवल मनुष्य भव में ही होती है। देव भव पुण्य फछ भोग की 
अपेक्षा श्रेष्ठ हो सकता है पर आत्महित की दृष्टि से वह मनुष्य भवका 
मुकावछा नहीं कर सकता । तिर्यश्व और नारक भव प्रायः पाप फल 
भोगने के स्थान होने से इन गतियों के जीब आत्मिक उन्नति करने में 
असमथ होते हैं. । ॥ 

अनन्तकाल तक भटकते-भटकते कभी जीव को मनुष्य भव तो नसीब 
हो जाता है | परन्तु जब तक उसे घर्मश्रवण आदि विशिष्ट सामप्री नहीं 
भर्व्रवण .. गिर्णेपी, तब तक केवल समुष्य भव हितसाधक नहीं हो 

सकता | अनार मनुष्य ही होते हैं. पर उनके जीवन का 

क्या उपयोग है ? “धर्म” के कुछ अक्षर भी जिनके कानों में नहीं पड़ते 
वे भनुष्य होकर भी क्या आत्मह्ित कर सकते हैं? अनायों को स्वभावतः 
पमश्रवण ठुलेंभ होता है, पर आय नामधारी सब मनुष्य भी श्रवण के 
अधिकारी नहीं होते। प्रमाद, छोभ, भय्र, अहंकार, अज्ञान, और 
मोह आदि अनेक कारणों के वश कुछीन आर्यों को भी घर्मश्रवण नसींव 
नहीं होता। जिसके अन्तराय फर्म विचर होते हैं, जिनके ज्ञानावरणी- 
हि हक क्षयोपशम को प्राप्त होते हैँ वे द्वी जीव धर्मश्रवण कर 


मनुष्यत्व 


७६ भगवान्‌ संहावीर 


. _. धर्सेश्रवण करने' वाले सभी श्रद्धाठ नहीं होते । धरवत्त्व को सुन 
कर भी सभी उस पर विश्वांस नहीं छाते। कुछ व्यक्ति कुछ 
धर्स के राग से, कुछ सत्यधर्स के छेष से, कुछ तत्त्व को 
न समझने से और कुछ मतवादियों के बहकावे में आकर श्रवण किये 
तत्त्व पर श्रद्धा नहीं छाते। सत्य पर सत्यता की और असत्य पर असत्यता 
की बुद्धि नहीं करते । परिणासतः उनका तत्त्वश्रवण निष्फछ जाता है । 
जिनके सवश्रमण का अन्त निकट आ गया हो, अन्तरंग नेत्र खुल 
गये हों और आत्मिक सुख प्राप्ति का समय मयौदित हो गया हो उन्हीं 
योग्य आणियों के हृदय में सत्यधर्स की छाप पड़ती है, उन्हीं के चित्त 
में ज्ञानी का उपदेश श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है | | 
संसार की अनन्त जीवराशि में मनुष्य बहुत कम हैं, मनुष्यों में 
धर्मश्रोता बहुत कम, श्रोताओं में श्रद्धालु बहुत कम और श्रद्धाहुओं में 
संयम-वी्य  सेंयममाग सें. प्रवृत्ति करने वाले सब से कम। वे 
सुनते तो हैं और श्रद्धा भी करते हैं पर उस मार्ग पर चलना 
खड्गधारा के ऊपर चलने से भी कठिन समझते हैं । वे कहते ही 
नहीं, हृदय से मानते भी हैं कि संसार असार है, कुटुम्ब मेला क्षुणिक 
है, फिर भी वे संसार, कुठुम्ब और विषय का त्याग करने का पुरुषाधे 
नहीं करते । 
भगवान्‌ ने कहा--देवाल॒प्रियो ! जब' तक तुम संयम-सार्ग में 
अग्रसर न होगे तब तक क्मेक्षय कर मुक्ति के निकट न पहुँचोगे और 
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से छुटकारा नहीं प्रा सकोगे। 
: संय्रपथ के पथिक को सर्वेप्रथम सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे 
या धर्म को पहचान कर उनमें दृढ़ श्रद्धा और विश्वास करना 


चाहिये और फिर पंच-सहात्रतात्मक धर्म का पाकृम कर 
विशुद्ध संयसी बनना चाहिये-- 


सत्य श्रद्धा 


१ श्राणातिपात विर्सण--सूक्ष्म-स्थूछ सभी प्रकार के जीवों की 
मानसिक, वाचिक तथा कायिक हिंसा करने, कराने तथा अनुमोदन 
करने का त्याग । : 


तीरयकर-णीवन उ्छ 


९ सपावाद विस्मण--मनसा वाचा कर्मणा असत्य भाषण करने, 
कराने तथा अनुमोदन करने का त्याग । 

३ अद्त्तादान विर्मण--मन वचन काय से परकीय वस्तु लेने 
छिवाने और अनुमोदन करने का त्याग । 

४ मेथुन विरमण--मन वचन काय से मैथुन सेवन ( विपय 
भोग ) करने, कराने तथा अनुमोदन करने का त्याग । 


५ परिश्रह विस्सण--मन वचन काय से धन-घान्यादि वाह्म 
और रागहवेपादि आशभ्यन्तरिक परिम्रह अरहण करने, कराने और अनुमोदन 
करने का त्याग । 


इन सहात्रतों का पालन करने वाले संयमी 'सर्वेविरत” भ्रमण संसार- 
अम्रण का अन्त कर श्ञीघ्र ही सात-आठ भवों के अंदर कर्ममुक्त होकर 
आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं । 

जो मनुष्य उपयुक्त पंच-महात्रतात्मक धर्ममार्ग का अपुसरण नहीं 
फर सकते, पुरुपार्थ की कम्मी के कारण अपनी आत्मा को सर्वविरति 
चारित्र के छायक नहीं पाते वे गृहस्थाश्रम में रह कर देश- 
विरति धर्म से भी अपनी आत्मशुद्धि कर सकते हैं । देश 
विरत संयमी श्राद्धों अथवा 'श्रमणोपासक! कहलाते हैं। श्रमणोपासक 
फो द्वादृश-त्रतात्मक देशविरति धर्म का पालन करना चाहिये-- 

१ स्थूल प्राणातिपात विस्मण--त्रस ( चलते-फिरते ) जीवों की 
निष्कारण हिंसा न करना । 

३ स्थूछ सपाबाद विस्मण--स्थूछ झूठ न बोलना । 

३ स्थूछ अदत्तादान विस्सण--जिसके लेने से चोर कहलाएँ ऐसी 
दूसरे की चीज स्वामी की आज्ञा विना न लेना । 

४ स्वद्ली संतोप परस्ती विस्समण--परलली गमन का त्याग स्वस््री 
गमन का नियमन । 

५ परिग्रह परिमाण--चछ-अचल सचित्त-अचित्त सभी प्रकार की 
संपत्ति का नियमन । 

६ दिक्परिमाण--सभी दिशाओं में जाने-आने का नियमन । 


गृहस्थ-घर्म 


है भगवान्‌ महावीर 


७ भ्ोगोपभोग परिसाण--खान-पान, सौज-शौक और औद्योगिक 
प्रवुत्तियों का नियसन । 

८ अनर्थ दण्ड विर्सण--निरशथेक प्रवृत्तियों का त्याग । 

९ सासायिक--प्रतिदिन कम से कम सुहू्ते पर्यन्त .सांसारिक 
प्रदृतियों को छोड़ कर समसाव निवृत्ति सा में स्थिर होना | 

१० देशावकाशिक--स्वीकृत सयौदाओं का कम करना । 

११ पौषधोपवास--अष्टमी चतुदंशी आदि के दिलों में सांसारिक 
प्रवृत्तियों को छोड़कर आठ पहर तक घधामिक ।जीवन बिताना । 


१२ पौषधोपवास को समाप्ति पर श्रमण आदि अतिथि को आहार 
आदि का दान देना | 


उक्त १९ नियम गृहस्थों के द्वादश त्रत कहलाते हैं । इन नियमों 
को, पालनेवाला असणोपासक' क्रमशः आत्मशुद्धि करता हुआ मुक्ति के 
लिकट पहुँचता है और सवान्तर में श्रसणधर्म की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्त 
कर सकता है । 


जिन मनुष्यों सें श्रमण तथा श्रमणोपासक धर्म के पाछन करने का 
सासथ्य नहीं उन्हें भी अपनी चित्तभूमि सें सुदेव-सुगुरु-स॒धस-रूप 
तत्त्वत्रयी में श्रद्धा बनाये रखना चाहिये, जिस तरह सागे स्थित कमजोर 
आदमी भी कभी न कभी इृष्ट स्थान को पा लेता है उसी तरह श्रद्धावान्‌ 
जीव अब्रती भी मागोसिमुख रह कर कभी न कभी इष्ट स्थान को 
जरूर पाता है । 


भगवान्‌ महावीर की तात्त्विक देशना से प्रभावित होकर सभाजनों 
में से राजकुसार सेघ, नन्‍्दीषेण आदि अनेक पुरुषों ने श्रमणधर्स की 
प्रत्रज्या ली, राजकुमार अभय ओर सुढूसा आदि अनेक ख्री-पुरुषों ने 
गृहस्थधर्स स्वीकार किया और राजा श्रेणिक आदि अनेक सलुष्यों ने 
भगवान्‌ के प्रवचन पर श्रद्धा प्रकट की । 

उस साल का वषो-चातुसोस्य भी भगवान्‌ ने राजगृह में ही विताया 
और अनेक मनुष्यों को धर्सेपथ पर छाकर उनका उद्धार किया | 


वर्षोकाल व्यतीत होने पर श्रमण भगवान्‌ ने राजगृह से क्पिह की 
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ओर विहार किया। अनेक गाँवों नगरों में धर्म-प्रचार करते हुए भगवान्‌ 
महावीर त्राह्मण-कुण्ड पहुँचे और नगर के बाहर 
बहुसाल उद्यान में मुकाम किया। 

बहुसाल चेत्य ब्राह्मण-कुण्ड के निकट तो 
था ही, पर वह उनके जन्म-स्थान क्षत्रिय-कुण्डयुर से भी दूर नहीं था । 
भगवान्‌ के बहुसालछ में पधारने के सम्राचार दोनों छुण्डपुरों में पवन 
वेग से पहुँचे और हजारों दश्शनार्थियों से बहुसाछ चैत्य का मैदान 
भर गया । 


- श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गंभीर ध्वनि से जो धर्मदेशना की 
उसे सुनकर श्रोताओं के हृदयपट खुले गये। बहुतों ने श्रमणघर्म 
स्वीकार किया, बहुतों ने ग्रहस्थधर्म के नियम धारण किये और बहुत 
से छोग निर्मन्थ प्रवचन के श्रद्धा हुए। 


१४-चौदहवाँ वर्ष 
(बि० पू० ४९९-४९८) 


प्रमण भगवान्‌ की इस धर्मसभा में श्रमणधर्म स्वीकार फरने- 
बालों में जमालि, ऋषभदत्त ब्राह्मण तथा उनकी सहधर्मिणी देवानन्दा 
के नाम उल्लेखनीय हैं । 


, जमाबि क्षत्रियकुण्डपुर का क्षत्रियकुमार था। भगवान्‌ मद्दावीर के 
उपदेशारंत का पान कर वह इस असार संसार से चिसक्त हो गया और 
पाँच सो साथियों फे साथ अन्नजित हो सोक्षमार्ग की साधना करने छगा। 


ऋषभदत्त ब्राह्मणकुण्ड के एक प्रतिष्ठित कोडालगोन्नीय ब्राह्मण 

थे | इनकी घर्मपक्नी जालंधरगोत्रीय देवानन्दा त्राह्मणी थीं। ऋपभ- 
ऋषभद्त तथा नि और देवानन्दा त्राक्षण होते हुए भी जीय, अजीव, 
देवानन्दा की दीक्षा रे य) पाप आदि तत्वों के ज्ञाता श्रमणोपासक थे । 
* बहुसाल में भगवान्‌ महावीर का आगमन सुनकर 
ऋपभदृत्त बहुत खुश हुए | यह खुशखत्ररी देवानन्दा को सुनाते हुए वे 
बोडे--देवानुप्रिये | सर्वज्ञ भगवान्‌ महावीर आज अपने नगर के परिसर 
में पधारे हैं। ऐसे ज्ञानी और तपस्वी अहँन्तों का नामश्रवण भी फल- 
दायक होता है तो सामने जाकर विनय, वन्दन-नमस्कार, सेवा और 
धार्मिक चर्चो करने का तो कद्दना ही क्या ! प्रिये ! चलें हम भी भग- 
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वान्‌ सहावीर का वन्द्न-नसस्कार और सेवाभक्ति करें। यही काये 
हमारे ऐहिक तथा पारछोौकिक हित और कल्याण के छिए होगा | 

स्वामी के सुख से उक्त प्रस्ताव सुनकर देवानन्दा को बड़ा संतोष 
हुआ और सहष पति के बचनों का ससर्थन किया । 

'ऋषभदत्त ने सेवकजनों को रथ तैय्यार करने को कहा-। वे स्वामी 
की आज्ञा पाते ही अत्युत्तम रथ को तैय्यार करके तुरन्त उपस्थानशाला 
में छेआए। . 

ऋषभदत् और देवानन्दा दोनों ने स्नान करके अच्छे-अच्छे वस्ला- 
भरण पहले ओर दास दासियों के परिकर के साथ उपस्थानशाला में 
जाकर रथ में वेठे । रथ त्राह्मणप्राम के मध्य भाग सें होता हुआ -बहु 
साल में पहुँचा । भगवान्‌ की धमंसभा दृष्टिगोचर होते ही रथ ठहरा 
लिया गया और दोनों पति-पत्नी आगे पेदल चले । विधिपूबंक सभा में 
जा कर वन्द्न-नसस्कार करके सभा में बेठ गये । 
. 'देवानन्दा निर्निमेष नेत्नों से महावीर को देख रही थीं। उसके 
नेत्र विकसित हो रहे थे, स्तनों से दूध का स्राव हो रहा था, रोमाश्च से 
उसका सारा दारीर पुरुक्तित हो उठा था। देवानन्दा के इन शारीरिक 
भावों को देखकर गोतस ने भगवाब्‌ से प्रश्न किया--भगवन्‌ । आपके 
दशन से देवानन्दा का शरीर पुरुकित क्‍यों हो गया ? इनके नेत्रों में 
इस प्रकार की प्रफुछता केसे आ गई और इनके स्तनों से दग्घत्राव _ 
क्यों होने छगा ९ 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गौतस ! देवानन्दा मेरी साता हैं और 
मैं इनका पुत्र हूँ । देवानन्दा के शरीर सें जो भाव प्रकट हुए उनका 
कारण पुत्नल्नेह है । 

. इसके वाद सगवान्‌ ने उस सहतो सभा के सासने धर्मोपदेश .. 
किया । सभा के विसर्जित होने के बाद ऋषभदत्त उठा और भगवान्‌ 
को नससस्‍्कार कर वोछा--सगवन्‌ ! आपका कथन यथार्थ है । में आपके 
धर्म में प्रत्रजित होना चाहता हूँ | प्रभो, स्वीकृति दीजिए । ह 

स्वीकृति सिलने पर ऋषभद्त्त वहाँ से ईशानदिशा विभाग की ओर 
कुछ दूर हठे । वहाँ वर्राभूषण पुष्पसाक्ा आदि का- त्याग कर तथा 
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पश्चमुष्टिक छोच कर भगवान्‌ के :संमोप आएं और वेन्दन कर बोले-- 
भगवन्‌ | यह संसार: जछ रहे. है--नरामरण रोगशोकादि विपदाओं 
की आंग से यह संसार चारों ओर से प्रम्वलित हो रहा है! निस्तारक 
प्रभो । इस आग से मुझे वचाइये. । 

“ भगवान्‌ ने प्रत्ज्या देकर ऋषभदत्त को अप्रनें श्रमणसंघ में प्रविष् 
कर लिया। स्थविरों के पास ज्ञान और क्रिया का अभ्यास क़रते-करते 
ऋपभदत्त अनगार एकादशांगधारी तपस्वी स्थंविर हुए और बहुत घर्षों 
तक तप-संयम का आराधन करने के उपरान्त अनगार ऋषभदत्त ने 
मासिक अनद्ञन कर तिवांण प्राप्त किया । * ; 

देवानन्दा मे भी उस्ती सभा में प्रतिबोध पाकर दीक्षा छठी और 
आयों चन्दना की आज्ञा में रहते हुए एकादेशांगी का अध्ययन किया 
और नानाविध तप-जप से कर्मों का क्षय कर निर्वाण प्राप्त किया । 

भगवान्‌ मह्यवीर की पुत्री ने भी--जों जमालि से व्याही थी-- 
इसी वर्ष एक हजार स्त्रियों के साथ आयो चन्दुना के पास दीक्षा छे 
भगवान्‌ के श्रमणीसंध में प्रवेश किया । 

लगभग वरर्भभर भगवान्‌ ने विदेद में विहार किया और वर्षो 
चातुमा्य वैज्ञाडी में विताया । 

चातुर्मास्य समाप्त दोने पर भगवान्‌ महा- 
लक बीर ने वैशाडी से वत्सभूमि.की ओर विद्ार 
) किया। सारे में अनेक स्थानों में धर्मे-प्रचार 

करते-करते थे क्षशाम्पी पहुँचे और नगर फे बादर चन्द्रावतरण चैत्य में 
पास्त किया । 

फौशाम्बी फे तत्कालीन राजा का नाम उदयन था | उदयन वस्स- 
देश के प्रसिद्ध राजा सहस्तानीक का पौत्र तथा राजा शवानीक फा पुत्र 

भौर पैशालीपवि-चेटक का दोदता होता था। बह अमी नायाडिग था। 


जद; राज्य का प्रबन्ध उसकी माता झृगावती देवी, प्रघानों की सलाह 
से फरती थी। हे | 


5. अमर पल शलीत नल, 
3 सगवतीसूत दक ६ | छऊ> ३३ । प« ४५६-८५८ । 
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- उस समय कोशाम्बी में जयन्ती नामक एक जैन-श्राविका की. बड़ी 
प्रसिद्धि थी। जयन्ती कौशाम्बी के स्वर्गीय राजा सहस्नानीक की पुत्री, 
शतानीक की बहन और छउंदयन की फूफी छूंगती थी। वह आहतघरम 
की अनन्य उपासिका और धर्म की जानकार थी। वेशाली की तरफ 
से फौशाम्बी आनेवाले आहतश्रावक बहुधा इसीके येंहाँ ठहृरा करते थे । 


इस कारण वह -विशञाली के अहितश्रावकों की प्रथम स्थानदात्री के _ 
नाम से अधिक प्रसिद्ध थी। 


भगवान्‌ सहांवीर के आगमन से- राजां-प्रजा सब आननिदित- हुए । 

कौ शाम्बीपति राजा उदयन ने राज-परिवार, नौकरं-चाकर और फौज: 
... फांठे के साथ बड़े भारी जुल्स के रूप में चन्द्रावत 
४383 रण चेत्य की-तरफ प्रयाण किया ।- राजमाता झूगा 
बती देवी, जयन्ती आदि कुछीन ख्लरियाँ भी अपने-अपने परिकर के साथ 
रथों-में बैठ भगवान्‌ के वन्द्नाथ जुलूस के साथ चढीं |- संब ने सम- 
चसरण के समीप पहुँचकरः सवारियों का त्याग किया और - सभा में. 
पहुँचे, वन्दन करने के उपरान्त धर्मश्रवण की इच्छा से संब योग्य स्थानों 
पर बैठ गये। भगवान्‌ महावीर ने उस बृहत्सभा में देर तक धर्मोपदेश 


किया जिसे सुनकर सभाजन परम संतुष्ट हुए. और -पुंनः भगवान्‌ को _ 
बन्दन कर अपने-अपने- घर छोटे -। 


सभा विंसर्जित हो जाने पर भी जयंती अपने: परिवार के साथ 
वहीं ठहरी रहीं। अवसर पाकर धामिक चची शुरू करते हुए जयन्ती 
ने पूछा--भगंवन्‌ ! जीव भारीपन को केसे प्राप्त होते हैं ९ 


. भहावीर--जयन्ती | जीवहिंसा, असत्य वचन, चोरी अन्नह्मचर्य, 
परिग्रह आदि अठारह पापस्थानकों के सेवन से जीव भारीपन को आरप्त 
होते हैं और चारों गतियों में भटकते हैं । 


.._ जयन्ती--भगवन्‌ ! भवसिद्धिकता (मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता) 
जीवों को स्वभाव से हो प्राप्त होती है या अवस्था विशेष से ? 


महावीर--भवसिद्धिकता स्वभाव से ही होती है; अवस्था विशेष 
से नहीं। जो जीव भवसिद्धिक हैं वे अपने स्त्रभाव से ही वैसे 
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हैं तथा रहेंगे औरं जो. भवसिद्धिक नहीं, वे किसी भी अवस्था भैं-- 
किसी भी उपाय से, भवसिद्धिक नहीं हो सकते।_. 
जयन्ती--भगवन्‌ ! क्या सब भवसिद्धिक मोक्षंगामी हैं १: 
», भगवान--हाँ, जो भवसिद्धिक हैं वे सब मोक्षगामी हैं। 
' ज़यन्ती--भगंवन्‌! यदि सब भवसिद्धिक जीवों की सुक्ति हो जायगी 
तब तो यह संसार कालान्तर में भवसिद्धिक जीवों से रहित ही हो जायगा। 
सहावीर--नहीं, जयन्ती ! ऐसा नहीं हो सकता । जैसे सवोकाश- 
प्रदेशों की श्रेणि में से: कल्पना से- प्रतिसमय एक-एक प्रदेश कम करने 
पर भी आकाश-प्रदेशों का कभी अन्त नहीं होता, इसी प्रकार भव- 
सिद्धिक अनादिकाल से सिद्ध हो -रहे हैं और अनन्तकाल तक होते 
रहेंगे। मिर भी वे अनन्तानन्त होने से समाप्त नहीं होंगे और संसार 
कभी भी भचसिद्धिक जीवों से रहित नहीं होगा। 
ज़यन्ती--भगवुन्‌ ! ऊँघना अच्छा है या जागना ९ 
 महावीर--#ुछ जीवों का ऊँघना अच्छा है और कुछ का जागना | 
जयन्ती--भगंबन्‌ ! यह कैसे १ दोनों बातें अच्छी कैसे हो सकती हैं? 
* महावीर--अधमे के सार्ग पर चढनेवाले, अधर्म का आचरण 
करनेवाडे और अधर्म से अपनी जीविका 'चछानेवाले जीवों का ऊँघना दी 
अच्छा है, क्योंकि ऐसे जीव जब ऊँचते हैं तब बहुत्र से जीवों की हिंसा 
करने से बचते हैं तथा बहुतेरे प्राणियों को त्रास पहुँचाने में असमर्थ 
होते हैं। वे सोते हुए अपने को तथा अन्य जीचों को दुःख नहीं पहुँचा 
सकते अतः ऐसे जीवों का सोना हीं अच्छा है। और जो जीव धार्मिक, 
बैभानुगामी, धर्मशील, धर्माचारी और घर्मपूर्वक जीविका चढानेवाले 
उन जीों का जागना अच्छा है। कारण, जागते हुएं वे किसी को 
ह:ख न देते हुए अपने को तथा अन्य जीवों को धर्म में छगाकर सुखी 
निर्भय बनाते हैं, अतः ऐसे जीवाँ का जागना अच्छा है। .: 
जैयन्ती--भगवन्‌ । जीवों की सबछता अच्छी या दुर्बछता ? 
” भद्दावीर--७छ जीवों की सबछता अच्छी है और कुछ की दुर्चछुता । 
४ जेयन्ती---भगवन्‌ ! यह्‌ कैसे ९ 
--नयन्ती ! जो जीव अधर्मी, अधर्मशील और अधर्म 


& ४ संगवान्‌ महावीर 


जीबी हैं उनकी दुर्बछता अच्छी है, क्योंकि. ऐसे जीव ढुबेल होने से 
दूसरों को आस देने में और अपनी आत्मा को पापों से मलिन बनाने 
सें विशेष समर्थ नहीं होते । जो जीव घर्मिष्ठ, धर्मशील, धर्मोनुगामी 
और धर्ममय जीवन बितानेवाले हैं उनकी सबलूता अच्छी है। कारण 
ऐसे जीव सबल होने पर भी किसी को दुःख ने देते हुए अपना तथा 
औरों का उद्धार करने सें अपने बल का उपयोग करते है । 

जयन्ती--भगवन ! सावधानता अच्छी या आल्त्य ९ 

महावीर--बहुत से जीवों की सावधानता अच्छी है और बहुतों 
का भालसीपन । 

जयल्ती--भगवन्‌ ! दोनों बातें अच्छी कैसे १. 
,._ भहावीर--जो जीव अधर्मी, अधरेशील. और अधर्म से जीनेवाले 

हैँ उनका आल्सीपन ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा होने से वे अधम का 

अधिक प्रचार म करेंगे। इसके विपरीत जो जीव धर्मी, धर्मोनुगामी 
और धमंसे ही जीवन बितानेवाले हैं उनकी सावधानता अच्छी है, क्‍योंकि 
ऐसे धर्मपरायण जीव सावधान होने से आंचाये, उपाध्याय, बृद्ध, 
तपत्वी, बीमार तथा बार आदि का वैयावृत्त्य ( सेवा- शुश्रषा ) करते 
हैं; कुछ, गण, संघ तथा साधमिंकों की सेवा में अपने को लगाते है 
और ऐसा करते हुए वे अपना तथा औरों को भरता करते हैं। .... 


. जयन्ती--श्रवणेन्द्रिय के वश में पड़े हुए जीव क्या बाँधते हैं ? 
( किस प्रकार के कम बांधते है ९ ) 


सहावीर--जयन्ती ! श्रवणेन्द्रिय के बशीभूत जीव आयुधष्य को 
छोड़ शेष सातों ही कर्मे-प्रकृतियाँ बाँधते हैं । पूर्वबद्ध शिथिल्बन्धन को 
इृढ-बन्धन और छघु-स्थितिकों को दीघेस्थितिक कर देते हैं, इस प्रकार 
कर्मों की स्थिति को बढ़ाकर वे चतुर्गतिरूप संसार सें मटका करते हैं । 

जयन्ती न्े इसी प्रकार चह्लु, घराण, जिहा और पर्शेन्द्रिय के वशीभूत 
जीवों के संबंध में प्रश्न भी पूछे और भगवान्‌ ने उनत्त सब के सम्बन्ध 
में यही उत्तर दिया | 

प्रशोत्तरों से जयन्ती को पूर्ण संतोष हुआ। उसने हाथ जोड़कर 


तीमैकर-जीवन मे 


ल्षा-पेखन  छ्या से परव्या देकर अपने मिश्षणीसंघ में दाखिल 
2 
हम भगवान्‌ में जयस्ती की प्रार्थना को स्वीकृत किया और है 
सरेदिरति सामायिक की प्रतिक्ष एवं पंच महात्रत प्रदात कर भिक्षुर् 
कर लिया । 
हे बा भगवान्‌ ने उत्तरकोसठ की तरफ विहार किया और 
धमेक गाँव में निर्मेस्य प्रवचन का उपदेश देते हुए श्रावस्ती 
कैँदे। अवली के फोएक चेत्य में आपका जो उपदेश हुआ, उसके 
दठ्खहप अमेक गृहस्य जैनसंघ में दाखिल हुए। अनगार सुमनोभद्र 
और मुप्रत्रिप्ठ आदि की दीक्षायं भी इसी अवसर पर हुई थीं।- 
झओोसछ प्रदेश से बिहार करते हुए श्रमण भगवान्‌ फिर विदेहभूमि 
मेँ पयारे। यहाँ बाणिश्यप्राम-निवासी गाथापति आनन्द और उसकी 
रे! शिवानन्दा ने आपके समीप द्वादशम्रतास्मक भृहस्थधर्म स्वीकार 
फिया। 


५ श्स साठ का व चातुमोस्य भगवान्‌ ले वाणिस्यप्राम भें व्यतीत 
श््या। 


बागिध्प्राम से शोतकाछ से विहार कर भगवान्‌ ते फिर सगध- 

१-ैठजो के... में मवेश किया। अनेक नगरों से ठहरते 

(०९५६ ४९४०४९७) व उपदेश 0 आप राजगृह के गुणशोर 
प्यमें पधारे। ााजगृह के 

शा राहहमाए भादि सब जगह के शज्ञा, रानी 


नपरियार और इतर नागरिक-जन 
दस भगवान्‌ 
5 पर्मोपदेश छा ढाम लेते के लिए वहां उपस्थित ऊ 


इजडफड है अपस्तर पर इन्द्रभूति गोतस ने भगवान से काल- 
पक प्रश्न पृछा-... 
रूम होगे ६९ का भाबन्‌ | एक झुहते में किसने 


अंश र--मोदम । भसंस्याव 
कसी हू ऋषुडिशभो छा पक भूने समर 5 होता है। र 
फल पररपस्फडा- 


तथा 


१ शाणा ्यय 


८६ मंगवान मंद्वादीर 


मोरोगः संनुष्य के एक श्वासोच्छास को: प्राण' कहते हैं और इस 
प्रकार के सात ग्राणों का एक 'स्तोक', सात स्तोकों का एके: लंबे 
और ७७ छवों का एक भझुहते! कहा है। : इस प्रकार एक सझुहूते में - 
३७७३ खासोच्छास होते हैं।. . 7 


. तीस झुहूर्तों का एक अहोरात्र” ( रात-दिन ) होता है। 
- पंद्रह अहोरात्र एक पक्ष) -- | ा 
दो पक्ष८एक सास | 
“दोसास-णएक ऋतु | | ४ 
ीबेबहनफा बने 
दो अयन ८ एक संबत्सर' ( वष )। 
पाँच संबंत्सर 5 एक युग । ... |  - ४ 
बीसबुगलसौंबष। न 
दूस सो वर्ष -- एक हजार! | - 5 ला 
सो हजार वर्ष "एक छाख' | । ५ 
 चौरासी छाख वर्ष एक पूवोगो।  / - ८77० फू 
चौरासी छाख पू्वाण -- एक 'पू्े” । 
. ' चौरोसी छाख पूर्वे -- एंक “चुटितांग' । 
 चौरासी छाख चुटितांग ८ एक चुटित' | 
: चौरासी छाख त्रुटित ८ एक 'अडडांग? 
चौरासी छाख अडडांग -एंक अडडा]।._ 
चौरासीं छाख अडड- एक अवबांग । | « /“  - है. 
चौरासी छाख अववांग 5एक अबब | 7 | हा 
.. चौरासी छाख अवबं > एक हिहुकांग |  + 
: चौरासी छाख हूहूंकांग >एक हुहूका [| "बे. 
चौरासी लाख हूहूक - एक '“डत्परांग! । ला 
चौरासी छाख उत्पंडांग एक 'उत्पक ॥ ४ 5४7 7 
चौरासी छाख उत्पछ >२एक 'नलिनांग ।.-.््रररः 
 चीौरासी छाख नलिनांगएऐक 'नलिनी | 5४ गाल, 
शोरासी लाख नलिन-८ एक अछंनिकुरांग 


तीर्यकर-जीवन <७ 


चौरासी लाख अछनिकुरांग -- एक अछनिकुर-। 

चौरासी छाख अछनिकुर - एक “अयुवांग! । 

चौरासी छाख अयुतांग -: एक अयुव । 

सौरासी छाख अयुत -- एक श्रयुतांग । 

चौरासी लाख प्रयुतांग ८: एक 'अ्युत । 
। - खौरासी छाख प्रयुत -- एक,नयुतांग |: 

चौरासी छाख नयुतांग -+ एक “नयुत' .] - 

चौरासी छाख नयुत - एक.चूलिकांगं ।. - ० 

चौरासी छाख चूलिकांग ८: एक चूलिकराः । 

<चौरासी लाख चूलिका- एक शीर्ष प्रदेलिकांग । 

चोरासी छाख शी प्रदेलिकांग ८ एक शीर्ष प्रहेलिका । 

है. गौतम । इतना दी गणित का विपय है । इसके आगे का काछ 
औपमिक है। ..... 

गौतम--भगवन्‌ ! औपमिक' काल किसे कहते हैं ? 

महावीर--'औपमिक' दो वरदद का द्ोता हे ? 'पतल्योपम”! और 
स्ागरोपमा |. 

गीतम--भगवन! 'पल्योपम” और 'सागरोपम! का क्या स्वरूप है ९ 

भहावीर--गौतम ! सुतीक्ष्म शक्त से भी जिसका छेदन-भेदन न 
फिया जा सके ऐसे परमाणु” को सिद्धपुरुष सब प्रमाणों का आदि 
प्रमाण! कह्दते हैं. । 

“अनन्त परमाणुओं का संमुंदाय ८ एक उत्स#षणहदिणका | 

आठ उत्तर्ःस्‍दिणका ८ एक झफ्ास्लद्िगका । 

आठ स्यशाशहद्विणफका ८ एक ऊष्वेरेणु । 

आठ कल्वेरेणु एफ चस्तरेणु । 

आठ घरसरेणु ८ पक रथरेणु । 

आठ रथरेणु ८ एफ वाडाम | - 

आठ याठाप्र ८5 एफ लिश्ला 

आद डिक्षा ८ एक यूक्षा । 

भाड़ यूफा ८+ एक यवमध्य | 


८८ भगवान्‌ मद्दावीर 


आठ यवमध्य -- एक अँगुछ । 
छः अँंगुल ८ एक पादं । 
बारह अँगुल ८ एक वितत्ति ( बीता ) | 
चोबीस अंगुल - एक रल्ली ( हाथ ) | 
अड्तालीस अंगुल ८ एक कुक्षि । 
छियानवे अंगुल ८ एक दण्ड । घनु। यूप | नालिका। अक्ष। 
अथवा मूसछ। 
दो हजार धनु ८ एक गव्यूत ( कोस ) 
चार कोस ८ एक योजन । 
उक्त योजन प्रमाण लंबा-चोड़ा और गहरा गोल प्याले के आकार 
का एक पल्य (गड्ढा) इस प्रकार ठूस- हँस कर वाढामों से भरा जाय 
कि उसमें अग्नि, जल तथा वायु तक भी प्रवेश न कर सक्रे । उस पल्य 
में से एक सौ वर्ष सें एक वालाग्र निकाछा जाय और इस. प्रकार 
सौ-सो वर्ष में एक-एक वाल्ाम्र को निकालने पर जिंतने काल में वह 
'पल्य' खांली हो उतने काल को एक 'पल्योपस” काल कहते हैं। 
ऐसे दस कोटाकोटि' पलयोपम्तों का एक सागरोपम होता है । 
चार कोटाकोटि सागरोपस का सुषमसुषसा नामक पहला “अरक। 
तीन कोटाकोटि सागरोपस का सुषमा नांसक दूसरा 'अरक । 
दो कोटाकोटि सागरोपम का सुषम दुःपमा नासक तीसरा 'अरक। 
बयाढीस हजार वर्ष कम एक कोदाकोटि सागरोपस का दुःषस- 
सुषसा नामक चोथा 'अरक! । 
इकीस हजार वर्ष का दुःघसा नामक पाँचवाँ 'अरक' । 
इकीस हजार वर्ष का दुःषमदु:षसमा नामक छटठ्ठा अरक! । इन 
छः आरों के समुदाय को अवसर्पिणो कहते हैं । 
फिर इक्कोस हजार वर्ष का टुःषमठु:षममा । 
इकीस हजार वर्ष का दुःबसा । 








१ एक करोड़ को एक करोढ़ से गुनने से एक कोठकोटी संख्या होती है और 
कोटाकीटि का दसशुना दस कोटाकोटदि । | 


पर * तीर्थकर-जीवन डर 


चयाठोस , हजार वर्ष कम, एक कोटाक्रोटि' सागरोपम ःका दुःपम्त- 
सुपमा। , , .. व 

दो कोदाकोटि, सागरोपम का सुपमदुःपम्मा । है 

तीन कोढाफ़ोदि .सागरोपम. का सुपमा और चार कोहाकोदि 
सायरोपम का.सुपमसुपमा .! 
;. .उक्तक्रम से दूस कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण छः आरों के समुदाय 
को उत्सर्पिणी काल कहते हैं ।.. : . .. 

दस कोदाकोटि प्रमाण. .अवसर्पिणी और दस फोटाकोंटि प्रमाण 
उत्सपिंणी मिलकर बीस कोटाकोटि सागरोपम काल द्वोता है| । 
. . भगवान्‌ के, आगमन से .राजगृह . निवासियों में निर्मेन्‍्थ धर्म का 
काफी प्रचार हुआ.। .राजगृंह के प्रसिद्ध धनपति शालिभद्र और धन्य 
आदि ने दीक्षायें म्रहण की और भनेक व्यक्तियों ने -गृहस्थं धर्म अंगीः 
कार किया । 

इस बर्य का वर्षा चातुर्मात्य भगवान्‌ ने राजगूह में दी बिताया | 
और वर्पाकालं.व्यतोत होते द्वी चम्पा की ओर विद्वार कर दिया । 

चम्पा,में .दच नाम के राजा थे और रक्तवती नाम की रानी | 
इनके महचन्द्रकुमार नामक एक पुत्र था जिसने 
भगवान्‌ के उपदेश को सुनकर इस असार 
संसार से विरक्त द्वो श्रमणघर्म को ग्रहण किया। 

उस समय सिन्धु-सौवीरादि अनेक देशों का स्वामी राजा उदायन 
सिन्धु की राजधानी वीतभयपत्तन में राज्यशासन कर रहा था। 

उदायन जैन श्रमणोपासक था | वह पर्च दिन का पीषध ग्रहण कर 
अपनी पीपधशाला में धर्म जागरण कर रद्दा था। भात्मचिन्तन फरते हुए 
उसने सोचा--धन्य है वे माम-नगर जहाँ श्रमण सगवान्‌ विचरते हैं । 
भाग्यशाली हैँ वे राजा और सेठ साहकार.जो इनका बन्दम-पूजन करते 
हैं। यदि भगवान्‌ मेरे पर अतुप्रद कर बीवमय फे शृगवन उद्यान में 
प्यारे दो मैं भी उनका बन्दन-पूजन और सेवा करके भाग्यशाली यनूँ। 
0...) नगरी फे पूर्णभद्र चेत्य में विराधमान भगवाम्‌ सदाबीर ने 


पैसे दानई छउ« ७ प% २७४ । 
रू 


| १७-सत्रदू्वों वर्ष 
(वि घू० ४९६-४९५) 


९० संगवान महावीर 


उदायन के इस सनोसाव को जाना ओर उछसे प्रतिय्रोध देने के लिये 
चम्पा से वीतभय नगर की ओर विहार किया। चम्पा से वीतभय की 
दूरी हजार मील से कम्न न होगी। इतनी हम्त्री यात्रा करके भगवान्‌ 
वीतभय नगर पहुँचे और राजा उदायन को श्रमण-घम्म में दोक्षित कर 
बापस अपने चातुमास्य के केन्द्र की ओर विह्वार कर दिया | . 
/ . मरुभूमि की रुम्बी यात्रा, गर्सी का सौसम और निम्नेन्थों की कठिन 
चयो, इन सब कारणों से भगवान्‌ के कई शिष्यों को इस विहार में 
प्राणों पर खेलना पढ़ा । सिनपछ्छी की रेतीडी मरुभूसि में कोसों तक वस्ती 
का नाम तक न था। भगवान्‌ उस बीहड़ सार्ग से चलते हुए पूर्व देश में 
जा रहे थे। आपके बहुत से शिष्य जो अमीर और चलने के कम 
अभ्यासी थे भूख और प्यास से कष्ट पा रहे थे । उस समय मार्ग में 
, आपको . तिलों की गाड़ियाँ मिलीं । महावीर तथा उनके शिष्य-परिवार 
" को देखकर तिलवालों ने कहा--भट्टारक ! लीजिये, इन तिलों से अपनी 
क्षुधा श्ान्त कीजिये । 
यद्यपि तिछ अचित्त थे और उनके मालिक दे भी रहे थे, तो भी 
भगवान्‌ ने अपने शिष्यों को तिछू स्वीकार करने की आज्ञा नहीं दी । 
क्योंकि तिलों के अचित्त होने की बात वे स्वयं तो जानते थे पर छम्मत्थ 
श्रमण उनको अचित्त केसे समझते ९ यदि आज अचित्त जानकर साधुओं 
को उनके लेने की आज्ञा दी जाय तो आगे जाकर इसी दृष्टान्त को 
सामने रखकर सचित्त तिल लेने की भो प्रवृत्ति न चल पड़े, इस कारण 
भगवान्‌ ने उनके लेने की आज्ञा नहीं दी । 
इसी विहार में जब साधु प्यास से आकुछ हो रहे थे, मार्ग में एक 
अचित्त पानी का हद आया । भगवान्‌ जानते थे कि यह जल .अचित्त 
है, साधु इसे काम में छे सकते हैं. । परन्तु सभी हदों का पानी अचित्त. 
नहीं होता । अगर आज इस हद के पानी का साधुओं को उपयोग करने 
दिया जाय तो .भ्रविष्य में अन्य सचित्त जलहदों के पानो का उपयोग 


करने की प्रवृत्ति भी चल पड़ेगी, इस विचार से भगवान महावीर नें हद 
का पानी पीने की आज्ञा नहीं दी । । 


१ भगवती श० १३ उ० ६ प० ६१८-६२३० ।-कल्पचूर्णि प० ६४-६५ । 
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' घीतभयपततन से विचरते हुए भगवान्‌ विदेह देश स्थित वाणिज्य- 
प्राम पहुँचे और वर्षो चातुमौस्य वहीं बिताया | वणिज्य गम का चातु- 
मौत्य पूरा कर भगवान्‌ महावीर ने बनारस की तरफ विहार कर दिया 
का और अनेक स्थानों में निर्मन्थ प्रवचन का प्रचार 
करते हुए वे बनारस पहुँचे। वनारस के तत्कालोन 
राजा जितशत्रु ने भगवान्‌ का बहुत सत्कार 
किया। यहाँ के ईशानदिशाभागस्थित कोप्ठक चेत्य में ठहर कर 
भगवान्‌ ने'लछोगों को आहत प्रवचन का उपदेश दिया। फलस्वरूप यहाँ 
के अन्तेक गृहस्थों ने श्रावकधर्म अंगीकार किया, जिनमें चुलनीपिता 
और उसकी स्त्रीं श्यामा तंथा सुरादेव और उसकी ख्री धन्या के नाम 
अप्रगण्य हैं। ये दोनों ही करोड़पति ग्रहस्थ भगवान्‌ के घर्मशासन के 
स्तम्म समान थे । बी 

चनारस से राजगृह जाते हुए भगवान्‌ बीच में आलमिया के शंख- 
पन-उद्यान में कुछ समय तक ठहरे । भालमिया काशी देश को एक 
बढ़ी नगरी थी जो वनारस-राजग्रह के मार्ग में पड़ती थी । 
शंखबन के पास पोगछ नासक एक परिश्राजक रहता था। वह 
ऋगवेदादि वैदिक घर्मशाल्रों का ज्ञाता और असिद्ध तपस्वी था। निरन्तर 
े पप्ठ-तप॑ के साथ सूर्य के सन्सुख ऊध्येबाहु खड़ा 
होकर आतापना किया करता था। इस कठिन तप, 
तीत्र आतापना और स्वभाव की भद्गरता फे कारण 
- गेम को विसंगज्ञान आप्त हुआ, जिससे वद्द अह्मदेवछोक तक के 
देवों की गति-स्थिति को प्रत्यक्ष देखने छगा । 
इस प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति से पोग्गल सोचने लगा--मुझ्े विशिष्ट 
भासज्ञान प्राप्त हुआ है । इस प्रत्यक्ष ज्ञान से मैं देख रद्दा हूँ कि देवों 
था मकस दूस हजार वर्ष का थायुप्य होता है और अधिक-से- 
अधिन्न दस सागरोपम का। इसके आगे न देव हैं न देवठोक । 
पोगाछ तषोभूमि से आश्रम छी ओर चछा और नत्रिदण्ड, कुण्डिका 
क पातुरक्त चदश्च लेकर आालमिया के परित्राजकाश्नम में पहुँचा। 
73, झुंडिकोदि वहाँ रखकर आलढमिया फे चौक बाजारों मैं 


१८-शठारहवों वर्ष 
(वि० पू० ४९५-४९४) 


पोर्गल परिप्राजक 
की प्रव्रज्या 


९२ - भगवान्‌ सह्ावीर 


अपने ज्ञान का प्रचार करने लगा। चाजारों भें पोणल के सिद्धान्त 
दी चची हो रही धी | छुछ छोय उसके ज्ञान की प्रशंसा करते थे और 
ऊुछ उसमें शंकाएँ उठाते थे । । 
इसी अवसर पर भगवान्‌ सहावीर आलूमिया के शंखबन में 
पधारे । तपस्वी इन्द्रभूति भगवान्‌ की थाज्ञा ले मिक्षा के लिये नगर में 
गये और पोगाल के सिद्धान्वविपयक जनप्रवाद को सुना । भिक्षाचर्यों 
कर गौतम वापस आये ओर नगर सें सुनी पोग्गछ के सिद्धान्त की 
चचो भगवान्‌ के आगे व्यक्त करते हुए बोले--भगवन्‌ ! आजकछ 
आलमिया में पोरगल परित्राजक के ज्ञान और सिद्धान्त की च्चोा हो 
रही है । पोगछ कहता हे 'बह्यछोक तक ही देव और देवलोक हैं, दूस 
हजार से. दस सागरोपस तक ही देवों का आयुष्य हे । भगवन ! 
पोग्गल की इस सान्‍्यता के संबंध में भापका अभिप्राय क्या है ९ 
गौतस को उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने. कहा--पोग्गछ का 
कथन ठीक नहीं हे । देवों की आयुष्यस्थिति कम-से-कम दूस हजार 
वर्ष की ओर अधिक-से-अधिक तेंतोस सागरोपस की उसके 
उपरान्त देव और देवछोकों का अभाव है । 
सहावीर का यह स्पष्टीकरण सभी उपस्थित जनों ने सुना। सभा 
विसजित हुई और भगवान्‌ के वचर्नों की प्रशंघा करते हुए नागरिक 
अपने-अपने स्थानों को चले गये । 
भगवान्‌ सहावीर का कथन पोग्यल के कार्नों तक पहुँचा । वह 
अपने ज्ञान के विषय में शंकित हो उठा । महावीर स्वेज्ञ हैं, तीथंकर 
हैं, महातपस्वी हैं, यह तो पोगर पहले ही सुन चुका था। अब उसे 
अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं रहा, वह ज्यॉ-ज्यों ऊह्यपोह करता था त्याँ- 
त्यों उसका विभज्ज ज्ञान छुप्त होता जाता था । थोड़े ही समय में उसे 
ज्ञात हो गया कि उसका यह ज्ञान अआान्तिपूर्ण था। अब उसने भ्रगवान्‌ 
सहावीर की शरण सें जाने के लिए शंखबन की ओर, प्रस्थान किया । 
समवसरण से पहुँचकर विधिपू्वक वन्दन चसस्कार कर वहू उचित 
स्थान पर बैठ गया । " 
भगवाव्‌ सहावोर का धर्मोपदेश सुनकर पोगलछ सिग्नेन्ध प्रवचन का 


7 त्ीथकर-जीवन दे 


प्रद्धाड हो गया-तथा भगवान्‌ के पास. श्रमणधर्म स्वीकार कर उनके 
संघ में मिल गया तथा श्रामण्य लेकर स्थविरों के पास निम्नेन्थ प्रवचन 
की एकादशाड़ी का अभ्यास किया तथा विविध तर्पों द्वारा कर्ममुक्त 
हो निर्वाण प्राप्त किया । 


इसी समय आलमिया निवासी करोड़पति ग्रहस्थ चुहशतक तथा 
उसको खत्री बहुलठा और दूसरे अनेक नरनारियों ने भगवान्‌ महावीर के 
पास श्राउ्धधर्म स्वीकार किया | आलमिया से भगवान्‌ राजगृह पधारे 
और मंकाती, किक्रम, अजुन, और काश्यप थदि को दीक्षा दे उन्हें 
श्रमणसंघ में सम्मिलित किया। 


भगवान्‌ का यह चातु्मास्य राजगृह में हुआ। 


चातुर्मास्य के बाद भी भगवान्‌ राजगृह में ही धर्मप्रचारार्थ ठहरे। 
इस सतत प्रचार का आशातीत फल हुआ। राजा श्रेणिक को, जो स्वयं 
वृद्ध थे, भगवान्‌ के धर्मशासन पर इतनी श्रद्धा 
ओर रुचि उत्पन्न हुई कि उन्होंने राजग्रह में 
यह उद्घोपणा करवा दी कि “जो कोई भगवान्‌ 
महावीर से दीक्षा लेना चाहे चह खुशी से ऐसा कर सकता है | यदि 
उसके पीछे कोई पाछठन-पोषण करने योग्य कुट्धस्ब-परिवार होगा तो 
उसके पालन-पोषण की चिन्ता स्वयं राजा करेगा! । 


श्रेणिक की उपयुक्त घोषणा का बड़ा सुन्दर प्रभाव पड़ा । अन्यान्य 
नागरिकों के अतिरिक्त जालि कुमार, मयालि, उबयालि, पुरुपसेन, 
वारिपेण, दीघेदुन्त, छष्टदन्त, वेहल्ल, वेहास, अभय, दीघेसेन, मद्दासेन, 
उषटदृंत, यूहद॒न्त, झुद्धदन्त, हल, द्रुम, द्रमसेन, मद्दादुमसेन, सिंह, सिंह- 
सेन, मद्दासिहसेन पूर्णसेन इन श्रेणिक के तेईस पुन्नों और नन्दा, नन्‍्द- 
भती, नन्दोत्तरा, नन्द्सेणिया, भहया, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, 
भेद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमना और भूतदत्ता नामक श्रेणिक की तेरह 
रानियों ने प्रत्रजित होकर भगवान्‌ सहावीर के श्रमणसंघ में प्रवेश किया। 
मम 


१९-उन्नीसवाँ वर्ष 
« (वि० पू० ४९४-४९१३) 
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९्ड भगवान्‌ महावीर 


उस समय भगवान्‌ के शिष्य आद्रंक मुनि भगवान्‌ को वन्दन करने 
के लिए गुणशील में जा रहे थे । रास्ते भें उन्हें 
गोशालक मिला । भाद्रेक को वहीं मार्ग में रोककर 
वह बोलछा--भाद्र ! जरा सुन, तुझे एक पुराना इति- 


आद्क-गोशालक 
संवाद 


हास सुनाता हूँ । 
.. आइ--कहिये । 

गोशालक--तुम्हारे ध्मौीचाय श्रमण महावीर पहले एकान्तविहारी 
थे, और अब ये साधुओं की मंडलियों को इकट्ठा करके उन्तके आगे 
व्याख्यानों की झड़ियाँ लगाते हैं । ह 

आद्रे--हाँ, जानता हूँ | पर आप कहना क्या चाहते हैं ? 

गोशालक--मेरा तापये यह है तुम्हारा धर्माचार्य अस्थिर-चित्त 
है | पहले वे एकान्त में रहते, एकान्त में विचरते और सभी तरह को 
ख़टपटों से दूर रहते थे । अब वे साधुओं की मण्डलो में वैठकर मनो- 
रंजक उपदेश देते है। क्‍या इस प्रकार छोकरझ्ञन करके वे अपनी 
आजीविका नहीं चला रहे हैं ? इस प्रकार की प्रवृत्ति से इनके पूर्वापर 
जीवन में विरोध खड़ा होता है, इसका भी इन्हें: ख्याल नहीं । यदि * 
एकान्त बिहार में श्रमणधर्म था तो अब वे श्रमणघर्मे से विज्रुख हैं और . 
यदि इनका वर्तेमान जीवन ही यथार्थ माना जाय तो पहला जीवन 
निरथेक था, यह सिद्ध होगा। भद्र ! तुम्हारे गुरु की पूवीपर विरुद्ध 
ज़ीवनचयों किसी भी तरह निर्दोष नहीं कही जा सकती । जहाँ तक मैं 
समझता हूँ, महावीर का वह जीवन ही यथार्थ था जन्र कि से उनके 
साथ था और वें निस्संगभाव से एकान्तवास का आश्रय छिए हुए थे । 
अब वे एकान्त बिहार से उल्बकर सभा में बैठते हैं और उपदेशंक के 
बहाने छोगों को इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इन बांतों 
' से स्पष्ट है कि इनका सांनस बिलकुंछ अव्यवस्थित है। 

'  आद्रे--महाजुभाव | आपका यह कथन केवल ईष्याजन्य है। वर्तुतः 
आपने भगवान्‌ के जीवन का रहस्य. ही नहीं समझा | इसी लिए तो 
आपको उनके जीव॑न में विरोध दिखाई देता है। यह न समझने का ही. 
परिणांम है। पहले एकान्त-विहारी और अब साधु मण्डल के बीच उपदेश 


हे तीरवकर-जीवन द्््‌ 


करता, इसमें विरोध की बात ही क्‍या है ? जब तक थे छ्मत्य थे सत्र 
द॒क एकान्तविहारी द्वी- नहीं वर्रच प्राय: मौनी भी थे, और यह वत्तेन 
* वपल्ली जीवन के अनुरूप भी था। जब वे सर्वेज्ष सबेदर्शा हैं, उसके 

रागह्रेप के बनन्‍्धन समूछ नष्ट हो चुके हैं, अब उनके हृदय में जात्म- 
साधना के स्थान जगत्‌ के कल्याण की भाषना है । प्राणिमात्र के 
कल्याण का आकॉक्षी पुरुष हजारों के बीच में चैठकर उपदेश करता 
हुआ भी एकान्तसेवी है । वीवराग के लिये एकान्व जौर छोकाइल 
प्रदेश में कुछ मी भेद नहीं | निर्लेय आत्मा को सभा या समृद छिप 
नहीं कर सकते और धर्मोपदेश प्रशृत्ति तो महापुरुषों का आवश्यक 
कर्तव्य है । जो क्षमाशीछ तथा सितेन्द्रिय है, जिसका मन समाधि में 
है, चह दोष-रहित भाषा में धर्सदेशना करे उसमें कुछ भो दोप नहीं । 
जो पाँच मह्यात्नतों का उपदेश करता दै, जो पाँच अपुन्नतों की उपयोगिता 
समझाता है, जो पाँच आश्रव पाँच संवर को द्वेय उपादेय चतछाता दे 
और जो अफतैव्य कर्म से निशनत्त होने का उपदेश करता दे वद्दी बुद्धि- 
मान्‌ है, वही कर्ममुक्त होनेवाला सचा भ्रमण दे । 

गोशालक--यदि ऐसा है तो सचित्त जछ के पान, सचित्त घीज 
तया आधाकर्मिक आदार के भोजन भौर खीसंग में भी. दोप नहीं 
हो सकता । हमारे धर्म में तो यदी कहा है. कि एकान्त-विद्वारी तपस्वी 
के पास पाप फटकता तक नहीं | + 

आई--सचित्त जलके पान, चीज तथा आधाकर्मिक आहार के 
भोजन भौर स्त्रीसंग आदि को जी जानबूझ कर करवा है, बह साधु 
नहीं हो सकता | सचित्त-जलपायी, बीजमोजी और खीसेवी भी 
यदि भ्रमण ऋहायेंगे लव शदस्थ किसे कहा जायगा १ गोशालाक ! 
भवित्त-लटपायी और सजीव-बीजभोजी उदरार्थी मिक्षुऑंका मिक्षा- 

, पति अनुचित है। झ्ातिसंग को न छोड़ने ताले वे रंक मिन्ठु कमी 

पुछ नहीं होंगे । 

गोशारक--भरे आईक ! इस फवन से तो तू सभी अन्य तीरिफों 
थे निन्दा फर रद है और घीज-फछनभोन्ी तपध्यी मद्दात्मार्भो फो 
हतोगी जोर उदरायथी सिल्लु फद्दवा दे १ 
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.. आइहर--मैं. किसी की निन्‍्दा नहीं करता किंतु अपने दर्शन 
( मत ) का वर्णन करता हूँ । सब दर्शन वाले अपने मतों का प्रति- 
पादून करते हैं और प्रसंग भाने पर एक दूसरे की निन्‍्दा भी करते 
हैं.। में तो केवछ अपने मतका प्रतिपादन और पापण्ड का खंडन करता 
हूँ। जो सत्य धर्म है उसका खंडन कभी नहीं होता और जो पापण्ड 
है: उसका खण्डन करना घुरा नहीं । फिर भी मैं किसी को लक्ष्य करके 
त्हीं कह रहा हूँ ।.. 8 कक 8 0 
. ' ग्रोशाढक--भाद्क ! तुम्हारे धर्माचार्य को भीरताविषयक एक 
एक दूसरी बात कहता हूँ, इसे भी सुन। पहले ये मुसाफरखानों 
और उद्यानघरों सें ठहरते थे पर अब वैसा नहीं करते । ये जानते हैं 
कि उन स्थानों में अनेक बुद्धिमान्‌ चतुर मिक्षु एकत्र होते हैं, कहीं ऐसा 
न हो कि कोई शिक्षित सिक्षु कुछ प्रश्न पूछ. बैठे और.उसका उत्तर न 
दिया जा सके । इस भयसे इन्होंने उक्त स्थानों- में आना आजकल 
छोड़ दिया है । मिनी 
आद्रं-मेरे धर्माचाये के प्रभावसे तुम विल्कुछ अनभिज्ञ मालूम 
होते हो । महावीर सचमुच महावीर है। इनमें ज् बाल चापल्य है 
और न्॒ काम चापल्य । ये सम्पूर्ण और स्वतंत्र पुरुष हैं । जहाँ राजाज्ञा 
की भी परवा नहीं वहाँ भिक्षुओं से डरने को बात करना केवल हास्य- 
जनक है । मंखलि श्रमण ! महावीर आज मुसाफर खानों में रहनेचाला 
साधारण भिल्लु नहीं, वे जगदुद्धारक धर्म तीथंकर हैं। एकान्तवास में 
रहकर इन्होंने पहले बहुत तपस्याएँ की हैं और घोर तपस्याओं द्वारा 
पूणे ज्ञान को प्राप्त करके अब थे छोक-कल्याण की भावना से ऐसे स्थानों 
में विच्वरते. हैं. जहाँ परोपकार का. होना सम्भत्र हो। इसमें किसीके 
भय अथवा आग्रह को कुछ स्थान नहीं । कहाँ जाना और कहाँ नहीं, 
किससे बोलना और किससे नहीं ।और किससे प्रश्नोत्तर करना. और 
किससे नहीं ये सब बातें इनकी इच्छा पर ही निर्भर रहती हैं । मुसा- 
फिरखानों में. ग्रे नहीं जाते, इसका भी कारण है। वहाँ बहुधा अनाये 
स्वभाव के मताग्रही, छोग मिलते हैं, जिनमें तत्त्वजिज्ञासा का नितान्त . 
अभाव और कदाग्नह तथा उद्ण्डता आदि की अचुरता होती है। . 
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- ग्रोशांडक--तब तो .श्रमण ज्ञातपुत्र, अपने स्वार्थ के लिये ही प्रवृत्ति 
करनेवाले छाभार्थी वणिकू के समान हुए न ९ 
आदरे--भगवान, को सर्वाश में छाभार्थी वणिक की उपमा नहीं दी 
जा सकती । छाभार्थी वणिक्‌ प्राणियों की हिंसा करते हैं, परिम्रह पर 
ममता करते हैं, जञातिसंग को न छोड़कर स्वार्थ के वश नवे-नये प्रपंच 
रचते हैं। धन फे छोभी और विषय भोगों में आप्तक्त वे आजीविकार्थ 
इधर-उधर भारे-मारे फिरते हैं, ऐसे कामी और विपयग्रद्ध बणिकों की 
उपसा भगवान्‌ को नहीं दी जा सकती | आरंभ और परिग्रहमम्न बणिकों 
की भ्रवृत्ति को तुम छाभकारी म्रवृत्ति कहते हो, यह भूल है । वह प्रवृत्ति 
उनके लाभ के ढिये नहीं, वर॑ंच दुःख के लिये है। जिस प्रवृत्ति का 
संसार भ्रमण ही फल है उसको लाभदायक केसे कह सकते हैं ९ 
आद्रक के उत्तर से निरुत्तर होकर गोशालक ने अपना रास्ता पकड़ा 
भर भुनि आगे चले। ९४ सें शाक््यपुत्रीय मिक्षुओं ने उन्हें रोका 
और कहा--आद्रे ! वणिक के दृष्टान्त द्वारा बाह्य 
8 ४ ० कम प्रवृत्ति का खण्डन फरके तुमने बहुत अच्छा 
किया । हमारा भी ऐसा ही सिद्धान्त है । बाह्य 
प्रवृत्ति बन्ध-मोक्ष का प्रधान कारण नहीं प्रत्युत्‌ अन्तरद्ञ व्यापार दी 
इसके प्रधान अह्ढः हैं। हमारा तो यहाँ तक मन्तव्य है कि यदि कोई 
व्यक्ति खलपिण्डी को पुरुष अथवा ठूँवे को बालक समझता हुआ सूल 
से बांध कर पकाता है तो बह प्राणिब्रध के पाप से छिप्त होता है, और 
यदि कोई पुरुष को खलपिण्डी और बालक फो तूँवा समझ कर सूछ से 
बींध कर पकाता है तो भी वह आ्आणिबध के पाप से लिप्त नहीं होता । 
इस प्रकार खछपिण्डी समझ कर पुरुषको अथवा तूँबा समझ कर बच्चे 
को सूछ से बींध कर पकाया हो तो उस मांस का बुद्ध भी भोजन कर 
सकते हैं। हमारे शाल्याहुसारं नित्य दो हजार बोधिसत्त्व सिल्लुओं को 
भोजन कराने वाछे महुष्य, मद्दान्‌ पुण्य स्कन्धों का उपाजेन कर महा 
सत्तवन्त 'आरोप्य देव! होते हैं । 
आद्र---संयतों के लिये यह अयोग्य है कि वे इस प्रकार हविंसाजन्य 
कार्य को निर्दोष कहें । जो ऐसे कामों का उपदेश देते हैं और जो 
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उसे सुनते हैँ, वे दोनों अनुचित काम करते है। जिसे पुरुष भीर खल- 
पिण्डी के भेद का भी ज्ञान नहीं वह पुरुष अवश्य .मिथ्याद्रष्टि . 
एवं अनाय होगा, अन्यथा यह संभव नहीं कि खलपिण्डी फो पुरुष 
अथवा पुरुष को खलूपिण्डी सान लिया जाय | भिक्षुओं को ऐसा स्थूल 
असत्य कभी नहीं बोलना चाहिये, जिससे कर्मबन्ध हो । महाशय ! 
इस सिद्धान्त से तो आप तत्त्वेज्ञान नहीं पा सकते, जीवों के शुभाशुभ 
कर्म विपाक को नहीं सोच सकते, छोक को करामलकवत्त्‌ प्रत्यक्ष नहीं 
कर सकते और पूबे पतश्चिम समुद्र तक अपना यश भी नहीं फैछा सकते । 
मिल्लुगण । जो श्रमण जीवों के कर्म विपाक की चिन्ता करते हुए आहार 
विधि के दोषों को टाछते हैं. और निष्कृपट वचन बोलते हैं वे ही संयत - 
हैं और यही संयतों का धर्म है। 

जिनके हाथ छहू से रंगे हुए हैं, ऐसे असंयत सलुष्य दो सहस 
बोधिसत्त्व मिक्षुओं को नित्य भोजन कराते हुए भी यहाँ निन्‍्दापात्र 
बनते हैं और परलोक.में दुर्गेति के अधिकारी । जो यह कहते हैं कि 
बड़े बकरे को सार और मि्च पीपर डालकर तैयार किये हुए मांस के 
भोजन के लिये कोई निमन्त्रण दे तो हम उस मांस को खा सकते हैं, 
उसमें हमें कोई पाप नहीं छगता, वे अनायधर्मी और रसलोल॒प हैं । 
ऐसा भोजन करनेवाले पाप को न जानते हुए भी पाप का आचरण 
करते हैं। जो कुशल पुरुष हैं वे सन से भी ऐसे आहार की इच्छा 
नहीं करते ओर न ऐसे मिथ्या वचन बोलते हैं । 

ज्ञातपुत्रीय ऋषि सब जीवों की दया की खातिर पाप दोष को 
वर्जते हुए दोष की शंका से भी उद्ष्टि भक्त को ग्रहण नहीं करते, 
क्योंकि उन्होंने सब प्रकार की जीव हिंसा का त्याग किया है अतः 
जिसमें प्राणि हिंसा की शंका भी हो उस भोजन को वे ग्रहण नहीं 
करते । संसार में संयतों का यही धर्म है। इस आहारशुद्धिरूप 
समाधि और शीलरू शुण को प्राप्त कर जो वैराग्यसाव से नि्नन्थ धर्म 
में विचरते हैं वही तत्त्वज्ञानी सुनि इस छोक में कीर्ति प्राप्त करते हैं । 

शाक्‍्य मिक्षुओं को निरुत्तर हुआ देख कर ब्राह्मण आगे बढ़े और 
अपनी जातीय श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए बोढे--“जो दो हजार 


तीमकर-जीवन ९९ 


स्मातक ब्राक्षणों को नित्य भोजन कराते है वे महान्‌ पुण्यस्कन्ध का 
उपार्जन करके देवगति क्षो प्राप्त होते हैं, ऐसा वेदशात्ध का वचन है ।” 
आईदक ने कह्ा--घर-ग॒हस्थी में आसक्त दो हजार स्नातर्कों को 
भोजन करानेवालों फे लिये नरक गति तैयार है। दया-धर्म फे निन्‍्दक 
और,.दिंसा-धर्म के प्रशंघक तथा दुःशील मनुष्य को जो भोजन करावा 
है, चह चादे राजा भी क्‍यों न हो, अन्धकारपूर्ण गति को ही भ्राप्त होगा । 
प्राद्रेंक फे कठोर और स्पष्ट उत्तर से ब्राह्मणों को उदासीन हुआ 
देख सांख्यमतानुयायी संन्यासी बोले--तुम और हम सभी धमौराधक 
हैं। तुम्दारे और हमारे घ्म में अधिक अन्तर भी नहीं । दोनों मर्तों में 
आचार, शील भौर ज्ञान को ही मोक्ष का अंग माना है। संसार विप- 
यक मान्यता में भी अपने शास्त्रों में अधिक भेद नहीं । सांख्य दर्शन के 
अनुसार (पुरुष! अव्यक्त, मह्ान्‌ और सनातन है । न उसका क्षय द्दोवा 
है भीर न हास। तारागण में चन्द्र की भान्ति सब्र भूतगण में वह 
भात्मा एक द्वी है । 
अनगार आद्रक ने कद्दा--सुम्दारे सिद्धान्तामुसार न कोई मरेगां, न 
संप्तार प्रधान भ्रमण ही करेगा । एक द्वी आत्मा मान लेने पर माक्षग, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्वादि फा ज्यवद्वार भी नहीं रहेगा और न फोई 
फोट पतंग, पक्षी, साँप फहुलायेगा, न नर देव मोर देवलोफ दी । 
जो लोकस्थिति फो न ज्ञानकर धर्म फा उपदेश फरते दँ थे रघयं नष्ट 
होफर दूसरों फा नाश फरते हैँ भीर इस अनादि अनन्व संसार में 
भ्रमण फरते £। फेवछज्ञान से छोफ फो जानते हुए जो समाधिपूष#ऋ 
परम भीर सम्यस्त्व का फथन फरते ८ थे द्वी अपनी छात्मा फी तथा 
अन्य जीयों फो संसार-सागर से पार करते एँ । 
आयुप्मानों ! यद्द भी सुम्दारा घुद्धिविपर्यासमात्र है जो घारिप- 
एनों भोर घारिश्रसंपत्तों फो समानता का प्रतिपादन फरते हो । 
इस प्रकार एछदण्डियों फो परालख करके आद्रकझ भुनि आगे जाने 
शगे, इसने में हलितापस्त आफझर राग टुए और पोटे--'दम बर्षभर में 
तिफ पक दी बढ़े हाथी को पाण से मारते हैं तथा उस्तदे मास से पर्षमर 
होविशा घडाते हैं। इससे अन्य अनेक स्ीयों को रझा दी जाती ६ । 


्> 


१०० संगवान्‌ महावीर 


आद्रक ने कहा--वर्षसर सें एक पआलाणी की हिंसा करनेवाले भी 
साधु अहिंसक नहीं हो सकते, क्योंकि प्राणिवध से सर्वथा नहीं हटे 
हैं। इस पर भी यदि उन्हें दयापाछक साना जाय तब तो गृहस्थों को भी 
अहिंसक मानना पड़ेगा, क्योंकि वे सी अपने कार्यक्षेत्र के वाहर के 
2, जीवों की हिंसा नहीं करते । श्रसमण कहलाते हुए जो वर्ष में. एक भी 
जीव की हिंसा करते हैं, था उसका समर्थन करते हैं वे अनाय अपना 
/ हित नहीं कर सकते और न वे केवलज्ञान ही पा सकते हैं । 
जो धर्मसमाधि में स्थिर रहते है और मन, वचन, कांय से 
प्राणियों की प्राण रक्षा करते है वे ही संसार प्रवाह की तर कर धर्म का 
उपदेश करे । 
स्वितापसों को 'निरुचए कर स्वप्नरतिवोधित पाँच सौ चोर, वाद 
सें जीते और प्रतिबोध पाये हुए हस्तितापसादि वादी और इतर परि- 
वार के साथ आद्रेक मुनि आगे बढ़ रहे थे कि एक वनहाथी, जो नया 
ही पकड़ा हुआ था, बन्धन तोड़ कर उनकी तरफ झपटा । उसे देख कर 
लोगों ने बढ़ा हो-हछ्ला मचाया कि हाथी सुनि को मारे डालता है | पर 
आश्चरय के साथ उन्होंने देखा कि बिनीत शिष्य की तरह हाथी झुनि के. 
चरणों में सिर झुका कर प्रणाम कर रहा है, और क्षणभर के बाद वह 
वन की ओर भाग रहा है । 
उक्त घटना सुनकर राजा श्रेणिक आह्रेकुमार सुनि के पास आये 
और हाथी के बन्धन् तोड़ने का कारण पूछा। उत्तर में मुनि ने कहा-- 
राजन्‌ ! महुष्यकृत पाश तोड़ कर मत्त हाथी, का वन में जाना ऐसा 
दुष्कर नहीं जैसा कच्चे सूत का धागा तोड़ना । 
इसके बाद आद्रे मुनि भगवान्‌ महावीर के पास गये और भक्ति 
पूवेक वन्‍्दन किया। भगवान्‌ ने उनसे प्रतिबोधित राजपुत्रों और 
तापसादिको प्रन्नज्या देकर उन्हीं के सपुदें किया । 
इस ब्ष भी भगवान्‌ ने वषोचास राजगृह में किया |: वर्षोफाल 
२० बीसवाँ वर्ष. पूरा होने पर भगवान्‌ ने राज गृह से कौशांबी 
(वि० पू० ४५२३-४५२) की तरफ विहार किया । 


१ सून्नकृताम शक्षुतस्कन्य २, अध्याय ६, घ० ३८७-४०७॥ ० की 





न 


तीवैकर-जीवन १०१ 


राजयूह और कौशांवी के बीच काशिराष्ट्र की-प्रसिद्ध नगरी 
आलमिया पड़ती थी । भगवान्‌ कुछ समय तक्र आहमिया में ठहरे। 
यहाँ ऋषिभद्र श्रमुख बहुत से घनात्य श्रमणोपासक रहते थे। एक 
समय श्रमणोपासकों की उस मंडली में देवोंकी आयुष्यस्थिति के 
संबन्ध में प्रभ॒ उठा--देवछोकों में देवों को आयुष्यस्थिति कितने 
काछ की है ९ 

मंडली के एक सभ्य ऋषिभद्र ने कहम--आर्यों ! देवलोकों में 
देवों को आयुष्यस्थिति कम-से-केस १० हजार वे की और ज्यादा-से- 
ज्यादा ३३ सागरोपम को कही है, इसके बाद न देव हैं न देवछोक । 

ऋषपिभद्र के उक्त उत्तर से श्रमणोपासकों के मनका समाधान नहीं 
हुआ, वे अपने अपने स्थान को चले गये । 

उस समय कौशांबी जाते हुए भगवान्‌ महावीर आलछमिया के * 
शंखबन उद्यान में पधारे। भगवदागमन के समाचार पवनवेग से 
नगर में पहुँचे और द्शेच वन्द्न के इच्छुक नागरिकों का समूह शंख- 
बन की तरफ उम्रड़ पड़ा। आहृभमिया-निवासी ऋषिभद्रपुत्र प्रमुख 
श्रमणोपासक भी बड़ी सजधज से भगवान्‌ के समवसरण में गए और 
वन्दून नमस्कार करने के उपरान्त घ॒र्म श्रवण किया । 

' धर्मदेशना के अन्त में श्रमणोपासक उठे और वन्दन करके बोले- 
भगवन्‌ । ऋषिभद्र श्रमणोपासक देवों की आयुप्यस्थिति कम-से-कम 
१० हजार वर्ष की और ज्यादा-से-ज्यादा ३३ सागरोपम की वतते हैं, 
क्या यह ठीक है ९ 

श्रमण भगवान्‌ ने कह्ा--आर्यों ! ऋषिभद्रपुत्न श्रमणोपासक का 
यह कथन यथाये है । 

भगवान्‌ का स्पष्टीकरण सुनकर श्रमणोपासक उठे और ऋषिभद्रपुत्र 
अमणोपासक के समीप गये एवं नमस्कार कर सविनय क्षमराप्रार्थना 
फी । इसके वाद ऋषिभद्र प्रमुख आडभिया का श्रमणोपासक संघ देर 
तेक भगवान्‌ के पास घर्म-चर्चा करता रहा । 

भ्रमणोपासक ऋषिमभद्रपुत्र ने बहुत वर्षों तक शीछत्नव, शुणप्रत, 
अत्थास्यान, पीषघोपवास्त आदि तपोउनुछानों से आत्मगुद्धि करते हुए 


१०२ भगवान महावीर 


अन्त में मासिक अनशन पूर्वक आयुष्य पूर्ण कर सौधमकल्प देवढोक 
में देवपद प्राप्त किया । 


आलमिया से बिहार कर भगवान्‌ कौशांबी पधारे । कोशांबी का 
राज़ा उदयन शायद्‌ तब तक नावालिग था । राज्यव्यवस्था उच्तकी माता 
सृगावती देवी, अपने बहनोई उज्जयनीपति चण्डग्रद्योत की सहानुभूति से 
चला रही थी । यद्यपि मगावती चण्डप्रयोत से खुश नहीं थी फिर भी 
उप्तकी सेनिक शक्ति और अपने पुत्र की वाल्यावस्था का विचार कर 
वह उससे मेल रखती थीं । 


जब भगवान्‌ कोशांबी पधारे तो राजा चण्डप्रयोत भी वहीं उठहरा 
हुआ था। चण्डप्रयोत, अंगारबती आदि उसकी रानियाँ, उदयन तथा 
राजमाता मगावती बड़ी सजधज से भगवान्‌ के समवसरण सें वन्दनाथे 
गई', नागरिकजन भी बड़ी संख्या में एकन्र हुए। सगवान्‌ वर्धमान ने 
उस महती सभा सें वेराग्यजनक धर्मदेशना की, जिसे सुन कर अनेक 
धरंशील मनुष्यों के हृदय सगवाब्‌ के घससार्ग में श्रद्धालु बने | उसी 
समय सभा में उपस्थित म्गावती ने कहा--भगवान ! मैं प्रद्योत की 
आज्ञा लेकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ । इसके बाद 
अपने पुत्र उदयन को ग्रद्योत के संरक्षण में छोड़ते हुए उससे दीक्षा 
की आज्ञा माँगी। यद्यपि प्रयोव की इच्छा म्गावती को स्वीकृति देने 


की नहीं थी' पर उस मह॒ती सभा में ल्जावश वह इनकार नहीं 
कर सका । 


अंगारवती आदि चण्डप्रद्योत की आठ रानियों ने भी दीक्षा लेने 
के लिए उसी समय राजा से आज्ञा साँगी । प्रद्योत ने उन्‍हें भी आज्ञा 
प्रदान की और भगवान्‌ सहावीर ने उन सब को निर्भन्थ मार्ग में 
प्रत्रजित कर श्रमणी-संघ में प्रंविष्ट किया । 

कुछ समय तक श्रमण भगवाच्‌ कौशांबी तथा उसके समीपवर्ती 
प्रास-नगरों सें विचरे और फिर विदेह-भूसि की ओर विहार कर गये। 





१ भग० शत ११, उद्दे” १२ प० ७५००-५५७१ । 
२ आवश्यकटीका प० ६४०६७ । 


- तीर्थकर-जीवन १०३ 


ग्रीष्मकाछ पूरा होते:होते भगवान्‌ वेशाली पहुँचे और वर्षोवास चेशाली 
में किया | 

वर्षौवास पूरा होने पर भगवान्‌ ने वैशाली से उत्तरविदेह की ओर 
प्रयाण किया और मिथिला होते हुए काकन्दी 
पधारे। काकन्दी में धन्य, सुनक्षत्र आदि को 
दीक्षा दी । 

- काफन्दी से भगवान्‌ ने पश्चिम की ओर विहार किया और श्रावस्ती 
होते हुए काम्पिल्य नगर पधारे । काम्पिल्यनिवासी छुण्डकोलिक ग्रहपति 
को श्रमणोपासक घना कर अद्िच्छत्रा होते हुए गजपुर पहुँचे । यहाँ पर 
निर्मन्थ-अवचन का उपदेश दे कर अनेक श्रद्धाछुओं को निम्न॑न्थमार्ग में 
स्थिर किया और यहाँ से बापस छौट कर आप पोछासपुर पधारे । 

पोछासपुर में सद्दालपुत्र नामक एक कुम्हार रहता था। उसको 
पोछासपुर के प्रतिष्ठित तथा धनवान ग्रहस्थों में गणना होती थी । 
उसके पास तीन क्रोड़ की संपत्ति थी और दस हजार गायों का एक 
ग़ोकुछ । सद्दालपुत्र अपने धंघे में प्रयीण और प्रसिद्ध व्यापारी था। 
उसके आधिपत्य में मिट्टी के बतेन की पाँच सो दुकानें चलती थीं जिनमें 
हज़ारों छुम्हार उसकी निगरानी में काम फरते थे | सद्दालपुत्र आजीविक 
धर्म का उपासक था ! इतना ही नहीं, वह आजीविक धर्म का एक 
कुशल अभ्यासी था, उसके अस्थिमज्जा आजीविक-घर्म के संस्कारों से 
रंगे हुए थे, उसके विचार में आजीविक-घर्म ही परम धर्म था और 
बाकी सब पाखंड | इसकी ख्त्री अप्निमित्रा भी आजीविकोपासिका थी । 
एक दिन रात्रि के समय सद्दालूपुत्र सुख फी नींद सो रहा था तब 
किसी देव ने उससे कह्ा--'सद्दालपुत्र | कछ प्रातः इधर सर्वज्ञ, सववे- 
दर्शो महात्राझण पघारेंगे । उनके पास जाकर प्रातिह्ारिक शय्या पीठ- 
फलकफादि फे लिये उन्हें निमन्त्रित करना! । सद्दालपुत्र इस दिव्य वाणी 
से सावधान हो गया। उसने सोचा--आरतःकाल मेरे धर्माचार्य 
* भगवान्‌ संखलिपुत्र पधारेंगे, क्योंकि वर्तमान काछ में वे ही सर्वेज्ञ 
और महाओ्राद्षण हैं । थ 
पढ़े तड़फे सद्दालपुत्र ढठा और जरूरी कामों से निइच द्ोकर अपने 
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धमोच्ाय के पास जाने की तैयारी करने छगा। अभी वह ठीक तरह से 
तेयार भी नहीं हुआ था कि इतने सें जनप्रवाद सुनाई देने छगा--+ 
'पोछासंपुर के बाहर ज्ञातपुत्र भ्रमण भगवान्‌ महावीर पधारे हें ।! 
सहावीर का आगमन सुनते ही सद्दाहपुत्र हतोत्साह हो गया। 
उसकी द्शनोत्कंठा शान्त हो गईं। क्षणभर के लिए किंकतेव्यविमूद 
होने के उपरान्त उसे गतरात्रि का देवादेश याद आया | उसका ह््द्य 
जागरित हुआ । वह भगवान्‌ के पास पहुँच और विन्नय पूर्वक बोला-- 
भगवन्‌ | शय्या फलकादि प्रस्तुत हैं, स्वीकार करने का अनुग्नह कीजिये।' 
असण भगवान्‌ सद्दालपुन्न का निमंत्रण स्वीकार कर उसकी भाण्डशाला 
में जा उपस्थित हुए । 
भगवान्‌ को अपली साण्डशाह्ला में ठहराकर तथा पीठफलकादि 
प्रातिहारिक अपेण कर सद्दालपुत्र अपने कास में छगा | साण्डशाला में 
बर्तनों को इधर-उघर करता, गीलों को- धूप में और सूखों को छाया में 
रखता हुआ वह अपने कास में छीन था, उस ससय भगवान्‌ ने सद्दाल- 
पुत्र से पूछा--सद्दालपुत्र | यह बेन केसे बना ९ । 
सद्दालपुत्र--भगवन्‌ ! यह वर्तेत्र पहले केवल मिट्टी हो होता है । 
उसे जल में मिगो, छीद भूसा आदि मिलाकर पिण्ड बनाते हैं और 
पिण्ड को चाक पर चढ़ा कर हॉड़ी, मटकी आदि अनेक प्रकार के बर्तन 
बनाए जाते हैं । ह 
महावीर--ये बर्तेन पुरुषार्थ और पराक्रम से बने हैं अथवा उनके 
वित्ा ही ९ ह । ह 
सद्दालपुत्र--ये बर्तन नियतिबल से बनते हैं, पुरुष-पराक्रम से 
नहीं। सब पदारथे नियतिवश हैं । जिसका जैसे होना नियत है वह वेसे 
ही होता है | उससें पुरुषप्रयत्न कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता | 
सहावीर--सद्दालूपुत्र |! तुम्हारे इन कच्चे तथा पक्के बर्तनों को यदि 
कोई पुरुष चुराले, बिखेर दे, फोड़ डाले या फेंक दे अथवा तेरी ख्री 
अश्निमित्रा के पास जाए तो तुस उसे क्या दण्ड दोगे ९ 
सद्याल्पुत्र--भगवन्‌ ! उस पुरुष को मैं गालियाँ दूँ. / पीढ़ूँ , बाँधूँ 
तज़न-ताड़न करूँ भौर उसके आ्राण तक ले हूँ. "2 
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सहावीर--सद्दालपुत्र ! तुम्दारे मत से न कोई धघुरुप तुम्हारे वर्तन 
तोड़-फोड़ वा चुरा सकता है, न ही तुम्दारी ख्री के पासजा सकता है 
और न दो तुम उसे वर्जन, ताइनादि दण्ड ही दे सकते हो,क्योंकि सब 
भाव नियत ही होते हैं । किसी का किया कुछ नहीं होता। यदि तुम्हारे 
बर्तन किसी से वोढ़े-फोड़े जा सकते हैं, अभिमित्रा के पास फोई जा 
सकता है और इन कामों के लिए तुम किसी को दण्ड दे सकते द्वो तो 
फिर 'पुरुषार्थ नहीं, पराक्रम नहीं, स्वभाव नियत हैं? यह तुम्हारा फथन 
असत्य सिद्ध होगा । 
सद्दालपुत्र समझ गया । नियतिवाद का सिद्धान्त कैसा अव्यवहारिक 
है, इसका उसे पता छंग गया । वह श्रमण भगवान्‌ महावीर के चरणों 
में भतमस्तक हो कर बोछा--भगवन्‌ ! मैं निम्नेन्थ-प्रवचन का उपदेश 
सुनना चाहता हूँ । 
भगवान्‌ ने सहाल्पुत्र की इच्छा का अनुमोदन करते हुए निम्मन्थ- 
प्रवचन का उपदेश दिया जिसे सुनकर सद्दालपुत्र को जिन-धर्म पर 
श्रद्धा और रुचि जाग्रत हुई ! उसी समय उसने द्वादृशप्रत सहित गृहत्थ- 
धर्मे स्वीकार किया । 
घर जाकर सद्दालपुत्न ने अपने नये धर्म और नये धर्माचार्य के 
छोकार की बात अग्निमित्रा से कद्दी और उसे भी एक बार भगवान्‌ 
भद्दावीर के मुख से निर्मन्‍्थ प्रवचन सुनने और उस पर श्रद्धा छाने फी 
साहू दी | अभ्रिमिन्ना अपना रथ सजा फर भगवान्‌ फे पास गई और 
उनका दिव्य उपदेश सुनकर उसके हृदय में यथार्थ श्रद्धा उत्पन्न हुई 
और उसी समय सम्यक्त्वमूल द्वादशत्रवात्मक गदस्थ-घर्म स्वीकार फर 
अपने स्थान गई । 
सहातपुत्र के घर्मपरिवर्तन का समाचार आजीवबिक-संघ के नेता 
मंपडिपुत्र गोशाउक् के कानों तक पहुँचा ! आजीविक सतामुयरायी 
शस्यों में सद्यालपुत्र फा विशेष स्थान था। उसके पघर्मपरियर्तन फरने 
ही मंसहियु्र के हृदय में कमी फहपना भी नदों हुई थी । जब उसने 
महाहपुत्र के आजीविक-धर्म छोड़ने को याव सुनो तो मानों उप्त पर 
पझुपान हो गया। क्रोध से उसका शरीर फॉपने छगा, आठ फई- 
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कने लगे और चेहरा छाल हो उठा। क्षणभर अवाक्‌ हो ऑंठों को 
चबाता हुआ अपने मिश्ष-संघ से वोला--भिक्षुओ ! सुनते हो, पोछास- 
पुर का धर्मे-स्तंस गिर गया | श्रमण महावीर के उपदेश से सद्दालपुत्र 
आजीविक संप्रदाय को छोड़ कर निर्शन्थ-प्रवचन का भक्त हो गया है। 
कैसा आश्चयय है ! कितने खेद की बात है !| भिल्लुओ चलिये, पोछासपुर 
की ओर शीघ्र चलिये | सद्दाल को फिर से आजीविक-धर्म में ठाकर स्थिर 
करना, अपना सर्वप्रथम कतंव्य है। अपने भिक्ष-संघ के साथ मंखलि 
गोशालक ने पोलासपुर की ओर प्रयाण किया । उसे पूर्ण विश्वास था कि 
पोलासपुर जाते ही सद्दालपुत्र फिर आजीविक-संघ का सभ्य वतन जायगा । 
इसी आशा सें उसने बड़ी जल्दी पोलासपुर का मार्ग तय किया । 
पोलासपुर में आजीविक-संघ की एक सभा थी, गोशालक ने उसी 
सभा में डेरा डाछा | कुछ भिक्षुओं के साथ गोशालक सद्दाहपुत्र के 
स्थान पर गया। वह सद्दालपुत्र जो ।गोशालक का नामसात्र सुन कर 
पुलकित हो उठता था, आज उसे अपने मकान पेर आये हुए देख कर 
भी उससे कोई संभ्रस नहीं दिखाया | गोशालक को देख कर न वह उठा 
ही और न उसका गुरुभाव से सत्कार ही किया। संखलि श्रमण को अपनी 
शक्ति की थाह्‌ सिल गयी । (सद्दालपुत्र की पुनः आजीविक मतानुयायी 
बनाने की उसकी आशा विलीन-सी हो गई । उसने सोचा उपदेश द्वारा 
था प्रतिकूलता दिखाने से सद्दालपुत्र का अनुकूछ होना कठिन है । शान्ति 
और कोमछता को धारण करते हुए गोशालक बोलछा--देवालुत्रिय ! 
सहात्राह्मणं यहाँ आ- गये ९ 
संद्यालपुत्र--महात्राह्मण कौन ९ 
गो०--अ्रमण भगवान्‌ महावीर । 
: स०--भगवान्‌ महावीर महात्राह्मण कैसे ? श्रमण भगवान्‌ को 
किस कारण मसहान्नाह्मण कहते हो ९ ह 
गो०--भगवान्‌ महावीर ज्ञान दशन के धारक हैं, जगत्पूजित हैं 
ओऔरं-सच्चे कमयोगी हैं । इसलिये थे 'महात्राह्मण” हैं। क्‍या महागोप 
यहाँ आं गये ? .. 
१ सभा करने का सकान--सभाभवन | 
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स्०--महागीप कौन ९ 

गो०--शभ्रमण भगवान्‌ महावीर । 

स०--देवांनुप्रिय ! भगवान्‌ महावीर को मद्दागोप कैसे कहते हो ? 

गो०--इस संसाररूपी घोर अठवी में भटकते, टकरातें और नष्ट 
होते संसारी-प्राणियों का धर्मदण्ड से गोपन करते हैं और मोक्षरूप बाड़े 
में सकुशल पहुँचाते हैं, इसी कारण भगवान्‌ महावीर 'महागोप हैं। 
क्या 'महाधर्मकथी! यहाँ आ गये, सद्दालपुत्र ? 

'स०-महाघर्मकथी कौन ९ 

गो०--श्रमण भगवान्‌ महावीर । 

स०--देवानुप्रिय ! भगवान्‌ भद्दावीर को महाधर्मकथी किस कारण 
कहते हो ९ 

गो०--सद्दालपुत्र इस असीम संसार में भटकते, टकराते, वास्त- 
बिक मार्ग को छोड़ कर उन्मार्ग पर चलते हुए अज्ञानी जीवों को 
धरमतत्व का उपदेश देकर धर्ममार्ग पर चछाते हैं, इस वास्ते श्रमण 
भगवान्‌ महावीर 'महाधर्मकथी' हैं। क्‍या 'महानियासक! यहाँ आ 
गये, सद्दारुपुत्र ९ 

' स०--महानियामक कौन ९ 

गो०--अ्रसण भगवाब्‌ महावीर । 

स०--देवानुप्रिय, श्रमण भगवान्‌ मद्दावीर को महानिर्यामक किस 
लिये कहते हो ९ 

गो०--इस संसाररूपी अथाद समुद्र में इबते हुए जीवों को धर्मे- 
छरूप नाव में बिठला कर अपने हाथ से उन्हें पार लगाते हैं, अतः 
भ्रमण भगवान्‌ मह्दावीर सद्दानियौमक' हैं ! 

स०--देवानुप्रिय | तुम ऐसे चठुर, ऐसे नयवादी, ऐसे उपदेशक 
भोर ऐसे विज्ञान के ज्ञाता हो तो क्या मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण 
भगवान्‌ सद्दावीर के साथ विवाद कर सकते दो ९ 

गो०--नहीं, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ । 


_ ४०--क््यों मेरे धर्माचार्य फे साथ विवाद करने में छुम समर्थ 
कयों नहीं ९ 
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गो०--सद्दालपुत्र ! जैसे कोई युवा सल्‍्क पुरुष, बकरे, मेंढे, सुअर 
आदि पशु या कुकड़े, तीतर, बतक आदि पक्षी को पाँव, पूँछ, पंख जहाँ 
कहीं से पकड़ता है, मजबूत पकड़ता है; वैसे ही श्रमण भगवांच्‌ महावीर 
भी हेतु, युक्ति, प्रश्न और उत्तर में जहाँ-जहाँ मुझे पकड़ते है वहान्‍वहाँ . 
निरुत्तर करके ही छोड़ते हैं । इसलिये में तुम्हारे धमोचाय के साथ 
विवाद करने में समर्थ नहीं हूँ । 

सद्दाहूपुत्र--देवालुप्रिय ! तुम मेरे घर्माचाय धर्मोपदेशक श्रसण 
भगवान्‌ महावीर के सदशुणों की वास्तविक प्रशंसा करते हो इसलिये 
न कि धर्से या तप समझ कर, पीठफछक भादि के लिए निमंत्रण देता 
हँ। सेरी भाण्डशाला में जाओ और जो उपकरण चाहिये छे कर रहो | : 

इस पर मंखलि गोशालक सद्दाह्पुत्र की भाण्डशाला में जा कर 
ठहरा । भाण्डशाल्ा में रहते हुए गोशालक ने सद्दालपुत्न को बहुत समझाया- 
बुझाया, पर अपने प्रयत्न में वह सफल नहीं हो सका | वह सद्दाल्पुत्र 
की ओर से सदा के लिये निराश होकर चला गया । इस घटना से उस 
के हृदय सें जो गहरी चोट छगी वह कभी श्ञान्त नहीं हुई । 

पोलासपुर से विहार कर अनेक स्थानों में प्रबचन का प्रचार करते 
हुए भगवान्‌ महावीर ग्रीष्म ऋतु के अन्त में वाणिज्यम्नस पहुँचे और 
वषोवास भी वहीं व्यतीत किया। .. 

वर्षोकाल बीतने पर भगवान्‌ ने मगध-भूमि की ओर विहार किया 
ओर क्रमशः राजगृह पधारे। यहाँ के सम- 
बसरण में भगवान्‌ के उपदेश से राजग्रह 
निवासी सहाशतक गाथापति ने श्रमणोपासक- 


२२ बाईसव वे 
(वि० पू० ४९१-४९०) 
धर्म स्वीकार किया । 

इस अवसर पर बहुत से पाश्चोपत्य स्थविर भगवान महावीर के 
ससवसरण सें आये और उन्होंने कुछ.दूर खड़े रहकर प्रश्न किया भगवान्‌ | 
इस असंख्येय छोक में अनन्त रात्रिदिन उत्पन्न हुए, होते हैं और होंगे 
या परीत्त ? तथा अनन्त रान्निदिन व्यतीत- हुए हैं, होते हैं और होंगे 
या परीत्त १. कि न 

4 उपासकदशा अध्ययन्न ७, प७० ४३-५३ । 
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महावीर--भार्यो | इस असंख्येय छोक में अनन्त और परीत्त 
रात्रिदिन उत्पन्न हुए, होते हैं और होंगे तथा अनन्त और पसीत्त ही 
व्यतीत हुए, होते हैं. और होंगे । 
, स्थविए--भगवन्‌ यह केसे ? असंख्येय छोकमें अनन्त और परीक्त 
रात्रिदिन केसे उत्पन्न हुए और व्यतीत हुए ९ 


महावीर--आर्यो ! पुरुपादानीय पाश्चनाथ अहन्त ने कहा है कि 
छोक शाश्रत--भनादि-अनन्त है | वह परीत्त ( असंख्येय प्रदेशात्मक ) 
और परिब्त (अलोकाकाश से व्याप्त) है। नीचे की तरफ विस्तृत, मध्य 
में संक्षित और ऊपर के भाग में विशाल है | आकार में वह अधो- 
भाग में पलंग जैसा, मध्य में वत्न जैसा और ऊपरी भाग में ऊध्वेसृदंग 
जैसा है। इस अनादि-भनन्त शाइवत छोक में अनन्त जीवपिण्ड उत्पन्न 
हो-होकर विलीन होते हैं.। परीत्त जीवपिण्ड भी उत्पन्न हो-दोकर विलीन 
होते हैं, अतएब छोक उत्पाद-व्यय-भौव्यात्मक है | छोक का दूसरा अंश 
'अजीवकाय! प्रत्यक्ष होने से छोक प्रत्यक्ष है। छोकवर्तो 'अजीबद्रव्य” 
प्रत्यक्ष देखा जाता है इसी लिये इसको 'छोक' कहते हैं; छोक्यते इति छोकः। 

भगवान्‌ महावीर के स्पष्टीकरण से पाश्चोपत्य स्थविरों फे मनका 
समाधान हो गया और उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि भगवान्‌ 
महावीर 'स्वेक्ष" और 'सर्वदर्शी' हैँ | वे श्रमण भगवान्‌ को वन्दून- 
नमस्कार कर बोले--भगवन्‌, हम आप के पास चातु्योमधम के स्थान 
पर पश्चमहात्रतात्मक सप्रतिक्रणणधर्म स्वीकार करना चाहते हैँ । 

स्थविरों फी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महावीर ने कद्दा-- 
'देवाल॒प्रियो ! तुम सुखपूर्चेंक ऐसा कर सकते हो । 

इसके बाद पादर्यापत्य स्थविरों ने श्रमण भगवान्‌ के पास पश्चमह्दा- 
प्रतिकर्म स्वीकार किया और बहुत काल तक श्रामण्य पाकर अन्त 
में नि्वोणपद प्राप्त किया । 

उस समय रोह नामक अनगार भगवान्‌ से छुछ दूर बैठे वत्त्त 


क४+-+-+--+-०-......... 


॥ै भनब्दा० ७, उ० ६, प० २४७-रेड८ट । 
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चिन्तन कर रहे थे। छोकविषयक्त चिन्तन करते हुए उन्हें कुछ शंका 
उत्पन्न हुई वे तुरन्त उठकर भगवान्‌ के पास 
आये और बन्दन कर प्रश्न किया--भगवन्‌ ! 
पहले 'छोक! ओर पीछे 'अलोकः या पहले 'अछोक' और पीछे छोक' ९ 
सगवाब--रोह ! छोक” और “अलोक' दोनों पहले भी कहे जा 
सकते हैं और पीछे भी । ये शाइवत भाव हैं । इन में पहले-पीछे का 
क्रम नहीं | 
रोह--भगवन्‌ ! पहले जीव और पीछे अजीब या पहले अजीव और 
पीछे जीव ९ 
भसगवाब--रोह ! जीव-अजीव भी शाइवतभाव हैं, इनमें भी पहले- 
पीछे का क्रम नहीं । 
रोह---भगवन्‌ ! पहले भवसिद्धिक और पीछे अभवसिद्धिक या 
पहले अभवसिद्धिक और पीछे भवसिद्धिक ? ह 
भगवान--रोह ! भवसिद्धिक ओर अभवसिद्धिक दोनों शाइवत- 
भाव हैं । इनमें भी पहले-पीछे का क्रम नहीं । 
रोह--भगवन्‌ ! सिद्धि पहले और असिद्धि पीछे या असिद्धि पहले: 
ओर सिद्धि पीछे ९ 
भगवान--रोह । थे दोनों शाश्वतभाव है, इनमें पहले-पीछे का 
क्रम नहीं । 
रोह--भगवन्‌ ! सिद्ध पहले और असिद्धि पीछे या असिद्धि पहले 
ओर सिद्ध पीछे ? 
भगवान--रोहः | ये भी शाइवतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का 
क्रम नहीं । द 
रोह--भगवन्‌ ! पहले अण्डा और पीछे मुर्गी या पहले मुर्गी 
ओर पीछे अण्डा ९ 
.. भगवान--रोह ! वह अण्डा कहाँ से हुआ ? 
रोह---मुर्गों से । 
भगवान---और वह मुर्गी कहाँ से हुईं ९ 
रोह--अण्डे से । 


' रोह अनगार के प्रश्न 
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, » भगवान--रोह ! इसी प्रकार अंडा और सुर्यो दोनों पहले भी 
' कहे जा सकते हैं और पीछे भी । ये शाइवतभाव हैं, इनमें पहले-पोछे 
का क्रम नहीं। 
, रोह--भगवन्‌ ! पहले छोकान्त और पीछे अछोकान्त या पहले 
अलोकान्त ओर पीछे छोकान्त ? 
भगवान--लछोकान्त और अलोकान्त दोनों पहले भी कहे जा सकते 
और पीछे भी, इनमें पहले-पीछे का कोई अनुक्रम नहीं । 
रोह--भगवन्‌ ! पहले छोक पीछे सप्तम अवकाशान्तर या पहले 
सप्तम अवकाशान्तर और पीछे छोक ९ 
. भगवान--रोह ! दोनों शाश्वतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का कोई 
क्रस नहीं | 
रोह--भगवन्‌ ! पहले छोकान्त, पीछे सप्तम तनुवात या पहले 
सप्तम तनुवात और पीछे छोकान्त ? 
भगवान--रोह ! ये दोनों शाश्वतभाव हैं, पहले भी कद्दे जा सकते 
हैं, पीछे भी, इनमें कोई अनुक्रम नहीं । 
रोह--भगवन्‌ ! पहले छोकान्त, पीछे घनवात या पहले घनवात 
और पीछे छोक्ान्त ? 
भगवान--रोह ! दोनों शाश्वतभाव हैं । 
रोह--भगवन्‌ ! पहले छोकान्त, पीछे घनोद्धि' या पहले घनोद्‌धि 
जौर पीछे छोकान्त ९ 
भगवान--दोनों शाइवतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का कोई 
क्रम नहीं | 
रोह--भगवन्‌ ! पहले छोकान्त, पीछे सप्तम प्रथ्वी या पहले सप्तम 
श्थ्वी पीछे छोकान्त ९ 
भगवान--रोह ! ये दोनों शाइवतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का 
फोई क्रम नहीं । 
. इसी तरह रोह अनगार ने उक्त सभी प्रश्न अछोकान्त फे साथ भी 
पूर्ठे और भगवान्‌ ने उत्तर दिये । 
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: शेह--भसगवन्‌ | पहले सप्तम अवकाशास्तर, पीछे सप्तम तनुवात ... 
या पहले सप्तम तनुवात और पीछे सप्तम अवकाशान्तर ? 
भगवन--दोनों शाश्वतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का क्रम नहीं | ' 


इसी प्रकार रोह ने पूर्व-पूर्व पद छोड़ कर उत्तर-उत्तर पद के साथ 
पहले-पीछे का क्रम पूछा ओर भगवान्‌ ने उत्तर दिया । | 
. भगवान्‌ के उत्तरों से रोह अनगार परस संतुष्ट हुआ । 
व्लेकस्थिति के संवन्ध में गोतम ने पूछा--भगवन्‌ ! छोकस्थिति 
' गौतंम के पश्न कितने प्रकार की कही है ? 
भगवान--गौतस ! लछोकस्थिति भआाठ प्रकार की कही है, जेसे-१ 
आकाश पर हवा प्रतिष्ठित है, २ हवा पर समुद्र, ३ समुद्र पर प्रथ्वी, ४ 
प्रथ्वी पर तसस्थावर प्राणी, ५ ( त्रसंस्थावर ) जीवों पर अजीव (जीव 
शरीर) और ६ कर्मों पर जीव प्रतिष्ठित हैं, ७ अजीव-जीव संग्रहीत है 
और ८ जीव-कर्म संग्रहीत हैं ॥ 
गौतस--भगवन्‌ ! यह केसे ? आकाश पर हवा और हवा पर 
पृथ्वी आदि केसे प्रतिष्ठित हो सकती है । 
भगवान--गौतस ! जेसे कोई पुरुष समशक को हवासे पूर्ण भर 
कर उसका सुँह बँद कर दे, फिर उसको बीच में से सजबूत बाँध कर 
हु पर की गाँठ खोल हवा निकारू कर उसमें पानी भर दे और फिर 
मुँह पर तान कर गाँठ दे दे और बाद में बीच की-गाँठ छोड़ दे तो वह 
पानी नीचे की हवा पर ठहरेगा ९ 
गोतस--हाँ भगवन्‌ !. बह पानी हवा के ऊपर ठहरेगा। 
भगवान--इ्सी तरह आकाश के ऊपर हवा ओर हवा के ऊपर 
पृथ्वी आदि रहते हैं । गौतम ! कोई आदमी मशक को हवा से भर 
कर अपनी कमर में बाघे हुए अथाह जछू को अवगाहन करे तो बह 
ऊपर ठहरेगा या नहीं ९ 
गौतस--हाँ भगवन्‌, वह सलुष्य ऊपर रहेगा । 





१ भू० श० १, उ० ६, प० ८०-८१ । 
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- » भंगवान--इसी प्रकार क्षाकाश पर हवा ओर हवा पर प्रथ्वी आदि 
प्रतिष्ठित हैं' 

* * इस वर्ष भगवान्‌ ने वर्षोवास राजग्रह में ही किया। 

- वर्षाकाल प्रा दोते ही भगवान मे राजगृह से पश्चिमोत्तर प्रदेश 
की ओर विद्वार किया और गाँवों में धर्म-प्रचार 
करते हुए कचंगछा नगरी के छत्रपछास चेत्य 

, में पधारे। कर्चंगलानिवासी तथा भासपास 

के गाँवों के अनेक भाविक छोग भगवान्‌ का आगमन सुन कर छत्र- 

पास में एकत्र हुए और वन्दन-तमप्कार पूरक घमम-श्रवण कर अपने: 
अपने स्थान पर गये । 
उस समय शआवस्ती के समीप एक मठ में गदभालिशिप्य कात्यायन 
गोन्नीय स्कन्दक नामक परित्राजक रदृता था। पह 
सन्‍्दकसग्रज्या बेद, चेदाद्न, पुराण जादि बैदिक साहित्य का पारंगत 
विद्वान तथा तत्त्वान्वेषी और जिज्ञासु तपस्वी था। जिस समय भगवान्‌ 
छत्रपछास में पधारे स्कन्दक कार्ययश आवस्ती आया हुआ था। वहाँ 
इसे पिंगलक” नामक कात्यायन गोत्रीय एक निर्मन्थ श्रमण मिले। 
प्रमण पिंगलक ने स्कन्दक से पूछा मागध ! इस छोक फा अन्त है या 
नहीं १ जीव का अन्त है या नहीं ? सिद्धिका अन्त है या नहीं ९ सिद्धों 
फा अन्त दँ या नहीं ? और दे मागध | किस मरण से मस्ता हुआ जीव 
घदता भीर घटता दे ९? पाँचों प्र एक साथ पूछ कर निर्मन्थ ने उत्तर 
की प्रतीक्षा की । 
रकन्दक कात्यायन ने पाँचों प्रश्नों को अच्छी तरह सुना और उनपर 
खूब विचार भी किया परन्तु उनका उत्तर नहीं दे सफा | उल्टा यह ज्यों- 
ब्यों उनपर विचार फरता जाता धांकाकुछ दो विशेष उछ्झता जाता । 
पिंगछफ ने दूसरी और तीसरी बार भी उन प्रश्नों फी जाग्रत्ति की पर 
रून्दुक फी तरफ से फोई उत्तर नद्दीं मिला । 
ठीझ इसी समय भगवान्‌ मद्दावीर केः छत्रपठास चैत्य में पघारने 
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के समाचार श्रावस्ती में पहुँचे । चौक, वाजार, मुंहल्ले और गलियों में 
उस्तकी चर्चा होने लगी और क्षुणभर में श्रावस्ती की आत्तिक प्रजा से 
छत्नपछास के सार्ग पट गये । ॥ आओ. 5 
नगरवासियों की यह चर्चा और प्रवृत्ति कात्यायन स्कन्दक ने देखी 
और वे भी सावधान हो गये। ज्ञाती सहावीर के पास जाकर बन्दुन- 
नसस्कार और धर्सचर्चा करने के विचार से वे श्रावत्ती से जल्दी छौट 
कर अपने आश्रम सें आये और गेरुआ वच्ध धारणकर त्रिदंड, कुण्डिका, 
कश्चननिका, कटोरिका, विसिका, केसरिका, छन्नालडक, अंकुशक, पवित्रिका 
तथा गणेत्रिका छे पाहुकाएँ पहन आश्रम से निकले और श्रावस्ती के 
सध्य से होते हुए छन्रपछास चेत्य की सीमा में पहुँचे । | 
. उधर सगवान्‌ महावीर ने गोौतस से कहा--गौतस !। आज तुस 
अपने एक पूर्वपरिचित को देखोगे । | 
गौतस--सगवन्‌ ! सैं किस पूर्वपरिचित को देखूँगा ? 

. सहावीर--आज तुम कात्यायन स्कन्दक परिब्राजक को देखोगे । 
गौतस--सगवन्‌ यह केसे | स्कन्दक यहाँ केसे मिलेगा ? 
सहावीर--श्रावस्ती में पिंगछक निम्नन्थ ने स्कन्दक से छुछ प्रश्न 

पूछे थे जिनका उत्तर वह नहीं दे सका। फिर हसारा यहाँ आगसन सुनकर 
बह अपने आश्रस में छोट गया ओर वहाँ से गेरुआ वस्त्र पहन त्रिदण्ड 
कुण्डिकादि उपकरण के यहाँ आने के लिये प्रस्थान कर चका है। 
तुम्हारा पृपपरिचित स्कन्दक अभी साय सें जा रहा है। वह अब बहुत 
दूर नहीं, थोड़े ही समय सें तुस्हारे दृष्टिगोचर होगा । 
._गौतस-- सगवन्‌ ! कया कात्यायन स्कन्दक में आपका शिष्य होने 
की योग्यता है ९ 
 महावीर---स्कन्दक में शिष्य होने की योग्यता है और वह हमारा 
शिष्य हो जाया । 
भगवान्‌ सहावीर और गौतस का वातौछाप हो ही रहा था कि इतने 
में स्कन्दक समवसरण के निकट आ पहुँचे । उन्हें देखते ही गौतम उठे 
ओर सामने जाकर स्वागत करते हुए वोले--मागध | क्‍या यह सच है 
कि श्रावस्ती में पिंगल निर्मन्‍्थ ने आपसे कुछ प्रश्न पूछ थे और उनका 
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ठीक उत्तर न सूझने पर उसके समाधान के लिये आपका यहाँ भाना 
हुआहै?. - है 
स्कन्दक--बिलकुल ठीक है. ।' पर गौतम ! ऐसा कौन ज्ञानी और 
तपस्वी है जिसने मेरे दिछ की यह गुप्त वात तुम्हें कह दी ? 
गौतस--महानुभाव स्कन्दुक | मेरे धर्मोचा्य भगवाव्‌ महाबीर 
ऐसे ज्ञानी और तपस्वी हैं. जो भूत-भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों काल के 
सब भावों को जानते और, देखते हैं.। इन्हों मद्ापुरुप के कहने से मैं 
तुम्हारे दिछ की गुप्त वात जान सका हूँ । 
स्कन्दक--अच्छा, तव॒ चलिये गौतम, तुम्दारे घमोचायें श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दुन कर लेँ। 
गौतम--बहुत अच्छा, चलिये | 
इन्द्रभूति, गोतम और स्कन्दक दोनों भगवान्‌ महावीर के पास 
पहुँचे। स्कन्दूक की दृष्टि उनके तेजस्वी शरीर पर पड़ते ही उनके अछीकिक 
रूप, रंग और तेज से बह आश्चर्य-चकित हो गया | सहातपस्वी, सहा- 
ज्ञानी और दिव्यतेजस्वी महावीर के दर्शनमात्र से स्कन्दक का हृदय 
हपोवेग से भर गया। थे भगवान्‌ के निकट आये, तिप्रदृक्षिणा पूर्वक 
बन्दून किया और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए | 
स्कन्दक के मनोभाव को प्रकट करते हुए महावीर ने कहदा-- 
स्कन्दक | पिंगलक के 'छोक सादि है. या अनन्त ९? इत्यादि प्रश्नों से 
तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न हुआ है ९ 
स्कन्दक--जी हाँ, इस विपय में मेरा मन शंकित है और इसी दिए 
आपके घरणों में आया हूँ । है 
महावीर--स्कन्दक ! द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव-भेद से छोक चार 
प्रकार का है। द्रव्य स्वरूप से छोक सान्‍्त ( अन्तवाछा ) है, क्योंकि 
चह्‌ धर्मोस्तिकाय, अधर्मोस्तिकाय, आफाद्यास्तिकाय, जीवास्तिकाय और 
पुदूगलास्तिकाय रूप केचछ पश्चद्रव्यामय है। क्षेत्रत्वरूप से ठोक असंख्यात 
योजन कोटाकोटि लंत्रा, अस्लेख्यात योजन कोटाफोटि चौड़ा और 
असंख्यात,योजन फोटाकोटि विस्तृत है, फिर भी बह सान्त है । काल- 
स्वरूप से छोक अनन्त, नित्य और शाइबत्‌ है क्योंकि वह पहले था, 
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अब है और आगे रहेगा। त्रिकालबर्ती होने से कालात्मक लोक अनन्त 
है । और भावस्वरूप से भी लोक अनन्त है, क्योंकि वह अनन्त वर्ण, 
गन्ध, रसं, स्पर्श, संस्थान, गुरु-छघु और अशुरु-लघु पर्यायात्मक है, 
अनन्त पर्योयात्मक होने से भावकोक “अनन्त है । जीव भी द्रव्य, 
क्षेत्र, काछ ओर भाष स्वरूप से विचारणीय है | द्रव्यस्वरूप से जीव-- 
दरग्य एक होने से सान्‍्त है। क्षेत्रस्वर्प से जीव असंख्यातप्रदे- 
शिक और असंख्य-आकाशप्रदेश--व्यापी है, तथापि वह सान्‍्त है । 
काल्स्वरूप से जीव अनन्त है, क्‍योंकि यह पहले था, अब है, और 
भविष्य में रहेगा, त्रिकालवर्ती होने से काछापेक्षया जीव नित्य (शाश्वत) 
है | भावस्वरूप से भी जीव अनन्त है | ज्ञान, दशन ओर चरित्र के 
अनन्तानन्त पयोगयों से भरपूर और अनन्त अगुरुरूघु पर्याय स्वरूप होने 
से भाव से जीव अनन्त है । 


स्कन्दक ! इसी प्रकार सिद्धि भी द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव इन चार 
प्रकारों से विचारणीय है । द्रग्यस्वरूप से सिद्धि एक होने से सान्‍्त है । 
क्षेत्ररवरूप से सिद्धि पेंतालीस छाख योजन लंबी-चौड़ी और एक करोड़ 
बयाछीस छाख तीस हजार दो सौ योजन और कुछ कम दो कोस की 
परिधिवाली है | काल्स्वरूप से सिद्धि अनन्त है, इसका पहले कभी 
अभाव नहीं था, वर्तमान में अभाव नहीं है और भविष्य में कभी 
अभाव नहीं होगा। यह शाश्वत है और रहेगी। भावस्वरूप से भी 
अनन्त प्योयात्मक होने से सिद्धि अनन्त है । 


सिद्ध भी द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव के भेद से चार. प्रकार के हैं । 
द्ृव्यापेक्षया सिद्ध एक होने से सान्‍्त है । क्षेत्रविचार से सिद्ध असंख्य- 
प्रदेशात्मक तथा असंख्याकाशप्रदेशव्यापी होने पर भी सान्‍्त है । 
काल्स्वरूप से सिद्ध की आदि होने पर भी उसका अन्त नहीं होता 
अतः वह अनन्त है। भावस्वरूप से सिद्ध अनन्त है, क्योंकि वह अनन्त 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र और अगुरु-छघु पयौयमय होता है । 

स्कन्दक ! मरण मैंने दो तरह के कहे है--एक बाहूमंरण औरे 
दूसरा पंडित-मंरण । बाल्मरणं - के बारह भेद हैं--१., भूख की पीढ़ा 
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से तड़प कर, २. विपय-भोग को अप्राप्ति से निराश होकर, रे, जीवन 
भर से किए हुए पापों को हृदय में गुप्त रखकर, ४. वर्तमान जीवन की 
विशेष सफछता न कर फिर इसी गति का जायुष्य बॉध कर, ५. पर्वत 
से गिर कर, ५. इक्ष से गिर कर, ७. जछ में डूब कर, ८. अभि सें 
जल कर, ९. विप खाकर, १०. शल्ल प्रयोग से, ११. फाँसी छगा कर 
और १२.गीध पक्षी अथवा भनन्‍्य साँसभक्षी पक्षियों से चुचवा कर सरना । 

स्कन्दक | इन बारह प्रकार के मरणों में से किसी भी स॒त्यु से 
मरता हुआ जीव नरक और तियेगाति का अधिकारी और चतुर्गेत्यात्मक 
संसार भ्रमण को बढ़ाता है । मरण से बढ़ना इसी को कहते हैं । 

पण्डित--मरण के दो।भेद हैं---१. पादपोपगमन और २, भक्त- 
प्रत्याख्यान । 

आयुष्य का अन्त निकट जान कर खड़े-खड़े, वैठे-बैठे अथवा सोते- 
सोते जिस आसन में अनशन स्वीकार किया जाय उसी आसन में 
अन्त तक रहकर शुभ ध्यान पूर्वक प्राण त्याग करना पादपोपगमन 
सरण है । 

“ अनशन करके भी दूसरी चेट्टाओऑंका त्याग न कर अपनी आवश्यक 
क्रियाओं को करते हुए समाधिपूर्वेक प्राणत्याग करना भक्तप्रत्यास्यान 
मरण है । 

स्कन्दक ! इन पंडित--मरणों से मरते हुए ज्ञानी मनुष्य नरक- 
तियंगाति के भ्रमण कम कर देते हैं और इस अनादि-अनन्त दी्घसंसार 
को कमर फरके मुक्ति के निकट जा पहुँचते हैं । 
इस स्पष्टीकरण से प्रतिबुद्ध हो स्कन्दक ने भगवान्‌ महावीर को 
वनन्‍्दन फर निर्मन्‍्थ प्रवचन का विशेष उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट 
की । भगवान्‌ ने उसी समय स्कन्दूक तथा अन्य उपस्थित महायमुभावों 
के समक्ष निम्नेन्थ-घर्म का उपदेश किया जिसे सुन कर स्कन्द्क आन- 
निदव होकर बोले--'भगवन्‌ मैं निम्नेन्थ प्रवचन को चाहता हूँ, में इस 
पर पूणे श्रद्धा करता हूँ, आपका कथन निस्संदेह सत्य है में आपके 
प्रवचन को स्वीकार करता हूँ!” यह कहकर स्कन्दक ईशानफोण की 
सरफ फुछ दूर गये और ब्रिदृण्ड, कमण्डलु, पादुका जादि परिप्राजकोप- 
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करणों को एकान्त में छोड़ फिर भगवान्‌ के पास आये ओर वन्दर्न 
कर बोले--'भगवन्‌ |! यह संसार चारों ओर से आग में जलते हुए 
घर के समान हैं | जलते घर में से जो भी सारभृत पदार्थ हाथ छगे 
उसे लेकर भृहस्वामी बाहर निकल जाता है । हे भगवन्‌! इस जलते 
हुए संसार दावानल में 'भात्मा” ही मेरा स्वेत्व है। इसको बचाने के 
लिये इस दावानल ठुल्य संसार से दूर होना ही मेरे लिये हितकर है ।' 
यह कहकर स्कन्दुक ले महावीर के पास श्रमणघर्म की दीक्षा ली । 
श्रमण भगवान्‌ ने उसे निर्ग्न्ध मार्ग में प्रविष्ट कर तत्संचनन्‍्धी शिक्षा 
और सामाचारी से परिचय कराया। _ ह 
भगवान्‌ की सेवा में रहते, श्रसण-धर्स की आराधना करते और 
जिन प्रवचन का अभ्यास करते हुए अनग्रार स्कन्दक ने एकादशाद्वी 
का अध्ययन किया । 
कात्यायन स्कन्दुक पहले ही से तपस्वी थे। भगवान महावीर के 
प्रास दीक्षित होने के बाद वे और भी विशिष्ट तपस्वी हो गये, भिक्लु 
प्रतिमा; शुणरत्लसंचत्सरतप आदि विविध तप ओर विशिष्ट साधनाओं 
से कर्मक्षय करने में रकन्दक ने शक्ति भर प्रयत्न किया । और पूरे १२ 
वर्ष तक श्रासण्य पालने के उपरान्त स्कन्दक अनगार ने अन्त में विपु- 
छाचल पर्वत पर जाकर अनशन कर दिया और समाधिपूबेक देह छोड़ 
“अच्युत कल्प! नामक स्वर्ग सें देवपद्‌ प्राप्त किया | वहाँ से महाविदेह 
में संतुष्य जन्म पाकर पुनः धर्स की अराधना से निर्वाणपद प्राप्त करेंगे । 
छत्रपछास चेत्य से विहार कर भगवान्‌ श्रावस्ती के कोछ्ठक चेत्य में 
पधारे | भगवान्‌ के आगमन पर श्रावस्ती की प्रजा आपके दशेन बन्द 
के लिये उसड़ पड़ी | श्रमण भगवान्‌ की धर्सदेशना से अनेक भाविक 
मनुष्यों को धर्म प्राप्ति हुईं, अनेक गृहस्थों ने ग्रहस्थघर्स के ब्रत लिये 
जिनसे गाथापति नन्दिनी पिता, उसकी स्री अश्विनी, गाथापति सालिही 
पिता और उसको स्त्री फाल्गुनी के नाम उल्लेखनीय हैं | 


-शआबस्ती से भगवान्‌ बिदेह भूमि की तरफ पधारे और वाणिज्य- 
आम में जाकर वषोबास किया। 


१ भग्र० हा० २, उ० १, प० ११६३-१२८ 
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: , वर्षोकाल, पूर्ण होने पर भगवान्‌ घाणिज्यम्राम से ब्राह्मणकृण्ड के 
वहुसाछ चैत्य में पधारे | यहाँ पर जमालि अनगार को अपने पाँच सी 
दिष्यों के साथ पथक विहार करने की इच्छा 
हुई, वे उठे और भगवान्‌ को बन्दून कर 
बोढे--भगवन्‌ | आपकी आज्ञा से में अपने 
परिवार के साथ प्रथक विहार करना चाहता हूँ।” जमालि की इस 
प्राथना का भगवान्‌ ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। 

जमालि ने दूसरी तीसरी बार भी इसी तरह वन्दनपूर्वक प्रथक 
विहार फी आज्ञा माँगी परन्तु श्रमण भगवान्‌ की तरफ से उसे कोई 
उत्तर नहीं मिला, तब जम्ालि बिना आज्ञा ही अपने अनुयायी पाँच सौ 
साधुओं के साथ चहुसाछ चैत्य से निकल गया। ब्राद्मणकुण्ड से श्रमण 
भगवान्‌ से बत्सभूमि में प्रवेश किया और सिम्नेन्थ प्रबचन का प्रचार 
फरते हुए फौशांबी पधारे। यहाँ पर आपको सूर्य और चन्द्र चन्दन 
करने के लिए प्रृथ्वी पर आये। 


कौशांबी से काशी राष्ट्र में से होकर भगवान्‌ राजगृह के गुणशील 
चैत्य में पधारे। उन दिनों कुछ पाश्वौपत्य स्थविर 
पाँच सी अनगारों के साथ विचरते हुए राजगृह्‌ 
के निकट्वर्ती ठुंगीया नगरी के पुप्यवतीक चेत्य 
में आये हुए ये | स्थविरों फा आगमन सुनकर तुंगीया के अनेक श्रमणो- 
पासक बन्दन तथा घर्मोपदेश श्रवण करने के लिए उद्यान में गये। 
प्रमगोपासक तथा सभा फे सामने स्थविरों ने चातुर्याम-धर्म का 
उपदेश किया। जिसे सुनकर श्रमणोपासकगण संतुष्ट हुआ और फिर 
चन्दन कर विशेष जिज्ञासा से ज्ञानगोष्ठी करने लगा, उन्होंने पूछा-- 
भगवन्‌ ] संयम का फ क्‍या दे, जोर तप फा फल क्या है 

स्थविर--आार्या | संयम फा फछ है 'अनाश्रव! और तप फा फल 
है निर्जरा! । 5 

धमणो ८--भगवन्‌ ! यदि संयम का फछ अनान्नव और तप का 
फछ “निर्जरा' है तो देवछोक में देव किस फारण से उत्न्न दोते हैं 


* २४-चौवीसवां वर्ष 
(बि० पू० ४८९-४८८) 


पार्श्वापत्यों की देशना का 
भ्रमण भगवान्‌ द्वारा समधन 


१५० भगदान पदावीर 


कालियपुत्र स्थविर--आर्यो | प्राथमिक तप से देवछोक में देव 
घ्त्पन्न होते है | 


मेहिल स्थविर--आर्यों | प्राथमिक संयम से देवलोक में देव 
उत्पन्न होते है । 

आनन्द्रक्षित स्थविर--आर्यो | कार्मिकता से देवलछोक सें देव 
उत्पन्न होते हैं । 


काश्यप स्थविर--आर्यों | संगिकता ( आसक्ति ) से देवलछोक में 
देव उलन्न होते हैं। पूर्वेतप, पूर्वसंयम, कार्मिकता और संगिकता से 
देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं । 

स्थविरों के उत्तर सुनकर श्रमणोपासक बहुत प्रसन्न हुए और स्थबिरों 
को वन्दन कर अपने-अपने स्थान पर गये । वाद में स्थविर भी वहाँसे 
विहार कर अन्यत्र चले गये । 

उसी समय इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ की आज्ञा ले राजगृह में 
भिक्षाचयों के लिए निकले, ऊँच, नीच, मध्यम-कुछों में मिक्षाटन करते हुए 
उन्होंने पूर्वोक्त पाश्वोपत्य स्थबिरों से ठुंगीया के श्रमणोपासकों द्वारा 
पूछे गये प्रश्नों और स्थबिरों की तरफसे दिये गये उनके उत्तरों के विषय 
में लोकचर्चो सुनी | इस पर गोतम को कुछ संदेह हुआ और स्थविरों 
के उत्तर ठीक हैँ या नहीं इसका निर्णय करने का विचार कर वे भग- 
वान्‌ के पास गये । भिक्षाचर्या की आछोचना करने के बाद उन्होंने 
पूछा--भगवन्‌ ! मैंने राजगृह में स्थविरों के प्रश्नोत्तर संबन्धी जो चची 
सुनी है कया वह ठीक है ? स्थबिरों ने जो उत्तर दिये क्‍या वे ठीक हैं ? 
ऐसे उत्तर देने में वे समर्थ हो सकते हैं ९ । 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! तुंगीयानिवासी अ्रमणोपासकों के प्रश्नों 
के पाश्वोपत्य स्थविरों ने जो उत्तर दिये हैं वे यधाथ हैं। उन्होंने जो , 
कुछ कहा सत्य है। हे गीतम ! इस विषय में सेरा भी यही 
सिद्धान्त हे कि पूर्वेतप तथा पूर्बंसंयम से देव देवलोक में. उत्पन्न 


होते हैं! । 


. १( भ० श० २, छु० ५, प० १३८-१४० ) 
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री छा 


इसी वर्ष में भगवान्‌ के शिष्य बेहास, अभय आदि अनगारों ने 
राजगृह के पार्श्ववर्तों विपुल पवेत पर अनशन कर देवपद प्राप्त किया। 
वर्षा चातुर्मास्य भगवान्‌ ने राजग्रह में किया | चातुमौत्य समाप्त होते 
ही भगवान्‌ ने चम्पा नगरी की ओर विहार 
कर दिया | मगधपति श्रेणिक के देहावसाम 
के वाद कोणिक ने चम्पा को अपनी राजधानी 
बनाया था, इस कारण मगध का राजकुदुम्ब चम्पा में ही रहता था | 
भगवान्‌ भी उसी चम्पा के पूर्णभद्र चैत्य में ठहरे । 
राजा कोणिक ने बड़ी समधज के साथ भगवान्‌ का स्वागत किया । 
सम्पूर्ण नगर राजा का अनुगामी बनकर भगवान्‌ फो वन्दून नमर्कार 
करने के लिए गया । भगवान्‌ ने कोणिक तथा नागरिकगण के सामने 
निर्मेन्थ प्रबचन का उपदेश किया, जिससे अनेक भव्यात्माओं को 
जिन-धर्म पर श्रद्धा उपपन्न हुई और अनेक गृहस्थों ने मुनि-धर्म अंगी- 
कार किया। मुनिधर्स अंगीकार करनेवाछों में पद्म, महापक्म, भद्र, 
सुभद्र, पद्मभद्र, पह्मसेन, पद्मगुल्म, नलिनीगुल्म, आनन्द और नन्दन 
के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सभी मगधपति श्रेणिक के पौत्र थे । इनके 
पिता क्रमशः काल, सुकाल, महाकाल, कृष्ण, सुकृष्ण, महाकृप्ण, घीर- 
कृष्ण, रामकृष्ण, पिवृपेणक्रृष्ण और मद्ासेनक्रष्ण नाम के श्रेणिक के पुत्र 
थे जो कोणिक के पड़यंत्र में शामिल होकर श्रेणिक फो पदच्युव करने 
में सद्दायक बने थे । इसके अतिरिक्त जिनपालित आदि भनेक समृद्ध 
नागरिकों ने भो भगवान्‌ के पास निर्मन्‍्थ श्रमणघर्म अंगीकार किया 
और पाडितादि अनेक गृहस्थों ने श्राद्धघ्म को म्रहण किया । 
चम्पा से भ्रमण भगवान्‌ विदेद भूमि में विचरे | धीच में फाकन्दी 
में गाथापति क्षेमफ, घृतिधर जादि फो श्रमणघर्म में दीक्षित किया। 
इस साल का वर्षावास भगवान्‌ ने मिथिला में किया । चातुर्मास्य के 
अन्त में भगवान्‌ ने अंगदेश फी तरफ विद्वार 
किया । इन दिनों विदेद्द फी राजधानी वैज्ञाली 
रणभूमि घनी हुई थी। एक ओर सगधपति 
फोणिक और उसके काछ भआादि दस सौतेले माई अपने-अपने दुठबछ फे 
१६ 


२५-पचीसवाँ वर्ष 
(वि० पू० ४८८-४८७) 


२६-छन्धीसयां वर्ष 
(वि पू८ ४८७-४८६) 


१२४ भगवान्‌ मदह्दावीर 


सांथ वैशाली पर चढ़ गये थे दूसरी ओर वैशालीपति.चेटकराज और 
काशि-कोशरू के अठारह गणराज अपनी-अपनी सेनाएं सजाकर बचाव 
के लिये तैयार खड़े थे। बड़े जोरों से संग्रास छिड़ा और प्रतिदिव सेनिक 
और प्रधान पुरुषों का क्षय होने छंगा । ह 
कोणिक ने अपने विसातुक भाई काहुकुमार को अपना सेनापति 
नियुक्त किया,। पहले ही दिन राजा चेटक के बाण से वह मारा गया। 
दूसरे धावे में कोणिक ने सुकाछ नामक अपने भाई को सेनानायक 
बनाया और वह भी युद्ध में कास आया। 
: . कऋरमश: कोणिक के दसों सौतेले भाई मुख्य सेनापति बन बनकर 
रण में काम भा चुके थे । फिर भी छड़ाई बढ़े जोरों से चल रही थी । 
इसी समय सगवान्‌ महावीर चस्पा के पूर्णमद्र चेत्य में पधारे। 
नागरिकजन भगवान्‌ के दशन-वन्दनाथ गये जिनमें राजकुछीन स्त्रियों 
क्रा समुदाय भी शामिल था । 
राजकुलीन स्त्रियों में राजा श्रेणिक की काछी आदि विधवा रानियाँ 
ज्री शामिल थीं, जिनके पुत्र वेशाली की लड़ाई से गये हुए थे । 
भगवान्‌ ने सभाजनों के समक्ष धर्मदेशना की जिसे सुनकर सभा . 
. विसजित हुई । 
तब अवसर पाकर काछी आदि राजमाताओं ने भगवान्‌ से पूछा-- 
सगवन्‌ ! कारुकुमार आदि लड़ाई में गये हुए हैं। क्‍या वे सकुशल 
वापस छोटेंगे १. ह 
भगवान्‌ ने उन्हें वस्तुस्थिति से परिचित कराया और उन्हें संसार 
की असारता और संयोगों की वियोगान्तता का दिर्[शेन. कराया 
जिससे प्रतिबोध पाकर काछी आदि दस राजसाताओं ने भगवान के 
पास श्रमणधघम्र की दीक्षा ले श्रमणी-संघ में प्रवेश किया | 
कुछ ससय तक चस्पा से ठहरकर भगवान वापस मिथिला 
की तरफ विहार कर गये। वषोबास मिथिला में व्यतीत किया। 
२५-सत्ताईसवॉ वर्ष. बिक में चातुसौस्थ समाप्त कर भगवान्‌ 
(बि० पू० ४८६-४८०) . ” नैशोढी के निकद होकर श्रावस्ती की तरफ 
5 | विहार किया। कोणिक के भाई. वेहास ( हल ), 
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बेहल्ल जिनके निमित्त वेशाली में युद्ध हो रहा था किसी तरह भगवान्‌ 
के पास पहुँचे और निर्मन्‍्थ भ्रमण धर्म की दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गये। 
भगवान्‌ विचरते हुए श्रावस्ती पहुँचे और श्रावस्ती के ईशान 
कोणस्थित कोप्ठक चेत्य में ठहरे । > 5! 
उन दिनों मंखलिपुत्र गोशालक भी श्रावस्ती में था। : महावीर से 
जुदा होने के घाद वह अधिकांश श्रावर्ती की चरफ ही घूमता था। 
तेजोलेश्या और निमित्तशात्ष का अभ्यास गोशालक 
गोशालक प्रकरण जे श्रावस्ती में ही किया था और अपने को 'तीर्थकर” 
नाम से प्रकट करने की भावना भी उसे श्रावस्ती में जाग्रत हुई थी । 
श्रावस्ती में दो मनुष्य गोशालक के परम भक्त थे | एक 'हाछाहला! 
कुम्हारिन और दूसरा “अयंपुछः नामक गाथापति । गोशालक जब कभी 
श्रावस्‍्ती में आता इसी हालाहछा की भाण्डशाछा में ठहरता | 
, जब भगवान्‌ महावीर को दीक्षा लिए करीब दो वर्ष होने आये थे 
तथ गोशालक उनका स्वयंभू शिष्य बत्ता था, और छगभग छः वर्ष तक साथ 
रहने के बाद वह उनसे प्रथक्‌ हो गया था, जिस बात को भी करीब 
अठारद बे पूरे हो चुके थे । गोशालक को श्रमण बने करीब चौबीस 
वर्ष हो चुके थे । २७ वाँ वर्षा चातुर्मास्य उसने श्रावस्ती में हालाहडछा 
की भाण्डशाला में दी किया था। चातुर्मास्य समाप्त हो चुका था फिर 
भी ग्रोशालक अभी श्रावस्ती में ही ठहरा हुआ था । 
जब तक गोशालक भगवान्‌ महावीर के साथ रहा उसमें चपलता 
और कुतृहल्यूत्ति अधिक रही और सब से अधिक रहा महावीर विपयक 
भक्ति-भाव। कहीं कुछ भी प्रसंग आता और गोशालक अपने घर्माचार्य 
भगवान्‌ महावीर के तपस्तेज की स्तुति करने छगता ! यद्दी नहों इनके 
मुकाबछे में अन्य श्रमण-निर्मन्थों फा तिरस्कार तक कर देता, पर जिस 
समय की दस बात कर रहे हैं. उस समय में ये सत्र वातें इतिहास बन 
चुकी थीं। पग पग पर महावीर के तपस्तेज की दुढ्गाई देनेवाला 
गोशाउक अब आजीवक सत का धर्मोचार्य था। बह अपने को तोथंकर 
के नाम से प्रस्यात करता हुआ आजीवक मत का प्रचार कर रहा था। 
इसी अवसर में भ्रमण भगवान्‌ मद्दावीर भी विचरते हुए श्रावत्ती 
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'कै ईशान कोणस्थित कोएक चेत्य में पधारे । आपके मुख्य शिष्य इन्द्र- 
भूति गौतस आपकी आज्ञा छे सिक्षाचयोथ श्रावस्ती में गये । बस्ती में 
फिरते हुए गीतम ने अनेक स्था्ों पर जनप्रवाद छुना---आजकछ 
श्रावस्ती सें दो तीथकर विचर रहे है--एक श्रसण भगवान्‌ महावीर ओर 
दूसरे संखलि भ्रमण गोशालक । गौतम को इस बात से बड़ा आश्चय 
हुआ कि श्रावस्ती में अनेक छोग गोशालक को तीथकर और सर्वज्न 
पुकार रहे हैं। वे मिक्षाभ्रमण से निवृत्त होकर कोछ्ठकोच्ान में आये 
ओर सभाफे समक्ष इस विपय को छेड़ते हुए चोले--भगवन्‌ ! आजकल 
श्रावस्ती में दो तीथंकर होने की चर्चा हो रही है, यह कैसे ? क्या गोशा- 
लक सर्वेज्ञ ओर तीथकर है ? 

. इन्द्रभूति गौतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने 
फहा--गौतस | गोशालक के विषय सें जो बातें हो रही हैं चे सच मिथ्या 
हैं। गोशालक जिन, तीथकर कहलाने के योग्य नहीं है|. वह 
जिन शब्द का दुरुपयोग कर रहा है । गौतम | गोशाकूक जिन या स्वेज्ञ 
कुछ भी नहीं है । यह शरवनम्रास के बहुल त्राह्मण को गोशाला में जन्म 
लेने से गोशालक और मंखलि नामक संख का पुत्र होने से मंखलिपुत्र 
कहलाता है। यह आज से चोचीस चर पहले हमारा घर्मशिष्य होकर 
हमारे साथ रहता था परन्तु छुछ वर्षों के बाद यह हम से जुदा हो 
गया और तब से वह स्वछन्द विचरता है, स्वछन्द ही बोलता हैं । 

गोतस को उत्तर देते हुए सहाबीर ने गोशालक संबन्धी सब्र हाल 
सभा के सामने प्रकट कर दिया । सुननेवाले अपने अपने स्थानों की 
ओर चल दिए। गोशाढूक उस ससय कोष्ठटकोद्यान और श्रावस्ती के 
मध्य-प्रदेश में नगर के बाहर आतापना कर रहा था। उसके पास से 
जाते हुए नगरवासियों में गौतम और महावीर के प्रश्नोत्तरों की 
च्चो हो रही थी--'महावीर के कथनाठुसार गोशाहक संखलिपुत्र है। 
वह तीथंकर जिन नहों, छत्मस्थ मजुष्य है ।” ये शब्द वहाँ खड़े गोशा- 
छक के कानों तक पहुँचे। वह. कुपित होकर वहाँ से जल्दी-जल्दी श्रावस्ती 
की तरफ चछा और अपने निवास-स्थान. हाछाहछा की. भाण्डशाल्ा में 
जाकर अपने शिष्य समुदाय के साथ संत्रणा करने बैठा ।, . 
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उस समय महावीरके शिष्य आनन्द नामक अनगार मिक्षाचयाके 
लिए घूमते हुए गोशालक के निवास स्थान के आगे द्वोकर जा रहे थे । 
गोशालक देखते ह्वी उन्हें रोक कर बोछा--देवानुप्रिय आनन्द ! जरा 
ठहर भऔौर एक वात कहता हूँ, उसे सुन । 
पू्ं समय की बात है। एक नगर. में रहनेवाले कुछ व्यापारी 
किराते की गाड़ियाँ भर व्यापार के लिए परदेश चले। चलते हुए वे 
एक भयंकर जंगल में पहुँचे। व्यापारी उसे छाँघते हुए आगे बढ़ते 
चले पर कहीं भी उस जंगल का अन्त आता दिखायी नहीं दिया। 
उनके पास का पानी समाप्त हो चुका था और वे उस भीपण जंगल 
में पानी की खोज में इधर-ठधर घूमने छगे। घूमते फिरते वे एक 
हरियालीवाले निम्नप्रदेश में पहुँचे। वहाँ जछ तो नहीं पर जलाद्रें 
चार बाँबी सिलों । व्यापारियों ने एक वाँबी को खोदा वो उसके नीचे 
से स्वच्छ जछ निकछा। सव ने जछ पिया और अपने अपने वरतनों में 
भी भर लिया तब उनमें से एक सुचुद्धि वणिक ने कह्य--अब चढिये, 
अपना काम हो गया । पर छोभी वणिक बोले--पहले वल्मीक में से 
जल निकला है तो दूसरे में से सुबवर्ण आदि कुछ बहुमूल्य पदार्थ निक- 
लेगा यह कह्दते हुए उन्होंने दूसरा घल्मीक तोड़ा और उसमें से सोना 
ही निकडा । छोमियों का छोभ बढ़ा । वे बोले--पहले में से जल और 
दूसरे में से सोना निकछा है तो तीसरे में से भवश्य ही मणिरत्न 
निकलेंगे। सुबुद्धि ने कह्दू--अतिलोभ को छोड़िये | सोना हाथ छगा है. 
'इसे लेकर चलें, पर -छोप्मियों ने उसकी एक न सुनी और तीसरा 
पल्मीक भी तोड़ डाछा और सचमुच ही उसमें से मणिरत्नोंका खज़ाना , 
निकला । लोभी वणिक घोले--आइये, अब इस आऊिरी वल्मीक में से 
हीरे निकाल लें । सुबुद्धि ने कद्दा--अतिछोभ को छोडोगे भी ९ यह 
आखिरी वल्मीक है, न मादम हीरों के .सथान कहीं विषधर साँप ही 
निकछ पड़े ! जो मिला है वद्दी बहुत है। अब अति छोभ करना अच्छा 
नहीं। पर छोमी वणिक उसकी कब सुननेवाले थे ! उन्हंने चौथा 
वल्मीक भी तोड़ ही दिया और उप्तें से जो दृष्टिविष सर्प निकछा 
उसके दृष्टिपात मात्न से वे सब जल कर खाक हो गये।. फेवछ 
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बह संतोपी सुबुद्धि वणिक, जो उसका दिल-शिक्षक था, उस उद्सात से 
बचने पाया | 
आनन्द | उक्त उपसा तेरे धर्माचार्य को बरात्रर छागर होती है । 
तेरे धर्माचार्य श्रमण ज्ञातपुत्र को आज संपूर्ण छाभ मिल चुके &ै, फिर 
भी उन्हें संतोष नहीं। मानों संसार में थे आप दी अद्वितीय मिन हैं, 
दूसरा कोई भी उनके मुकाबले में हो ही नहीं सकता । नहों वहां वे 
मेरे संबंध में कहते फिरते ६--यह गोशाहक ४, मंग्बलिपृत्र है, मेरा 
शिष्य है, छत्मस्थ है।' ठीक है, आनन्द ! अब तू जा और अपने गुरु की 
सावधान कर दे। में आता हूँ और विपरीत भाषी तेरे धर्माचा की 
उन दुबुद्धि चणिकों की सी दशा करता हूँ । 
गोशालक का क्रोघपूर्ण भाषण सुनकर अनगार आनन्द भयभीत हो 
गया । वह जल्‍दी जल्दी महावीर के पास गया और गोशाल्क की सच 
बातें कहकर बोला--भगवन्‌ ! गोशालूक अपने तपस्तेज से किसीकों 
जछाकर भस्स करने में कया समथे है ? किसीकों एकद्स जलाकर 
खाक कर देना कया गोशालक की शक्ति का विपय है ? 
भगवान्‌ ने कहा--हाँ, आनन्द ! अपने तपस्तेज से एकद्स जला- 
कर भस्म कर देने में गोशालक समर्थ हे । वेसा करना गोशालक की 
शक्ति का विपय है। फिर भी यह तेज:शक्ति तीथकर को जला नहीं 
सकती । आनन्द ! जितना तपोवछू गोशालक में हे उससे अनन्तगुना 
तपोचल निम्भेन्‍्थ अनगारों में है पर अनगार क्ष॒माशील होते हैं, वे अपनी 
तपःशक्ति का उपयोग नहीं करते । जो तपः-सामथ्य अनगारों में है 
_ उससे अनन्तगुना सामथ्य भगवाब्‌ स्थविरों में हे पर स्थविर क्षमावान्‌ 
होते ह, वे अपने सामथ्य का प्रयोग नहीं करते। और जितनी तपोल्धि' 
स्थविरों में हे उससे अनन्तगुनी अधिक तपोलब्धि भगवान्‌ अहैन्‍्तों सें 
होती है पर सगवान्‌ अहन्त क्षमावान होते हैं, वे अपनी तपोरूज्धि का 
उपयोग नहीं करते । 
आनन्द ! इस बात की सूचना गौतमादि स्थविरों की कर दे और 
उन्हें कंह दे कि गोशालक. इधर आ रहा .है। इस समय वह छेष और 
स्लेच्छंभाव से परिपूर्ण है। इसलिये आकर वह कुछ भी कहे, कुछ भी 
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करे पर तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करंना चाहिये, यहाँ तक कि छुममें 
से कोई भी उसके साथ धार्मिक चचौ तक न करे | 

अनगार आनन्द ने भगवान्‌ का संदेश गौतम अमुख सुनिमण्डल 
को सुना दिया और, सब अनगार अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो गये । 

शनगार आनन्द को आये अभी अधिक समय नहीं हुआ था कि 
गोशालक भी अपने आज्ञीवक -भिश्लुसंघ के साथ .मद्दावीर के पास 
पहुँचा और उनसे थोड़ी दूरी पर ठहर गया। -- 
. _ क्षण भर मौन रखने के बाद-गोशालक महावीर को रूक्ष्य 
बोछा--तुमने . खूब कहा काश्यप ! में गोशालक मंखल्िपुत्र हूँ? मैं 
तुम्दारा धर्मशिष्य हूँ ? कितना अन्घेर है? आयुष्मन्‌ ! तुम्हें पता भी 
है कि तुम्हारा शिष्य चह्‌ संखलिपुत्र गोशाछक कभी का परलोक सिधार: 
चुका दे ! आये काश्यप ! मैं तुम्हारा शिष्य संखलि गौशालक नहीं पर 
एक भिन्न ही आत्मा हूँ । यद्यपि मैंने परीपहक्षम गोशालक का शरीर 
धारण किया है फिर भी में गोशालक नहीं, किन्तु गोशालक-शरीर- 
प्रविष्ट उदायी कुण्डियायन नामक धर्मप्रवर्तक हूँ । यह मेरा सातवाँ 
शरीरान्तर-प्रवेश है । इस प्रकार मैंने अन्यान्य शरीरों में प्रवेश क्‍यों 
किया १ यह प्रश्न हो सकता है और इसका कारण अपने धर्म सिद्धान्त के 
अंनुस्तार समझाऊँगा । मे - 

जाये ! हमारे धर्म में जो मोक्ष गये हैं, जाते हैं और भविष्य में 
जायेंगे ये सब चौरासी छाख महाकल्पों के उपरान्त सात दिव्य सांयू- 
थिक और सात संनिगर्भक भव करने के बाद सात शरीरान्तर-प्रवेश 
फरके पंसठ छाख साठ हजार छः सौ तीन ( ६५६०६०३ ) कर्माओं 
फा क्षय करके गये हैं, जाते हैं और जायेंगे । _ - 

आयुप्मन्‌ ! हमारे महाकल्प और मानस आदि क्या हैं, सो सुनिये। 

हमारी शास्त्रीय परिभाषा में साढ़े चार सौ योजन ढुम्बी, आधा- 
योजन चीड़ी और पाँच सौ धलुप्य गहरी नदी का नाम गंगा है । 

७ गंगा ८ १ महागंगा। 

७ सहागंगा ८: १ सादीन संगा । 

' ७ सादीन गंगा ++ १ झुत्यु गंगा । 
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. ७ मृत्यु गंगा 5 १ छोहित गंगा ।. 
७ लोहित गंगा ८ १ जावती गंगा भोर 
७ आवती गंगा ८ १ परसावती गंगा । 

' इस प्रकार एक से दूसरी का सात-सात गुना प्रमाण मानने से 
अन्तिम परमसावती गंगा का प्रमाण एक छाख सत्रह हजार छः सो 
उनचास ( ११७६४५९ ) गंगाओं के बराबर हुआ | 

इन सब रांगाओं के बालुकापिण्ड में से प्रतिशत वर्ष में एक बालुका 
कण के निकालने पर जितने समय सें संपूर्ण बाहुकापिण्ड निकल चुके 
उतने काछ का नास हमारे शाद्ध में सरःप्रसाण अथवा सानससर 
कहलाता है। 
ऐसे तीन छाख सरों' अथवा मसानसों' का एंक महाकल्प' और 
चोरासी छाख महाकलपों' का एक 'महामानस' होता है । 
जब जीव सोक्षाभिम्मुख होता है तव अनन्त संयूथ ( अनन्त जीव 
शशि ) में से निकलकर पहले वह मानस प्रमाण आयुष्यवाले ऊपर के 
संयूथ में ( देवलोक में ) उत्पन्न होता है और बहाँ दिव्य सुख भोगमे 
के वाद पहला मनुष्य जन्म प्राप्त करता है । 
.. फिर वह सानसम्रमाण आयुष्यवाले सध्यम देव संयूथ में जाता है 
ओर वहाँ दिव्य सुख सोगकर दूसरा मनुष्य भव करता है। 
इसके बाद वह सानस प्रमाण आयुष्यवाले नीचे के देचसंयूथ में 
देवगति को प्राप्त होता है और वहाँ से निकलकर तीसरा मनुष्य जन्म 
ग्रहण करता है । 
. बाद में वह ऊपर के मानसोचर देव संयूथ में सानसोच्तर अर्थात्त 
 महासानस प्रसाण आयुष्यवाद्या देव होकर फिर चौथा मनुष्य सब प्राप्त 
करता है। | "पे 
वहाँ से सध्य मानसोत्तर संयूथ में देव होता है और फिर पाँचवाँ 
सनुष्य जन्म पाता है। 
फिर वह उससे नीचे सानसोत्तर संयूथ सें देवपद प्राप्त करता है 
और वहाँ के दिव्य सुख भोगकर छठीबार सनुष्य जन्म घारण करता है। 
छठा मनुष्यभव पूरा करके वह (दस सागरोपम प्रमाण आयुष्य 
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स्थितिवाले ऋरह्मदेबछोक में सुकमारदेव होता है और वहाँ दस सागर 
* समय पर्यन्त दिव्य सुखों का उपभोग करके वह सातवाँ मलुष्य भव 
प्रहण करता है । ह 
.. सातवें मनुष्य भव में बहवाल्यावस्था में हो प्रत्नज्या अद्वण कर छेता 
है और धमौराधन कर अन्त में एक के वाद दूसरा ऐसे सात शरीरान्तर- 
प्रवेश करता है और उन शरीरों में ऋमश: बाईस, इछ्कीस, बीस, उन्नीस, 
अठारद, सत्र भौर सोलह वर्ष तक'रहता है । 
.. इस प्रकार सात शरीरान्तर-प्चेश करके एक सौ तेंतीस वर्ष तक 
उनमें रहने के बाद घह पवित्र आत्मा सर्व कर्मों का नाश करके दुःखों 
से मुक्त दो जाता है। * 
..काश्यप ! उपर्युक्त सिद्धान्त के भमुसार मैंने सात द्व्य सांयूथिक 
और सात मलुष्य भव कर हिये हैं. और सातवें मनुष्य भव, में सात 
शरीरान्तर-प्रवेश भी कर चुका हूँ, जिनका विवरण इस प्रकार है-- 
१--सातवें मनुष्य भव में में उदायी कुंडियायन था। राजग्रदद 
नगर के बाहर मंडितकुक्षि-चेत्य में उदायी छुंडियायन का शरीर छोड़ 
कर मैंने ऐणेयक के शरीर में श्रवैश किया और घाईस वर्ष तक 
उसमें रहा । 
२--उदेंडपुर नगर के चन्द्रावत्तरण चेत्य में ऐेणेयक का शरीर 
छोड़ा भौर मल्डराम के शरीर में प्रवेश कर इक्कीस वर्ष उसमें रहा । 
३--चम्पानगरी के अंगमंद्र चैत्य में मछराम का शरीर छोड़ 
कर साल्यमंढित के शरीर में प्रवेश किया और बीस वर्ष उसमें रहा । 
४--वाराणसी नगरी के कास महावन में साल्यमंडित का शरीर 
छोड़ कर रोह के शरीर में अवेश किया और उन्नीस वर्ष उसमें रहा । 
५--भालमिका नगरी के पत्तकाड्य चेत्य में रोह के शरीर से 
निकछ कर भारदमज के शरीर में प्रवेश किया और अठारद वर्ष वहाँ रहा । 
६--वैशाली नगरी के कोण्डियायन चैत्य-में गौतमपुत्र अजुन के 
शरीर में प्रदेश फर सत्रह वर्ष उसमें रहा । 
७--आ्राषस्ती में हाछाइछा-की भाण्डशाछा में अर्जुन के शरीर से 


निकछ स्थिर, दृद तथा फष्टक्षम इस गोशालक फे शरीर में प्रवेश किया 
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है। इस शरीर में सोलह वर्ष तक रहने के उपरान्त सब ढुःखों का 
अन्त करके मुक्त हो जाऊंगा । 
आये काश्यप | अब तुम जान गये होगे कि में कोन हूँ । तुम मुझे 
गोशालक के नाम से पुकारते हो पर में वास्तव में गोशालक नहीं, 
गोशालक शरीरधारी उदायी कुण्डियायन हूँ । 
गोशालक का उक्त आत्मगोपक भाषण सुनने के बाद.महावीर ने 
कहा--गोशालक ! जैसे कोई चोर एक आध ऊन के रेशे से, सन के रेशे 
से अथवा रुई के पहले.से अपने को ढक कर मान छे कि सें ढक गया 
देसे ही तू दूसरा न होते हुए भी दूसरा हूँ” कह कर भपने को छिपाना 
चाहता है। महानुभाव, इस प्रकार अपनी आत्मा को छिपाने का व्यर्थ 
प्रयत्त न कर ! तू वही मंखलिपुत्र गोशालक है जो भेरा शिष्य होकर 
रहा था। महानुभाव ! तुझे इस प्रकार आत्मगोपन करना उचित नहीं है। 
: महावीर के इन सत्य वचनों से अतिक्रुद्ध होकर तुच्छ और कठोर 
वचनों की. बोछार करता हुआ बोला--श्रृष्ट. काश्यप | अब तेरा 
विनाशकाल आ पहुँचा है । अब तू भ्रष्ट होने की तैयारी में है । अब 
समझ ले कि तू इस दुनिया में था ही नहीं। मेरी तरफ से तुझे सुख 
नहीं है, काइ्यप । 
गोशालक के ये अपसानजनक वचन महावीर के विनीत और भद्र 
शिष्य सवोलुभूति अनगार से न सह्दे गये। वे उठ कर गोशालक के पास 
जाकर बोले--महानुभाव गोशाछक ! यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्न 
साधु महात्मा से एक भी धार्मिक वचन सुनता है तो वह उन्हें वन्दन 
नमस्कार करता है और तुमको तो इन भगवान ने ही दीक्षा दी और 
भगवान्‌ ने ही योग्य शिक्षा तथा श्रुतज्ञान दिया है फिर इनके ऊपर 
तुस ऐसा म्लेच्छभाव रखते हो ! महानुभाव ! ऐसा न करो, ऐसा 
करना तुम्हें उचित नहीं है । 
सवोनुभूति की इस हितशिक्षा ने गोशालछक की क्रोधापि सें घृता- 
हुति का काम किया। शान्त होने के बदले उसका क्रोध और भी बढ़ 
गया । उसने अपनी तेजोलेश्या को एकत्र करके सवोनुभूति अनगार पर 
छोड़ दिया । तेजोलेश्या की प्रचण्ड ज्वालाओं से मुनि का शरीर जल 


- सीकर-जीवन ; १३१ 


कर भस्म हो गया और उनकी आत्मा सदलार देवछोक में देवपद को 
प्राप्त हुई । 
गोशाठक फिर महावीर को घिक्कारने लगा। यह देख फोशलिक 
सुनक्षत्र अनगार की सहिष्णुता दृट गईं | अपने परमगुरु के अपमान से 
उत्तेजित होकर वे उठे और सर्वानुभूति की दी तरह गोशालढक को 
हितवचन कहते छगे । गोशालक ने इनके ऊपर भी तेजोलेश्या छोड़ी 
और सुनक्षत्र उससे घायछ द्दोफर गिर पढ़े । वे अपने घर्माचार्य श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दन कर अपने सतीर्य साधु साध्वियों के साथ 
क्षमापन करते हुए प्राणमुक्त होकर अच्युत देवठोक में देवपद को 
प्राप्त हुए । 
निरपराध दो मुनियों के चलिदान से भी गोशालक की क्रोधज्वाला 
शान्त नहीं हुईं | वह क्रोधावेश में अन्गेड़ वक रहा था| यह देखकर 
भगवान्‌ महावीर ने कह्य--गोशालक । एक जक्षर देनेवाला भी विद्या- 
गुरु फहलछाता है, एक भी आयधर्म-का वचन सुनानेवाछा धर्मंगुरु 
माना जाता है। मैंने तो तुझे दीक्षित और शिक्षित किया है, मैंने ही 
तुझे पढ़ाया और मेरे ही साथ तेरा यह बरताव ! गोशालक, तू भन्न- 
चित कर रहा है. । महानुभाव ! तुझे ऐसा करना उचित नहीं । 
महावीर के हितवचलों का भी विपरीत परिणाम हुआ। झान्त 
होने के स्थान पर गोशाछक अधिक उत्तेजित हो गया । बह अपने स्थान 
से सात आठ कदम पीछे हटा और तेजःसमुद्धात करने छगा | उसने 
क्षण भर में अपनी तेजःशक्ति को भगवान्‌ महावीर के ऊपर छोड़ 
दिया । उसका अठल विश्वास था कि इस प्रयोग से वह अपने प्रतिपक्ष 
का अन्त कर देगा, पर उसकी घारणा निप्फल सिद्ध हुईं। पहाड़ से 
टकराती हुई दवा की तरह गोशाठक-मनिरूष्ठ तेजोलेश्या महावीर से 
टकराफर चकर फाटती हुई ऊँची चढ़कर वापस गोशालक फे शरीर में 
घुप्त गई । तेजोग्वाछा फे शरीर में घुसते द्वी जलता और आकुछ होता 
हुला गोशाठक घोछा--आयुष्मन्‌ फाश्यप ! मेरे तपस्तेज से तेरा शरीर' 
व्याप्त दो गया है। अब तू पिच ओर दाद्व ज्यर से पीड़ित- होकर छः 
मद्दीनों फे भीतर छप्मस्थ दशा में हो सृत्यु को प्राप्त दो जायगा । 
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श्रमण भगवान्‌ ने कहा--गोशालक तेरे तपस्तेज से मेरा नहीं, तेरा 
ख़ुद का ही शरीर दुग्ध हो गया है । में तो असी सोलह वर्ष तक इस 
भूमंडल पर सुखपू्वक विचर्रूँगा और तू स्वयं द्वी पित्तज्वर की पीड़ा से 
सात दिन के भीतर छत्मस्थावस्था में मृत्यु को प्राप्त होगा | गोशालक तू 
ने बुरा किया। देवालुप्रिय ! इस कार्य का तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा । 
भहावोर और गोशालक के इस विवाद के समाचार उद्यान से नगर 
तक पहुँच गये। छोग कहने छगे--आज फोष्टकोद्यान में दो जिनों के 
बीच वाद हो रहा है । एक कहता है तू पहले मरेगा और दूसरा कहता 
है तू। भला इनमें सत्यवादी कौन होगा और मिथ्यावादी कीच १ इस 
पर समझदार मनुष्य कहते कि इसमें संशय की बात क्या हैं ? भगवान्‌ 
महावीर ही तीथंकर और सवेज्ञ हें और थे ही सत्यवादी हैं। गोशालक 
जिन नहीं पाखण्डी है और वही मिथ्यावादी है। श्रावस्ती के प्रत्येक 
चौक ओर मुहले में ये बातें हो रही थीं । 
अब गोशालक की तेजोलेश्या क्षीण हो चुकी थी। वह निर्विष नाग 
की तरह निसतेज हालत में महावीर के सामने खड़ा था। इस: समय 
अपने अनगार शिष्यों को संबोधन करते हुए भगवान्‌ ने कहा-- 
आयुष्मन्‌ श्रमणो | अग्नि से जली हुईं घास जिस तरह निस्तेज हो जाती 
है उसी तरह गोशाछक अब तेजोलेश्या सें होन हो गया है । अब इसके 
साथ तुस कुछ भी प्रश्नोत्तर करके इसे पराजित कर सकते हो। अब 
इसके साथ घामिक विवाद करने में तुम्हें कोई सय नहीं । ह 
. भगवान्‌ सहावीर की आज्ञा पाते ही निभेन्‍थ श्रमण गोशालंक के 
पास जाकर उससे धार्मिक प्रश्नोत्तर करने छंगे पर. गोशालक इस चर्चा 
सें अपना पक्ष-समर्थेन नहों कर सका | अपने धर्मोचाय की इस कम- 
जोरी को देखकर उसके कितने द्वी शिष्यों ने आजीवक संप्रदाय का 
त्याग कर भगवान सहावीर के पास निम्नेन्थ प्रवचन को स्वीकार किया। 
इस घटना से गोशालक के धेय का अन्त हो गया। उसने अपती भय- 
कातर दृष्टि चारों ओर फेंकी और हाय मरा' इस प्रकार को करुण 
चीख के बाद वहाँ से छोट कर वह अपने स्थान गया । 
गोशालक की अवस्था बड़ी दयनीय हो रही.थी। अपनी तेजोलेश्या 
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के प्रवैश से उसके शरीर में असंह्य पीड़ा हो रद्दी थी जिसे शान्त करने 
के लिये योशालक विविध उपाय कर रहा था। एक आम की गुठछी 
अपने हाथ में लेकर उसे वार वार चूसता, आन्तर वेदना को दबाने के 
छिये बार-बार भद्रि पान करता, शारीरिक ताप श्ान्त करने के लिये 
अपने शरीर पर मिट्टी मिला जल सींचता, क्षण-क्षणमें उन्‍्मादवश हो 
नाचता गाता और हालाहछा को नमस्कार करता हुआ बह बड़े कष्ट से 
समय व्यतीत करने छूगा । 

उस समय श्रावस्ती निवासी आजीवकोपासक अयंपुर गाधापति 
को हल्ला! वनस्पति के संस्थान के विपय में शंका उत्पन्न हुई कि 'हल्ला' 
फा आफार कैसा होता होगा । यह तक उसके हृदय में पिछछी रात को 
उठा और प्रभात समय अपने धर्माचायें से इसका खुलासा पूछने के 
विचार से वह हाछाहला की भाण्डशाला में गया, पर गोशालक को 
तत्काीन उन्मत्त दशा को देखते ही छज्नित द्वोकर वह पीछे हृटा। 
आजीवक मिक्षु अयंपुल का मनोभाव ताड़ गये | उन्होंने तुरंत उसे 
अपने पास बुलाया और बातचीत में आगमन का कारण ज्ञान लिया। 


गोशालक के तत्कालीन आचरणों का बचाव करते हुए मिश्षुओं ने 
उसे कहा--अयंपुल ! अपने घर्मोचाये को तुमने जिस स्थिति में देखा 
है उसके संबंध में उनका यह कहना है कि ये आठ बातें अन्तिम तीर्थंकर 
के समय में अवश्यंभावो होती हैं, जैसे--? चरम पान, २ चरम गान, 
८: ३ चरम हृत्य, ४ चरम अजख्जलि-कर्म ( नमस्कार ) ५ चरम पुष्कर 
संवर्तक महामेघ, ६ चरम सेचनक गन्धहस्ती, ७ चरम महाशिला कंटक 
संग्राम और ८ चरम 'में तीथंकर' । ये भाठों ही वस्तु चरम (अन्तिम ) 
हैं, इस अवसर्पिणी काछ में ये फिर द्ोनेवाली नहीं । 
आये अयंपुठ, जछ के विपय में भगवान्‌ का कथन यह है कि मिश्ठु 
के फाम में आने योग्य चार तो पेय जल होते हैं और चार अपेय । 


पेय जछ ये हैं---१ गोएपज, २ हस्तमर्दित, ३ आतपतप्त और 
४ शिल्ाप्रभ्रष्ट । 


१९--मी के पीठ का रपशे करके गिरा हुआ जड 'गोष्ठछन्न !! 


१३४ भगवान मद्दावीर 


२--मिद्ठी आदि पदार्थों से लिप्त हाथों से बिछोड़ा हुआ जहं 
“हस्तसदित ।' 

३--सूचे और अग्नि के ताप से तपा हुआ जछ आतपतप्त', और 

४--पत्थर, शिछा के ऊपर से जोर से गिरा हुआ जल 'शिला- 
प्रश्रष! कहलाता है । 

पिये तल जा सकें पर किसी अंश से जल का काम दें वेसे चार 
अपेय जल इस प्रकार कहे है--स्थाल जल, रे त्वचा जल, ३ फडी जल 
और ४ शुद्ध जल । 

१--जल से भीगी खस की टट्टी और जलादे घट वगैरह 
पदार्थ जिनका शीतल स्पशे दाह की शान्ति करता है “स्थाल जल 
कहलाता है । 

२ कच्चे आस, वेर वगेरह जिनको चूसकर शीतछता श्राप्त की जाती 
है त्वचा जल” कहलाता है । . 

३ सूँग, उड़द, वगैरह की कच्चा फलछी को मुख में चबाकर जो 
शीतलता प्राप्त की जाती है उसको “फछी जरढू” कहते हैं । 

४ कोई मनुष्य छः मास तक शुद्ध खाद्य वस्तु का सेवन करे। इस 
बीच दो मास जमीन पर, दो मास काठ पर ओर दो मास कुश की 
पथारी पर सोचे तव छठे सहीने की आखिरी रात में पूर्णभद्र और 
साणिभद्र नामक दो सहह्धिक देव चहाँ प्रकट होते हैं और अपने जर 
भीगे शीतल हाथ से साधक के शरीर को छूते हैं। यदि इस स्पशे-सुख 
से खुश होकर साधक अनुमोदन करता है तो उसे आशीविष रब्धि प्राप्त ' 
होती है अथात्‌ उसकी दाढ़ में साँप के विष से भी अधिक उम्र विष 
प्रकट होता है और जो उन स्पशक देवों का अनुमोदन नहीं करता उसके 
शरीर में अप्निकाय की उत्पत्ति होती है। उस अग्नि से अपने शरीर को 
जराकर वह उसी भव सें सब दुःखों का अन्त करके संसार से अक्त हो 
जाता है। उक्त देव के जल भीगे हाथ का शीतलरू सपश ही शुद्ध जछ 
कहलाता ह 

अयं॑पुल ! अपने धमोचाय ने उपयुक्त आठ चरम, चार -पेय जढों 
और चार अपेय जलों की. प्रहपणा कीं है । इस वास्ते वे जो नाच, गान, 


५ 
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'पान, अझ्जललिकर्म और शरीर पर झत्तिका-जल सींचते हैं. वह सब ठीक 
है।.ये कार्य .अन्तिम तीर्थंकर के अवश्य कर्तव्य हैं। इनमें कुछ भी 
अनुचित नहीं । आये भयंपुल ! खुशी से अपने धर्माचाय के पास जाइये 
और प्रश्न पूछकर अपनी शंका की निबृत्ति कीजिए । 
» » आजीवक भिक्षुओं ने अर्यपुछ के सन का समाधान कर उसे 
गोशालक की तरफ भेजा और उसके वहाँ पहुँचने के पहले ही दूसरे 
शास्ते से अंदर जाकर गोशालक को उन्होंने. सावधान रहने और अमुक 
प्रश्न का उत्तर देने का इशारा कर दिया । 
.. ..अय॑पुछ गोशालक के पास अंदर गया और तीन -प्रदक्षिणापूर्वक 
वन्द्न-समस्कार करके-उचित स्थान पर बैठ गया बह अभी प्रश्न पूछने 
ही नहीं पाया था कि गोशालक ने उसकी शंका को प्रकट करते हुए 
कहा--अयंपुछ |! आज पिछली रात को कुट्म्ब-चिन्ता करते हुए तुझे 
हल्ला के संस्थान के विपय में शंका उत्पन्न हुई और उसका समाधान 
करने के लिये तू यहाँ आया | क्‍यों यह ठीक है ९ 
अयंपुल ने हाथ जोड़ कर कह्य--जी हाँ, मेरे अभी यहाँ आने का 
यदी प्रयोजन है । . 

, परन्तु यह आम की गुठली नहीं उसकी छाल है'**'* ******* क्या 
कहा--हला का संस्थान कैसा होता है ९ हल्ला का संस्थान बाँस के मूछ 
जैसा होता है| ***** बीन बजा अरे वीरका ! बीन बजा !? 

सदिरा के नशे और दाहज्बर की पीड़ा से बिकछ गोशांछक अय॑ं- 

: पुछ को उत्तर देता हुआ असंबद्ध प्रछाप कर रहा था तो भी श्रद्धालु 

अयंपुछ पर उसका कुछ भी विपरीत प्रभाव नहीं हुआ। वह अपने 

धर्माचार्य के उत्तर.से संतुष्ट होकर तथा अन्य भी कतिपय श्रश्न पूछ 
कर उनके उत्तरों से आनन्दित होकर अपने घर गया ) 

* गरोशालक की दाक्ति प्रतिक्षण.क्षीण हो रद्दी थी इससे, और "तू स्वयं 
पित्तज्बर की पीड़ा से सात दिन के भीतर छस्मस्थावस्था में स॒त्यु को 
प्राप्त होगा! इस महावीर की भविष्यवाणी के स्मरण से, गोशालक को 
निश्चय हो गया कि अब उसकी जीवन-लीछा समाप्त होने को है । उससे 
अपने शिप्यों फो पास घुछाकर कद्दा-मिक्षुओ ! मेरे प्राणतत्याग के 
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बाद मेरे इस शरीर को सुग्गंधित जछ से नह॒लाना, सुगन्धित फापायवस् 
से पोंछना और गोशीरष चन्दन के रस से विलेपन करना । फिर इसे श्वेत 
चल्न से ढककर हजार पुरुषों से उठाने योग्य पालक्ली में रखकर श्रावत्ती 
के मुख्य मुख्य सव चौक बाजारों म॑ फिराना और ऊँचे स्वर से उद्घो- 
पित करता कि इस अवसर्पिणी काल के अन्तिम जिन कर्म खपाकर 
मुक्त हो यये । 
गोशाछक की उक्त आज्ञा को आजीवक स्थविरों ने विनय फे साथ 
सिर पर चढ़ाया। . 
गोशालक की बीमारी का सातवाँ दिन था। उसका शरीर काफी 
'कमजोर हो गया था पर विचारशक्ति तचतक छुप्त नहीं हुई थी । वह 
सोता था पर उसके हृदय में जीवन के भले बुरे प्रस॑ंगों की स्व्वति 
चक्कर काढ रही थी। अपना मंखजीवन, महावीर के पीछे पड़ कर 
उनका शिष्य होना, कई बार उसके प्रति बताया हुआ दयाभाव 
इत्यादि बातें उसके हृदय सें ताजी हो रही थीं। साथ ही अपने मुख से 
की गई महावीर की बुराइयाँ, क्रोधवश हो की हुईं सर्वानुभूति और 
सुनक्षत्र सुनि की हत्या ओर महावीर पर तेजोलेश्या छोड़ना इत्यादि . 
कतप्नतासूचक प्रवृत्तियाँ भी स्तृतिपट पर ताजी होकर उसके चित्त को 
आकुछ कर रही थीं | पहले केवछ शरोर में ही जलन थी पर अब तो 
उसका मन भी पश्चाचाप की आग में जलने छूगा | क्षण भर उसने 
नीरव ओर निश्चेष्ट होकर हृदयमन्थन किया, फिर अपने शिष्यों को 
पास बुछाकर कहा--मिल्लुओ ! मैं तुम्हें एक कार्य की सूचना करना 
ता हूँ, क्या तुम उस पर असल करोगे १ 
स्थविर--अवश्य, आपकी बातों पर असछ करना हमारा सब्बे- 
प्रथम कतव्य है । 
._गोशारूक--ठुम आज्ञाकारी हो ! मेरी आज्ञा सानने में तुमने कभी 
आनाकानी नहीं की, फिर भी सेरे विश्वास के लिए शपथपूबक कहो 
कि मेरा कहना सफल होगा । .. . 
स्थविर--हम शपथ-बद्ध होकर कहते हैँ कि आपकी आज्ञा का 
अक्षरशः पालन करेंगे । 
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गोशालक--मिक्लुओ ! मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हें ठगा है। मैंने 
संसार को भी ठगा है। में जिन न होते हुए भो जिन और सर्वज्ञ के 
नाम से पूजाता रहा हैं, यह मेरा दंभ था। में श्रमणघातक तथा अपने 
घर्मोचारय की अपकी्ति करनेवाला हूँ। अब में झत्यु के समीप हूँ 
और क्षणों भें मर जाऊँगा । अब मेरे मरने के बाद तुम्हारा जो क्तेन्य 
है उसे सुनो--जब मैं मर जाऊँ तो मेरे शब के बाँएँ पाँव में मुंज की 
रस्सी बाँधकर मुख में तीन बार थूकरना, फिर उसे खोँचते हुए श्रावस्ती 
के सब चौक वाजारों में फिराना और साथ-साथ उच्च सर से 
उद्घोपित करना--यह्‌ मंखलि गोशालक सर गया ! जिन-न होने पर्‌ 
भी जिन होने का ढोंग करनेवाछा, श्रमणघातक, गुरुद्रोही - गोशालक 
भर गया । 
मिक्ुओ ! यही मेरा अन्तिम आदेश है जिसके पाछन के लिये 

तुम शपथबद्ध हुए द्वो । इसका पालन करना । ' मेरी आत्मशान्ति के 
लिये इस पर अम॒छ करना | 

*  पश्चात्ताप की आग में अशुभ कर्मों को जलाकर गोशालंक शुद्ध हो 
गया ! सम्यक्त्व को प्राप्ति के साथ देह छोड़कर वह अच्युत देवछोक में 
देवपद को प्राप्त हुआ । 

. आजीबक स्थविरों के लिये गोशालक के मरण से भो उसके अन्तिम 
आदेश का पालन करना अधिक दुःखदायक था । इसके पालन में 
गोशाठक के साथ उनका अपना अपमान था पर शपथबद्ध द्वोने के 
कारण थे इस बात का अनादर भी नहों कर सकते थे । खूब सोच 
विचार के बाद उन्होंने शपथ-मोक्ष का उपाय खोज निकाछा | तुरंत 
हाडाइछा की भाण्डशाला का द्वार बन्द किया जीर चौक के सध्य में 
श्राचस्‍्ती की एक विस्तृत नकशे के रूप में रचना फी । धाद में गोशाठक 
के आदेशानुसार उसके शव फो उस कल्पित श्रावस्ती में सर्वत्र फिराया 
और अतिमन्द स्वर से उस प्रकार की उद्घोषणा भी कर दी । 


इस प्रकार आज्ञीवक स्थविरों ने अपने घमीौचायें के भादेश फे 


पालन फा नाटक खेछा । फिर घाव को नद्दठ्रकर चन्दन-विलेपनपूर्वक 
चिद् 
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उज्ज्वल घस् से ढककर पालकी में रखा भोर सारी श्रावस्ती में फिराकर 
उसका उचित संस्कार किया । 
गोशालक के देहान्त के वाद भगवान्‌ महावीर श्रावत्ती के कोष्ठक 
चैत्य से विहार कर फिरते हुए मेंडिक गाँव के बाहर सालकोप्ठक चेत्य 
से पधारे | ५ 
भगवान्‌ का आगमन सुनकर श्रद्धाठु जन चन्दन और धमंश्रवण के 
लिये सम्मिलित हुए। भगवान्‌ ने धर्मदेशना दी जिसे सुनकर सभा 
विसजित हुई ।._ 
संखलि गोशालक ने श्रावस्ती के उद्यान में भगवान्‌ पर जो तेजो- 
लेश्या छोड़ी थी उससे यद्यपि तात्कालिक हानि नहीं हुईं थी, पर उसकी 
4 मवानकी: ज्वालाएँ अपना थोड़ा सा प्रभाव उन पर कर 
हक ही गई । उसके ताप से आपके शरीर में पित्तज्वर हो 
गया था। जिस समय आप सेंढिक में विराजते थे 
गोशालक-घटना को छः महीने होने आये थे । तबतक पित्तज्वर और 
खून के द॒स्तों से सहावीर का शरीर काफी शिथिल्ल और क्ृश हो गया 
था। सगवान्‌ की यह दशा देखकर वहाँ से वापस जाते हुए नगरवासी 
आपस सें वातें कर रहे थे--“भसगवान्‌ का शरीर क्षीण हो रहा है, कहों 
गोशालछक की भ्रविष्यवाणों सत्य न हो जाय ९! ह 
सालक्रोष्ठक चेत्य के पास माछुकाकच्छ में ध्यान करते हुए भग- 
वान्‌ के शिष्य 'सिंह' अनगार ने उक्त छोक-चर्चा सुनी | छट्ठ-छट्ट तप 
और धूप में आतापना करनेवाले महातपस्वी सिंह अनगार का ध्यान 
टूट गया । वे सोचने छगे--भगवान्‌ को करीब छः महीने हुए पित्तज्यर 
हुआ है। साथ में खून के दस्त भी हो रहे हैं । शरोर बिलकुल कश गया 
है। क्‍या सचसुच ही गोशालक का भविष्य-कथन सत्य होगा ? यदि 
ऐसा ही हुआ तो मेरे धर्मोपदेशक धर्मोचाये श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के संबंध में संसार क्या कहेगा १ इत्यादि विचार करते करते उनका 
दिल हिल गया। उन्होंने तपोभूमि से प्रस्थान किया और कच्छ के मध्यें 
भाग में आते-आते रो पड़े, वहीं खड़े-खड़े. वे फूट-फ़ूटकर रोने: छगे । 
«3 भगवतीसूत्र, घातक कण ब्रा पत्र. ६७५५ से ६९५ ।....... 7 
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भगधान्‌ ने अनगार सिंह का रोना और उसका कारण जान लिया। 
अपने शिष्यों को संबोधन करते हुए महावीर ने कहा--आर्यो ! सुनते 
हो | भेरा शिष्य सिंह मेरे रोग की चिन्ता से माछुकाकच्छ में रो रहा 
है ! श्रमणो ! तुम जाओ और अनगार सिंह को मेरे पास घुछा छाओ। 

भगवान्‌ का भादेश पाते ही श्रमण निम्नन्थों ने सिंह के पास जाकर 
. कहा--चढो सिंह ! तुम्हें धर्मौचाये घुलाते हैं । 

श्रमणों के साथ सिंह सालकोएक चेत्य की तरफ चले और आकर 
भगवान्‌ को त्रिप्रदक्षिणापू्षंक वन्द्न-नमस्कार कर हाथ जोड़कर उनके 
सामने खड़े हुए । , 

सिंह के भानसिक दुःख का कारण प्रकट करते हुए भगवान्‌ बोले-- 
चत्स सिंह । भेरे अनिष्ट भावी को चिन्ता से तू रो पड़ा । 

सिह--भगवन्‌ ]! बहुत समय से आपकी तब्रीयत अच्छी नहीं 
रहती इससे और गोशालक की बात के स्मरण से मेरा चित्त उचट गया। 

सहावीर--बत्स | इस विपय में तुम्हें कुछ भो चिन्ता नहीं करनी 
धाहिये। मैं अभी साढ़े पंद्रह वर्ष तक सुखपूर्वक इस भूमण्डल पर 
विचरूँगा । 

सिंइ--भगवन्‌ ] आपका वचन सत्य हो। हम यही चाहते हैं, 
परन्तु भगवन्‌ | आपका शरोर प्रतिदिन क्लीण होता जाता है यह बढ़े 
दुःख को बात है। क्या इस बीमारी को हटाने का कोई उपाय नहीं ? 

मद्दाचीर---भारय | त्तेरी यद्दी इच्छा है तो तू मेंढिय गाँव में रेवती 
गाधापतिन्री के यहाँ जा | उसके घर कुम्दढ़े और बीजोरे से बनो हुईं 
दो ओोपधियाँ तैयार हैं। इनमें पहली ज्ो हमारे लिये घनाई गई है, 
उसकी जरूरत नहीं । दूप्तरी जो रेववी ने अन्य प्रयोजनवश बनाई दे 
बह इस रोग-नियृत्ति के लिये उपयुक्त है, उसे ले आ । 

भगवान्‌ की आज्ञा पाकर सिंह बहुत प्रसन्ष हुए । भगवान्‌ फो 
पन्दन कर वे मेंढिक आम सें रेवती के घर पहुँचे | मुनि फो आते देख 
कर रेवदी सात आठ कदम आगे गई और सबिनय बन्दन कर बौछो- 
पूज्य ! छिस निमित्त जाना हुआ ९ कट्दिये, क्या आज्ञा है ९ 

सिंद्र ने फदा--गायापतिनी ! तु्दारे यहाँ जो दो ओपधियाँ ईं, 
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जिनमें एक भगवान्‌ महावीर के लिये बनाई हे उसकी आवश्यकत्ता 
नहीं । जो तुमने अन्य उद्देश से बीजोरे से ओपधि तेयार की है उसकी 
आवश्यकता है | उसके लिये में आया हूँ । । 
आध्चरयचक्कित होकर रेवती घोली--मुनि ! तुम्हँ किस ज्ञानी या 
तपस्वी ने मेरे इस गुप्त काये का भेद कहा? मेरे यहाँ अमुक ओपधियाँ 
हैं और वे अग्ुक अमुक उद्देश से बनाई गई हैं यह रहस्य तुमने किसके 
कहने से जाना ९ । 
सिंह ने उत्तर दिवा--श्राविके ! यह रहस्य में भगवान्‌ सहावीर के 
कहने से जानता हूँ । भगवान्‌ ने ही इसके लिये मुझे यहाँ भेजा हे । 
अतगार सिंह की बात से रेबती को बड़ी प्रसन्नता हुई | वह अपने 
रसोईपघर में गई और बीजोरा-पाक छाकर भ्रुनि के पात्र में रख 
दिया। इस शुभ दान और शुभ भाव से रेवती का सलुष्य-जन्म सफल 
हो गया । उसले शुभाध्यवसाय से देवगति का आयुध्य बॉँधा | 
रेवती के घर से छाये हुए भौपधमिश्र आह्यार के सेवन से भग- 
बान्‌ के पित्तज्वर ओर रकातीसार को पीड़ा बन्द हो गई। धोरे-धीरे 
उसका शरीर पहले की तरह तेजस्वी होकर चसकते छूगा । 
भगवान्‌ की रोग-निम्नत्ति से सबको आनन्द हुआ। साधु साध्वियोँ 
और श्रावक श्राविकाएँ ही नहीं, घ्वर्ग के देव तक भगवान्‌ की नीरोगता 
से परम संतुष्ट हुए । 
भगवान्‌ की आज्ञा के बिना स्वतंत्र होकर विचरता हुआ जमसालि 
एक समय श्रावरती गया और तिन्दुकोद्यान में ठहरा । 
उस समय जसालि पित्तज्बर से पीड़ित था। साधु उसके लिये 
पथारी बिछा रहे थे । जमालि ने पूछा--संथारा हो गया ? साधुओं ने 
दम कहा--हो गया । इस पर जसालि सोने के लिये उठा, पर 
अतमेद.. रा अभी तक पूरा नहीं हुआ था। निबेछ्ता के कारण 
जमालि को खड़ा रहना कृठिन हो गया था । उसने झुँझ्छा 
कर कहा--करेमाणे कड़े” (किया जाने रूगा सो किया) ऐसा सिद्धान्त 
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है, पर मैं देख रहा हूँ कि 'करेमाणे कडे” का कोई मतलब नहीं । कोई 
भी कार्य जब पूरा हो जाता है, तभी कार्य-साधक हो सकता है अतः 
उसी अवस्था में 'कडे” ( किया ) कहनां चाहिये। 
जमालि का यह तर्क कई साधुओं ने ठीक समझा । तव कई 
स्थविरों ने इसका विरोध भी किया । उन्होंने कह्ा--भगवान्‌ महयवोर 
का करेमाणे कड़े! यह कथन निम्चयनय की अपेक्षा से सत्य है। 
निश्चयनय क्रियाकाठ और निष्ठाकाछ को अभिन्न मानता है. | इसके मत 
से कोई भी क्रिया अपने समय में कुछ भी कार्ये करके ही निवत्त होती 
है। तात्पये इसका यह है कि यदि क्रियाकाल में कार्य न होगा तो 
उसकी निवृत्ति के बाद बह किस कारण से होगा ? इसलिए निम्वयनय 
का यह सिद्धान्त तकेसंगत है और इसी निश्चयात्मक नय को रश्ष्य में 
रखकर भगवान्‌ का 'करेमाणे कडे” यह कथन हुआ है जो तार्किक दृष्टि 
से भिलकुछ ठीक है। दूसरी भी अनेक युक्तियों से स्थविरों ने जमालि 
को समझाया पर बह अपने हठ पर अड़ा रहा | परिणामस्वरूप बहुतेरे 
समझदार स्थविर श्रमण उसको छोड़कर भगवान्‌ महावीर के पास 
चले आए। 
स्वस्थ होने पर जमालि ने श्वस्ती से विहार कर दिया, पर उसने 
जो नया तके स्थापित किया था उसकी चर्चा हर ज़गह करता रहता। 
एक समय भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी के पृर्णभद्र चैत्य में ठहरे 
हुए थे । ज़मालि भगवान्‌ के निवास स्थान पर आया और उनसे छुछ 
दूर खड़ा होफर बोछा--देवानुप्रिय | आपके बहुतेरे शिष्य जिस प्रकार 
उद्यत्थ-विद्वर से बिचरे हैं वेसा आप मेरे संबंध में न समझें। में 
फेयली-विदार से बिचरा हूँ । 
जमालि का उक्त आत्मश्वापास्मक भापण सुनकर महावीर के ज्येष् 
शिप्य इन्द्रभूति उसे संबोधन कर बोले--जमालि ! फेवछज्ञान, फेचछ- 
दृष्धन को तूने क्या समझ रक्खा है? केवछज्ान और फेवलदर्शन 
पद ज्योति है जो छोक और अछोक तक अपना श्रकाश फैछावी है, 
जिसका सर्वव्यापक प्रकाश नदी, समुद्र और गगनभेदी पर्वतमाठाओं से 
भो स्थडित नहीं होता, जिस प्रकाश के आगे अन्येरी शुफायें जौर 
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- तमस्‌ क्षेत्र भी करासलकब॒त्‌ प्रकाशित होते हैँ । महानुभाव जमालि ! 
जिसमें इस दिव्य ज्योति का प्रादुभोव होता हे वह आत्मा छिपी नहों 
रहती । तू केवली है या नहीं इंस संबंध सें अधिक चची करना निर- 
थंक समझता हूँ | सिफ दो शन्न पूछता हूँ इनका उत्तर दे--(१) छोक 
शाश्रत है या अशाश्वत्त ? ओर (२) जीव शाख्त् है या अश्षाश्वत 
इन्द्रभूति गौतम के उक्त प्रश्नों का जमालि ने छुछ भी उत्तर नहीं 
दिया । इस पर भगवान्‌ सहावीर ने कहा--जमालि ! भेरे वहुतेरे ऐसे 
शिष्य हैं. जो छद्मस्थ होते हुए भी इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर देने में 
समर्थ है, तथापि वे केवछी होने का दावा नहीं करते । देवालुग्रिय ! 
केवलज्ञान कोई ऐसी वस्तु .नहों है कि जिसका अस्तित्व बताने के लिये 
केवली को भपने मुख से घोषणा करनी पड़े । 
जसालि ! छोक 'शाश्वत है, क्योंकि यह अनन्तकालू पहले भी था, 
अब है और भविष्य में सदाकाल रहेगा । 
अन्य अपेक्षा से छोक 'अशाश्रतों भी है। काल्स्वरूप से वह 
उत्सपिंणी सिटकर अवसर्पिणी बनता है और अवसर्पिणी मिटकर 
उत्सर्पिणी । इसी प्रकार अन्य जो छोकात्मक द्रव्य हैं. उनमें अथवा उनके 
अवयवों सें पयोय परिवर्तन ( आकार परावतेच ) होता ही रहता है। 
इस वास्ते छोक को “अशाश्वत! भी कह संकते हैं । 
इसी वरह जीव भी शा्रव है ओर अशाग्वव भी । शाश्वव इसलिये 
कि उसका अस्तित्व त्रिकाल्वर्ती है ओर अशाश्वत इसलिये कि पर्यायरूप 
से वह सदाकाल एकसा नहों रहता । कभी वह नारकरूप धारण करता 
है तो कभी तियेगू बनता है, कभी वह सल॒ष्य बनता है और कभी देव। 
इस प्रकार अनेक पयोयों के उत्पाद और व्यय की अपेक्षा से जीव 
अशाश्वत! है । ह 
जमाहि को पूछे गये गौतस के अ््ञों का स्पष्टीकरण करके भगवान 
ने चहुत समझाया पर उसने अपना कदाग्रह नहीं छोड़ा। बह चछा 
गया और दुरागरहवश अनेक सिथ्या बातों से छोगों को बहकाता और 
अपने मतवाद में मिछाता हुआ विचरता रहा । 
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' जमालि के ५०० साधुओं में से कतिपय साधु और प्रियद्शना 
प्रमुख १००० साध्वियाँ भी जमालि के पंथ में मिल गई थों। 
एक समय प्रियद्शना अपने साध्बी-परिवार के साथ विद्दार करती 
हुई भ्रावस्ती पहुँचो और ढंक कुम्हार को भाण्डशाला में ठहरों । 


ढंक भगवान्‌ महावीर का भक्त श्रावक्र था । जमाहि के मतभेद से 
बह पहले ही परिचित था। प्रियद्शना जमालि का मत माननेवाली है 
यह भी उसे साल्म था। जमालि तथा उसके ,अनुयायी किसी तरह 
समझें और भगवान्‌ के साथ जो विरोध खड़ा किया है उसे मिटा देँ 
यह ढंक फी उत्कट इच्छा थी | इसी विपय को छक्ष्य में रखकर उसने 
प्रियदर्शना की संघाटी ( चादर ) पर अप्निकण फेंका | संचाटी जले 
लगी जिसे देखकर प्रियद्शना बोल उठी, आये ! यह क्या किया, मेरी 
संघाटी जला दी १? ढंक ने कहा--संघाटी जछी नहीं, अभी जल रही 
है। जछते हुए को 'जछा? कहना यह भगवान्‌ महावीर का मत है। 
तुम्हारा भत जले हुए को “जला” कहने का है, फिर तुमने जलूतो संधाटी 
को 'जली! कैसे कहा ? 
ढक की इस युक्ति से प्रियदुशना समझ गई, बोढी--'आरये | तूते 
अच्छा बोध दिया ।? प्रियद््शना ने उसी समय जमालि का मत छोड़ 
कर अपने परिवार फे साथ भगवान्‌ महाघोर के संघ में प्रवेश किया । 
जम्रालि के साथ जो साधु रहे थे वे भी धीरे-घीरे उसे छोड़कर 
महावीर के भ्रमण संघ में मिल गये फिर भी जमालि अपने हृठामद्द से 
नहों हटा । जहाँ जाता वहीं अपने सतवाद का प्रचार फरता और 
भावान्‌ सहावोर के विरुद्ध छोगों को बहकाता | 
बहुत वर्षों तक श्रमणघर्म पालने के उपरान्त जमालि ने अनशन 
किया और पंद्रह दिन तक निराद्दार रद देद छोड़ा और छान्तक देव- 
ठोक में किल्बरिप जाति फा देव हुआ। 
भेंढिय प्राम से विद्वार करते हुए भगवान्‌ मिथिला पहुँचे और वर्षा- 
चास मिथिला में द्वी किया। चातुमोत्य पूरा होते दही भगवान्‌ ने मिथिला 
से पश्चिम के जनपदों की त्तरफ विद्वार कर दिया । 
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भगवान्‌ कोशल्भूमि सें विचरते हुए पश्चिम की ओर धीरे-धीरे 
आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में इन्द्रभूति गीवम 
अपने शिष्यगण के साथ आगे भमिकरू कर 
श्रावस्ती के कोएक चेत्य में जा ठहरे । 

उन दिलों पाश्वीपत्य केशीकुमार श्रवण भी अपने शिष्यगण सहित 
श्रावस्ती के तिनन्‍्दुकोयान में आए हुए थे । 

दोनों स्थबिरों के शिष्य एक दूसरे समुदाय में आचार-भिन्नता 
देखकर सोचने रूंगे--यह धर्म कैसा और वह 
कैसा ? यह आचार व्यवस्था केसी ओर वह केसी ? 
महामुनि पाश्चनाथ का धर्स चातुयौम और वर्धमान का पंचशिक्षिक, 
एक धर्स सचेलक और दूसरा अचेलक ? सोक्षग्राप्तिह़ृप एक ही काये की 
साधना में प्रवृत्त होनेवालों के धर्म तथा आचार मार्ग में इस प्रकार 
विभेद होने का कया कारण होगा ९ अपने शिष्यगणों में चचार्पद वनी 
हुई बातें केशी और गौतम ने सुनी ओर परस्पर मिल कर इतका समा- 
धान करने का उन्होंने निश्चय किया । 

गोतस डचितवेदी थे | वे यह समझ कर कि कुमार-भश्रमण केशी 
बुद्ध कुछ के पुरुष है, अपने शिष्य समुदाय के साथ केशी के स्थान पर 
तिन्दुकोद्यान में गये । 

केशी ने गौतम का उचित आदर किया। कुंशासन देकर बैठने का 
इशारा किया.। गौतम बैठे । दोनों स्थविर सूप और चन्द्र की तरह 
शोभायसान होने छूगे । ः 

तीथंकर पाइवेनाथ और वर्धमान के श्रमणों का यह सस्मेलन एक 
अभूतपूर्व घटना थी | इसे देखने ओर संवाद सुनने के छिये अनेक 
अन्यतीरथिक साधु ओर हजारों गृहस्थ छोग वहाँ एकत्र हुए । 

केशी ने कहा--महाभाग गौतम ! आपसे कुछ पूछें ९ 

गोतस--पूज्य कुमारश्रसण ! आपको. जो कुछ पूछता हो, हर से 
पूछें। .. . 
केशी--सहाजुभाव गोतस ! महासुनि पारवेताथ ने चातुर्याम धर्म 
का उपदेश किया और मगवान्‌ वर्धमान ने पत्चशिक्षिक्र धर्म का । इस 


२८-अट्टाईसवोँ वर्ष 
(वि० पू० ४८०-४८४) 


केशी-गोतम संवाद 


तीर्यकर-जीवन १४५ 


मत-भेद्‌ का क्‍या कारण है ? समान सुक्ति-मार्ग के साधकों के धर्म- 
मांगें में इस प्रकार की विभिन्नता क्‍यों ? गौतम ! इस मतभेद को 
देख कर आपको शंका और अभश्रद्धा नहीं उत्पन्न होती ९ 

गौतस--पूछ्य कुमासश्रमण ! सर्वत्र घर्म-तरव का निर्णय बुद्धि से 
होता है। इसलिए जिस समय में जैसी बुद्धिवाले मलुष्य हों उख समय 
में उसी प्रकार की बुद्धि के अनुकूछ धर्म का उपदेश करना योग्य दे । 

. अ्रथम तीथंकर फे समय में मनुष्य सरल परन्तु जड़ घुडिवाले थे । 
उनके लिये आचार मार्ग का शुद्ध रखना कठिन था । अन्तिम तीथंकर 
के समय में प्रायः कुटिल और जड़ बुद्धिवाले जीवों की अधिकता रहती 
है। उनके लिये आाचार-पालन कठिन है।इस कारण प्रथम और भन्तिम 
तीथंकरों ने पाश्चमहाश्नतिक धर्म का उपदेश किया, परन्तु मध्यवर्ती 
वाईस तीथकरों के समय में जीव सरल और चतुर होते थे। वे थोड़े 
में बहुत समझ लेते और आचार को शुद्ध पाछ सकते थे | इसी कारण 
चाईस तीथकरों ने चाठुयौम धर्म का उपदेश किया ! 

केशी--गौतम ! हुन्दारी बुद्धि को धन्यवाद | मेरा यह संशय दूर 
हो गया। अब मेरी दूसरी शंकाओं को सुनो-- 

भगवान्‌ वर्धान ने अचेलक धर्म कद्दा और महायशस्वी पार्शनाथ 
ने सवस्ध धर्मका उपदेश दिया। एक ही कार्यमें प्रवृत्त दो पुरुषों के 
उपदेश में यद्द भेद कैसा? क्‍यों गौतम ! इस प्रकार साधु थेप में 
भिन्नता देख कर तुम्हारे हृदय में संशय उतन्न नहीं होता ? 

गौतस--पूज्य कुमारश्रमण | घर्म की साधना ज्ञान फे साथ संबन्ध 
रखती है, थाह्य चेप फे साथ नहीं। बाह्य चेप पहचान और संयम- 
निर्वाह का कारणमात्न है। मोक्ष-प्राप्ति शान, दर्शन भौर चारित्र के 
स्वीकार से ही दोती है । 2 मु 

फ्ेशी--गौतम ! तुम हजारों शत्रुओं के बीच में रहते हो और 

शत्रु तुम पर हमछा सी करते हैँ फिर भी तुम उन्हें कैसे जोत छेते हो ९ 

गौतम--झुमारश्रमण ! पहले मैं अपने एक शत्रु को जीतता हूँ 

ओर तय पाँच शब्तुओं झो सदज जीत छेता हूँ। पॉँच फो जीव फर दस 

फो भौर दस फो जीतने फे बाद एजारों फो आसानी से जीत छेता हट 
१९ 
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केशी--गोतम ! थे शन्नु कौन ९ 
गोतम--हे मुनि | वेबस' आता ही अपना शत्रु हैं जिसके 
जीतने से क्रोध, मात, साया, छोम नामक फपाय-झतन्ु जीत लिए जाते 
हैं ओर इस तरह इन पाँच के जीत हेने से श्रोत्र, चक्षु, घाण, निद्दा 
ओर स्पशात्मक पाँच इन्द्रियरूप शररु जीते जाते हैं । इन दस शत्रुओं 
को यथान्याय जीत कर में सुख से विचरता हैँ । 
केशी--गीतम ! इस लोक में बहुसंस्यक लोग पाशों से बंधे हुए 
हैं, तो तुम इस प्रकार स्वतंत्र द्वोकर केसे फिसते हो ? 
: गौतम--हे झुनि ! सैंने उपाय से उन पाशों को काट दिया है और 
उन्रका स्वेथा नाश कर पाशमुक्त होकर फिरता हूँ । 
फेशी--दे पाश फीन ९ 
गौतस--राग, हेप और स्नेह-बन्धन ये तीध और भर्यकर पाश हैं। 
इन सबका यथान्याय उच्छेद करके आचारके अनुसार विचरता हूँ । 
केशी--जीव के हृदय में एक वेल उगती है, बढ़ती है और विषेले 
फ़ल्लों से फलती है । गौतस ! उस चेल को तुमने कैसे उखाड़ दिया ? 
गोतस--उस संपूर्ण वेछ को पहले काटा, फिर उसका मूल उखाड़ा 
और ऐसा करके मैं विषेले फलों के भोग से बच गया हैँ । 
केशी--गौतस ! वह बेल कौन ९ 
. - गौतम--हे महासुनि ! वह चेल है 'भवत्ृष्णाः। यह स्वयं सयंकर 
है और भयंकर फल देती है। इसे मूछ से उखाड़ कर मैं यथान्याय 
विचरता हूँ।... 
: - केशी--शरीर में जाज्वल्य घोर अमप्नि रहती है जो शरीर को 
जलछाती रहती है। गौतम ! उस देहर्थ अप्नि को तुमने किस प्रंकार 
शान्त किया ९ * को 
... गौतसं--महामेघ से बरसे हुए उत्तम जछ को लेकर उस भप्रि में 
छिड़का करता हूँ जिससे मुझे वह नहीं जछाती | 
-. : केशी-नगौतस | बह अम्रि कौन ९. | 
कक 'गौतम--कषाय ( क्रोध, सान, साया, छोभ ) विविध प्रकार की 
अश्नि! है और श्रुतज्ञान, शी७ और तप 'जछ! |इस श्रुव शीछादि की 


तीर्पकर-जीवन प४७ 


जलघारा से छिंडूको हुईं कपाय-अभि शान्त हो जाती है | वद्द मुझे जला 
नहीं सकती । 
केशी--गौतम ! जिस पर तुम चढ़े हो वह घोड़ा बढ़ा साहसिक, 
भयंकर और दुष्ट है।वह बड़ा तेज दौड़ता है । वह घोड़ा तुम्हें उन्मागे 
पर नहीं ले जाता ९ 
गौतम--दौड़ते हुए उस घोढ़े को मैं श्रुतज्ञान की लगाम से पकड़े 
रखता हूँ मिससे बह मार्ग को नहीं छोड़ता । 
केशी--गौत्तम । वह घोड़ा कौन ९ 
गौतम--मन! यह साहसिक, भयंकर और अत्यन्त तेज दोंड़ने 
वाला दुष्ट घोड़ा है जिसे में घर्मशिक्षा से वश में किये रहता हूँ। 
केशी--गौतम ! इस जगत्‌ में अनेक कुमार्ग हैं जिन पर चढ़ कर 
जीव भटकते हुए मर जाते हैं, परन्तु गौतम ! तुम मार्ग में कैसे भूले 
नहीं पड़ते ९ 
गौतस--छुमारश्रमण | जो सागे पर चलते हैं. और जो उन्सागे- 
गामी हैं उन सब को में जानता हूँ। यद्दी कारण है कि मैं मागे नहीं 
भूछता। 
फेशी--वह भाग कौन ९ 
गौतस--जिनोपदिष्ट प्रवचन! सन्‍्मार्ग है कौर इसके विपरीत 
कुप्रबचन” उन्म्रार्ग । जो जिन-प्रवचन के अनुसार चलते हैं वे मार्ग 
गामी हैं और कुप्रवचन पर चढनेवाले उन्मार्गंगामी । 
केशी--मुनि गौतम । जलप्रवाद् के देग में वहते हुए प्राणियों की 
शरण जोर आधार क्या दे ९ 
गीतम--जछ के बोच एक महाद्वीप है जिसका विस्तार अतिमहान्‌ 
दै जोर जदाँ जल के मद्दावेग फी गति नहीं दोती, बद्दी शरण है । 
फेशी--गीतम ] बह दीप कौन ९ 
गीतम--जरा-मरण के मद्दावेग में बहते हुए प्राणियों के लिये 
शरण, आधार और जचलंबनदायक धर्म! ह्वी दीप है 
फेशी--जिसमें तुम बैठे हो यह नाथ समुद्र में चारों ओर घसीटी 
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जा रही है। गौतम ! इस तरह तुम इस अगाध समुद्र को कैसे पार कर 
सकोगे ९ 

गौतस--सच्छिद्र चाव समुद्र पार नहीं कर सकती पर जो नाव 
- निरिछद्र होती है वह समुद्र पार कर सकती है। में निरिछद्र नाव में 
बैठा हैं अतः समुद्र को पार करूँगा | 


फेशी--गीतम वह नाव कीन ९ 


गौतम--शरीर नाव है, जीव साविक और यह संसार समुद्र 
जिसे महर्षि छोग पार करते है । 


केशी--गौतम बहुत से प्राणघारी जो घोर अंधकार में रहते हैं 
' घनके लिये छोक में प्रकाश कोच करेगा ९ 
गोतस--सम्पूर्ण छोक को प्रकाशित करनेवाढा निमेछ सूर्य अखिल 
लोक में जीवों को प्रकाश देगा | 
केशी--गौतस ! वह सूथ कौन ९ 
गौतन--जिनके जन्म-मरण टल गये हैं ऐसे सर्वज्ञ जिन! ही सूय 
हैं। वे उदय पाकर सम्पूर्णोक में जीवों को प्रकाश देते हैं । 
केशी--ह गौतम ! शारीरिक और सानसिक हुःखों से पीड़ित 
प्राणघारियों के लिए निबोध और निरुपद्रव कौनसा स्थान है ? 
गौतम--लोक के अग्रभाग सें ऐसा स्थान है जो निश्वर और दुरा- 
रोह है | वहाँ जरा-मरण और व्याधि-चेदना कुछ भी नहीं है । 
केशी--गौतस ! वह स्थान कोच ९ 
गौतसम--निवोण, अनाबाध, सिद्धि और छोकाग्र इत्यादि नासों से 
धह पहचाना जाता है। वह कल्याणकारक, निरुपद्रव और निर्वाघ है । 
इसकी स्थिति शाश्वती और चढ़ाव दुररोह है| संसार-प्रवाह को तैर 
कर जो महर्षि इस स्थान को श्राप्त होते हैँ वे सब शोकों से परे हो 
जाते है। 
केशी--गौतम ! तुम्हारी बुद्धि को साधुवाद्‌-! मेरे सभी संशय 
दूर हो गये । सवसूत्रों के महासागर गौतम ! तुम्हें नमस्कार हो.” -“++«. 
इस प्रकार अपने संदेह दूर होते ही केशी कुमारश्रमण ने 
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को सिर झुका कर अभिवादन किया और वहीं भगवान्‌ भद्दावीर के 
सार्गाननुगत पाश्चमहाप्रतिक धर्स का स्वीकार किया | 

केशी और गौतम के इस संमेलन से वहाँ श्रुतज्ञान ओर संयम 
धर का बड़ा उत्कर्प हुआ और अनेक महत्त्वपूर्ण तत्वों का निर्णय हुआ। 
चहाँ एकत्रित सभा भी संतुष्ट होकर सम्मामे के स्वीकार में तत्पर हुई । 


भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती पधारे और कुछ समय वहाँ ठहरने के 
उपरान्त पाश्चाछ को तरफ विहार करके अहिच्छत्ना पघारे । वहाँ 
प्रचार करने के बाद कुछ जनपद्‌ की ओर उन्होंने विहार किया और 
इस्तिमापुर पहुँच कर नगर के बाहर सहस्ताम्नवन नामक उद्यान में 
ख्हरे 
हृष्तिनापुर के राजा शिव सुखी, संतोपी, और धर्मप्रेमी रईस 
शिवराज थे । एक दिन मध्यरात्रि में शिव की नोंद हूट गई। 
थे राजकाज की चिन्ता करते करते अपत्ती वर्तमान 
स्थिति और उसके कारणों की मीमांसा में उतर पड़े । सोचने छगे-- 
अ्रह्य ! में इस समय सब प्रकार से सुखी हूँ । पुत्र, पशु, राज्य, राष्ट्र 
सेना, वाहुन, कोप, स्त्री और धन-संपदा आदि सब बातों से मैं बढ़ 
रहा हूँ । यह सब मेरे पूर्वभव के शुभ कर्मों का फल है। धर्म का 
यह्‌ फल भोगते हुए मुझे भविष्य के लिये भरी कुछ करना चाहिए। 
अच्छा, तो अब में कछ ही छोहमय कड़ाह, कडुच्छुय और ताम्रीय 
भाजन यनवाऊँगा और कुमार शिवभद्र को राज्याभिपिक्त कर लोही, 
छोहकड़ाह, कडुच्छुय जौर ताम्र-माजन लेकर गंगातटवासी दिशा- 
प्रोक्षक चानप्रस्थ तापसों के समीप जाकर परित्रज्या स्वीकार कर 
छूँगा । उसी समय नियम धारण करूँगा कि आज से जोवन पर्यन्त 
सै-दिशा-चक्रवाछ तप करूँगा ।? 
प्रातःकाछ होते दी शिव ने अपने सेवकों को घुठाया और सब 
तैयारियाँ करवाई । युवराज शिवभद्र का राज्यासिपेक करके उसने एक 
बढ़ी जातीय सभा बुलाई जिसमें ज्ञातिजनों के उपरान्त मिन्न और स्नेही 
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संबन्धियों को भी आमंत्रित किया | आगन्ठुक मेहमानों का भोजनादि 
से योग्य सत्कार करने के उपरान्त शिव ने उनके सामने अपना अभि- 
प्राय प्रकृठ किया और शिवभद्र तथा उन सबकी सम्मति भ्राप्त कर छोही, 
छोहकड़ाह, कडुच्छुय, ताम्रभाजनादि लेकर शिव दिशा-प्रोक्षक तापसों: 
के निकट पहुँचे और उनके मत की परित्रज्या ले दिश्ा-प्रोक्षक तापस 
हो गए । 


शिवराजर्षि अपने निरचयानुसार प्रतिज्ञा कर छट्ठ-छट्ठ से दिशा- 
चक्रवाल तप करने लगे । 
पहला छट्ठ पूरा होने पर वल्कछ पहले हुए शिवराजर्षि तपोभूमि 
से अपनी छुटिया में आये और किठिन-सांकायिकरा को लेकर पूव दिशा 
का प्रोक्षण करते हुए बोले--'पूर्व दिशा में सोस महाराजा अस्थान- 
प्रस्थित शिवराजरषिं का अभिरक्षण करो और वहाँ के कंद, मूल, त्वचा, 
पतन्न, पुष्प, फछ, बीज, हरियाढी ओर ठणों के ग्रहण करने की आश्ञा 
प्रदान करो । 
उक्त प्राथना कर वे पूव दिशा सें चले और वहाँ से कंद , मछ, त्वचा, 
पत्र, पुष्प, फलादि से किठिन-सांकायिका को भर कर तथा दूर्भ, कुश 
समिध्‌ , पत्नामोट जादि लेकर अपने झोंपड़े में छोटे । किठिन-सांकायिका 
को एक तरफ श्ख कर वेदिका को झाड़ा तथा छीपा । फिर दुर्भगर्भित 
कलश लिए गंगा में गये । वहाँ स्तान-सज्जन किया और देवत-पितरों 
को जलादिं अपेण करके कलूश भर कर कुटिया को छौठे। दर्भ-कुश 
ओर बालछुका की रचना की । अरणि को शर से रगड़ कर आग उत्पन्न . 
की ओर समिध्‌ काष्ठों से उसे जलाया । अम्नि कुंड की दाहिनी तरफ 
सकथा, वल्कछ, स्थान, शब्या-भाण्ड, कमण्डछु, काष्ठदण्ड : और 
आत्मा को एकत्र कर शहद, छत और तंदुलों से अग्नि में आहुतियाँ 
दे चरु तैयार किया। उसमें वेश्वदेव-बलि करने के उपरान्त अतिथि: 
पूंजन किया और फिर स्वयं भोजन किया । ह 
इसके बाद शिवराजर्षि दूसरा पष्ठ क्षपण कर तपोभूमि में गये और 
पूववत्‌ ध्यान किया । पारणा के द्न वे अपंने झोंपड़े में आए और दक्षिण 
दिशा का भ्रोक्षण कर बोढे--दक्षिण दिशा में यूम महाराजा प्रस्थान- 
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प्रत्थित शिवराजपिं का अभिरक्षण करो ।” फिर वही क्रिया की जो पहले 
प्रारंणा के दिन की थी | * ४ 
इसी तरह तीसरा छट्ट कर पारणा के दिन पश्चिम दिशा का प्रोक्षण 
कर शिव ने कहा--पश्चिम दिशा में वरुण महाराजा प्रस्थान-प्रस्थित 
शिवराज्ञर्पि का अभिरक्षण करो!” शेप सब्र विधान पूर्ववत्‌ किया । 
-चौथे छट्ट के अन्त में उत्तर दिशा का प्रोक्षण कर शिव बोले-- 
“उत्तर दिशा में वैश्रमण महाराजा प्रस्थान-पस्थित शिवराजर्पि का अमि- 
रक्षण करो ।” शेप सभी क्रियाएँ पूनेवत्‌ की । 
शिवराजर्पि ने लम्बे समय तक तप किया--आतापना की, जिसके 
फठ्स्परूप उन्हें: विभंग-ज्ञान हुआ और सात समुद्रों तक स्थूछ सूह्ठम 
रूपी पदार्थों फो जानने-देखने छगे । 
इस ज्ञानरृष्टि से शिवराजर्पि के सन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ 
कि मुझे विशिष्ट शान-दशन उत्पन्न हुए हैं । इन ज्ञान-दशन से मैं जानता 
और देखता हूँ कि इस छोक में सात द्वीप और साव ही समुद्र हैं. । इन 
के उपरान्त न द्वीप हैं, न समुद्र । 
ज्ञान उत्पन्न होने के उपरान्त शिव तपोभूमि से अपने श्ॉपड़े में 
गये और घल्कछ पहन छोदी, छोहकडुच्छुय, दण्ड, कसण्डल, ताम्र- 
भाजन और किठिन-सॉकायिका लिये हस्तिनापुरके तापसाश्रम में गये 
और भाजनादि सामप्री वहाँ रख कर हस्तिनापुर में गये । वहाँ पर 
उन्होंने अपने ज्ञान से जाने हुए सात द्वीप-समुद्रों की बात कह्दी और 
चोले--संसार भर में सात ही द्वीप और समुद्र हैं, अधिक नहीं | 
जिस समय भगवान्‌ महावीर हत्विनापुर पधारे थे उस समय शिव 
भी चह्दी थे और अपने सात द्वीप-समुद्र विषयक सिद्धान्त का प्रतिपादन 
कर रहे थे। छोगों में इस नये सिद्धान्त पर टीका-टिप्पणियाँ हो रही थीं । 
इन्द्रमूति गीतम भगवान्‌ की आज्ञा छे हस्तिनापुर में मिक्षाचर्य्यो 
फो गये तो उन्होंने भी सात दीप-समुद्रों की घाव सुनी | गीतम ने 
सहल्लाश्नवन में लौट कर उक्त जनप्रवाद के संबन्ध में भगवान्‌ से 


पूछा कि 'सात ही द्वीप-समुद्र हैं? यद शिवर्पि का कथन ठीक है क्‍या 
ओर इस विपय में आपका क्या सिद्धान्त है ९ 
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भगवान नें कहा--सात हीप-समृद्र संबर्धी शिवर्षिका सिद्धान्त 
सिथ्या है । इस विपय सें मेरा कथन यह है कवि जस्वृद्वीप प्रश्मति असंस्य 
द्वीप ओर लब॒ण आदि असंख्य ही समुद्र है। इन सब का आकार विधान 
तो एक-सा है पर विस्तार भिन्न-भिन्न है 
भगवान्‌ के पास उस समय सभा जमी हुई थी । दशेन, वनन्‍्दन 
और धर्सेश्रवण के निमित्त आए हुए नगर-निवासी अभी वहीं चैंठे हुए 
थे। घर्मश्रवण कर नगर-निवासीजन अपने अपने स्थान पर गये । सब 
के मुँह में सुने हुए उपदेश की--बिशेषतः शिवपि के सिद्धान्त विषयक 
गौतम के प्रश्नोत्तर की चचो थी। थे फहते थे---शिवपि का सात दवीप- 
समुद्र संचन्‍्धी सिद्धान्त दीक नहीं है। श्रमण भगवान्‌ महावीर कहते हैं 
कि ह्ीप-समुद्र सात ही नहीं, असंख्य हे ।' | 
शिवर्षि महावीर की योग्यता से अपरिचित नहीं थे । उनके ज्ञान 
और भहत्त्व की बातें उन्होंने कई बार सुन रक्खी थीं। जब उन्होंने 
अपने सिद्धान्त के विषय में महावीर का अमिग्राय छुना तो वे विचार 
में पड़ गये। सन ही मन बोले--यह केसी बात हे ९ द्वीप-समुद्र 
असंख्य हैं. ९ में तो सात ही देख रहा हूँ और महावीर. असंख्य वताते 
हैं ९ क्‍या मेरा ज्ञान अपूर्ण है ९” इस प्रकार संकल्प-विकल्प करते हुए वे 
शंकाशील होते गये । परिणामस्वरूप उनको जो कुछ आत्मिक साक्षात्कार 
हुआ था वह तिरोहित हो गया। तब उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस 
विषय में सहावीर का कथन सत्य होगा। वे ज्ञानी तीथकर हैं । उन्हें 
अनेक योग विभूतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं । ऐसे अहन्तों का दशेन तो क्या 
साम-श्रवण भी दुलेभ होता है। अच्छा, तो अब सेँ भी इन सहापुरुष 
के पास जाऊँ और उपदेश सुन । 
.. शिवराजषि वहाँ से तापसाभ्रम में गये और छोही, छोहकडाह वथा 
किठिन-सांकायिका को लेकर हस्तिनापुर के मध्य में से होते हुए सहखा- 


म्रवन में पहुँचे और महावीर के पास जा कर त्रिप्रदक्षिणापू्वेक उनको 
चन्दन कर के योग्य स्थान पर बैठ गये । 


.._ श्रमण भगवान्‌ ने शिवराजर्षिं तथा उस सहती सभा के समक्ष 
निम्नन्थ श्रवचन का उपदेश दिया जिसे सुन कर शिवप्िं परम संतुष्ट 
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हुए। वे उठे और हाथ जोड़कर संगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए बोले-- 
(सगवन्‌ ! निम्नन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ । भगवन्‌ ! सुझे भी हस्ता- 
लम्बत दीजिये । निर्मेन्थ मार्ग की दीक्षा देकर आप मुझे भी मोक्षमार्ग 
का पथिक बनाइये | 
» - भगवान्‌ ने शिवराजर्पि की प्रार्थना को स्वीकार किया। राजर्पि 
छोद्दी,छोहकडाह और किटठिन-सांकायिका को छेकर ईशान दिशा की तरफ 
चले । थोड़ी दूर जाकर अपने उपकरणों को छोड़ दिया और पंचमुप्टिक 
छोच कर महावीर फे पास छोटे । भगवान्‌ ने उन्हें पंच महात्रत दिए 
और श्रमण-धर्म को विशेष शिक्षा-दीक्षा के लिये उन्होंने स्थविरों के 
सुपुर्दे कर दिया। 
निर्मन्थ सार्ग में प्रवेश करने के बाद भी शिवर्पि ने अनेकविध 
कठिन तप किये और एकादशाहः निर्मेन्थ ग्रवचन का अध्ययन किया । 
अन्त में शिवराजपिं सर्वे कर्मों का नाश कर निर्वाण को प्राप्त हुए। 
भगवान्‌ महावीर के इस समवसरण में अन्य कई धर्मार्थियों 
ने निम्नन्थ प्रबचन की दीक्षा ली जिनमें अनग्रार पुट्धिछ का नाम 
' विशेष उल्लेखनीय है। 
हस्तिनापुर से भगवान्‌ मोका नगरी को तरफ पधारे ओर मोका 
के नन्‍्दन चेत्य में ठहरे जहाँ पर उन्होंने अप्रिभूति और वायुभूति के' 
प्रश्नों के उत्तर में देवों फी विकुबेणाशक्ति का वर्णन करने उपरान्त 
ईशानेन्द्र और चमरेन्‍्द्र के पूर्वभचों का निरूपण किया । 
मोका से भगवान्‌ वापस छौटे और वाणिज्य आम में जाकर वर्षा 
चातुमोस्य व्यतीत किया । 
चर्षो का की समाप्ति होते दी भगवान्‌ ने विदेह भूमि से मगध 
२९ उनतीसवों वे की तरफ प्रयाण किया और विहार करते हुए 
(बिल पू० ४८४-४८३) आप राजगद्द के गुणशील चैत्य में पघारे। 
उस समय राजगृह में िर्मंथ प्रचचन' के अमुयायियों की संख्या चिश्ञाल 
थी फिर भी अन्य दाशेनिकों का वहाँ अभाव नहीं था। बौद्ध, आजीवक 
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ओर अन्यान्य संप्रदाय के श्रमण और गृहस्थ सी वहाँ अच्छी संख्या 
में बसते थे ओर समय समय पर एक दूसरे की मान्यताओं का 
खण्डन ओर उपहास किया करते थे। ह 
एक समय आजीवक सिश्लुओं के संबन्ध में इन्द्रभूति गोतम ने 
भगवान्‌ से पूछा--आजीबिक छोग स्थविरों से पूछते हैं. कि निम्नन्धों ! 
तुम्हारे श्रणोपासक का, जब वह सामायिकत्रत में रहा हुआ हो, 
कोई भाण्ड चोरी चला जाय तो सामायिक पूरा कर चह्‌ उसकी तलाश 
.. करता है था नहों ? यदि करता है तो वह अपने भाण्ड की तछाश 
करता है या पराये की ? 
उत्तर से भगवान्‌ ने कहा--गौतस ! वह अपने भाण्ड की तलाश 
करता है, पराये की नहीं । 
गोतस--भगवन्‌ ! शीलत्रत, गुणब्रत, प्रत्याख्यान और पोषधो- 
पवास से उसका भाण्ड 'असाण्ड” नहीं हो जाता ९ 
सहावीर-- हाँ, सासायिक, पौषधादि ब्रत में स्थित श्रमणोपासक 
का भाण्ड 'अभाण्ड' हो जाता है । 
 गोतम--भगवन ) जब ब्रतिदशा में उसका वह भाण्ड 'अभाण्ड! 
हो गया तो उस दशा में चोरी हुए उस भाण्ड की ब्रत पूरा करने के 
बाद श्रमणोपासक के तलाश करने पर वह अपने भाण्ड की तछाश 
करता है” यह केसे कहा जायगा ? जब उसका वह भाण्ड ही नहीं रहा 
तो उसकी तलाश करने का उसे क्या अधिकार है ९ 
महावीर--गौतम ! ब्रतिदशा में उसकी भावना यह होती है कि 
यह सोचा, रूपा, काँस्य, दृष्य या सणि-रत्नादि कोई पदाथे मेरा नहीं 
है | इस प्रकार उस समय उन पदार्थों से वह अपना संबन्ध' छोड़ देता 
है--उनका उपयोग नहीं करता। पर उन पदार्थों पर से उसका समत्व- 
भाव नहीं छूटता और ममत्वभाव के न छूटने से वह पदाथथ पराया 
नहीं होता, उसी का रहता है। 
गौतसम--भगवन्‌! सामायिकब्रत में स्थित श्रमणोपासक की साय से 
कोई संगम करे तो क्या कहा जायगा--भायो से संगम ? या अभार्या से ९ 
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भहाबोर--अ्रमणोपासक को भायो से संगम करता है यही कहनो 
चाहिये । 

गौतम--भगवन्‌ ! शीरत्त, गुणतव और पौपधोपबास से भावों 
अभायों' हो सकती है ९ 

महावीर--हाँ, गौतम ! ब्रतिदशा में श्रमणोपासक की यद्द भावना 
होती दै कि माता, पिता, भाई, बहन, साया, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू कोई 
मेरा नहीं है। यह भावना होते हुए भी उनसे उसके भ्रेमबन्धनों का 
विच्छेद नहीं होता । इसलिये भार्या-संगम् ही कहा जायगा 'अभायाौं 
संगम” नहीं । 

श्रमणोपासक गतकाल में किए हुए प्राणातिपात का ४९ प्रकार से 
प्रतिक्रमण करता है, वर्धमानकाछीन प्राणातिपात 
का ४९ प्रकार से नियमन करता है और अना- 
गत काछ के श्राणातिपात का ४९ प्रकार से 
निपेध करता है । इस प्रकार श्रपणोपासक के स्थूछ प्राणातिपात-विरमण 
प्रत के कुल १४७ भेद होते हैं. । 

इसी प्रकार स्थृछ सपावाद-विरमण, स्थूछ अद्त्तादान-विरमण, स्थूछ 
* मैथुन-विर्मण ओर स्थूछ परिग्रह-विर्मण फे भी प्रत्येक के १४७७-१४७ 
भेद होते हैं. जिनमें से अमुक त्रत का अमुक भेद पाछन करनेवाला भी 
श्रमणोपासक होता है । इध्त प्रकार विविध भंग से ब्रत पालनेवाले 
श्रमणोपासक द्वोते हैं, आजीवकोपासक नहीं होते । 

आजीवक मत के शाज्रों का अर्थ ही यह है कि सचिच पदार्थों का 
भोजन फरना--सर्व प्राणियों का छेदन-भेदन और विनाश कर उनका 
भोजन करना । 

आजीवक मत में ये बारह प्रसिद्ध आजीवकोपासक कद्दे गये हैं-- 
ताल, तालपहलंग, उव्यिह, संविह, अचविह, उदय, नामुदय, नमोद्य, 
अणुवाल्य, संखवाठय, अयंपुल और कायस्य ।ये सभी आजीव- 
कोपासक अरिहंत को देव माननेवाले और माता-पिता की सेवा करने: 


श्रमणोपासक और 
आजीबकोपासक 
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वाले थे। ये गूलर, बड़, वेर, सतर ( शहतूत ) ओर पीपछ इन पाँच 
जाति के फछों और प्याज, लहसुन आदि कन्दसूछ को नहीं खाते थे । 
ये चसजीवों की रक्षा करते हुए ऐसे चेछों से अपनी जीविका चढाते जो 
न बधिया होते और न नाक वींघे हुए । 
जब आजीवकोपासक भी इस प्रकार निर्दोपरीत्या जीविका चलाते 
थे तो श्रमणोपासकों का तो कहना ही क्‍या ? उन्हें तो पंन्द्रह ही 
कमोदानों का त्याग करना चाहिये । 
इस वर्ष राजयृह के विपुरू पर्वोत पर अनेक अनगारों ने अनशन 
किया । 
वषों चातुर्सोस्यथ भगवान्‌ ने राजगृह में किया। चातुर्सास्थ की 
समाप्ति होने पर भगवान्‌ से राजगृह से चस्पा की ओर विहार कर 
चसपा के परिचम में “प्रष्ठचस्पा” नामक 
उपनगर में ठहरे । पृष्ठ चम्पा के राजा शाल 
. और उसके छोटे भाई युवराज महाशाल ने 
महावीर का उपदेश सुना । संसार से विरक्त होकर शाल ने कहा--- 
भगवन्‌ ! मैं निम्नेन्ध प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ और अपना राज्य 
युवराज महाशालू को सौंप कर आपके चरणों में आकर श्रमण धरे 
को स्वीकार करूंगा । 
भगवान्‌ ने कहा--प्रतिबन्ध न रक्खो । 
घर जाकर शारू ने अपने छोटे भाई को राज्याहूद होने की 
प्राथना की पर सहाशाल ने उसका स्वोकार नहीं किया और कहा कि 
जो धर्म आपने सुना है वही मैंने भी सुना है। जेसे आप संसार से 
विरक्त हैं वैसे में भी विरक्त हूँ। मैं भी प्रत्नज्या ग्रहण करूँगा । 
सहाशाल के अतिरिक्त शालरू के राज्य का कोई उत्तराधिकारी 
नहीं था। महाशालर के अस्वीकार करने पर. अपने भागिनेय गागढी 
नामक राजकुमार को बुढा कर उसे राज्यारूढ कर शारू तथा महा- 
शालरू ने भगवान्‌ सहावीर के वरद हाथ स्रे भ्रमण घसम की दीक्षा छी । 


३० तीसवाँ चर्ष 
(वि० पूछ ४८३-४८१२९ ) 
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पृष्ठ चम्पा से भगवान्‌ चम्पा के पूर्णभद्र चेत्य में पधारे। उन 
दिनों चम्पा निवासी श्रमणोपासक कामदेव अपने घर का कार्यभार 
ज्येष्ठ पुत्र के ऊपर छोड़ कर भगवान्‌ महावीर 
है: 043 2३३४ के अन्तिस उपदेशों का पालन करने छगे 
। थे ? एक दिन कामदेव अपनी पौपधशाला 
में पौपध करते हुए रात्रि के समय ध्यान कर रहे थे। करीब मध्य- 
रात्रि के समय वहाँ एक देव प्रकट हुआ और कामदेव को ध्यान से 
चलित करने का प्रयत्न करने छगा। पहले उसने पिश्ञांचरूप में, फिर 
हाथी के रूप में और अन्त में सर्प के रूप में विविध विभीपिकाएँ 
और यातनाएँ दिखाई" पर कामदेव अपने ध्यान और विश्वास से 
विचलछित न हुए। अन्त में देव हार कर उसकी प्रशंसा करता हुआ 
चला गया । 
प्रातः समय कामदेव भगवान्‌ महावीर के समवसरण में गए और 
चन्दन नमस्कीर कर धर्मापदेश सुनने बैठे । 
धर्मोपदेश पूर्ण होने के बाद भगवान्‌ ने कामदेव को संबोधन 
करते हुए कहा--कामदेव ! गत रात्रि में किसी देव ने पिशाच, हाथी 
ओर सर्प के रूप वना कर तुझे ध्यान-भ्रष्ट करने के लिए विविध उपसर्ग 
किए, यह सत्य है. ९ 
कामदेव--ली हाँ, यह बात सत्य है। 
निर्मन्थ श्रमण-श्रमणियों को संबोधन करते हुए भगवान्‌ महावीर 
ने कहा--आर्यों ! घर में रहते हुए ग्रहस्थ श्रमणोपासक भी दिव्य, 
सानुपिक और तियेग्योनि सम्बन्धी उपसर्ग सहन कर सकते हैं तो 
दादशाहइगणिप्रिटकपाठो श्रसण निर्मेन्‍्थों को तो अवश्य ही इस प्रकार के 
उपसर्ग सहन करने चाहिए । 
निम्नेन्य अ्मण-अ्रमणियों ने भगवान्‌ का वचन विनयपूर्वेक स्वीकार 
किया । 
चम्पा से भगवान्‌ ने दशार्णपुर को प्रयाण किया । दशा का राजा 
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दशा्णसद्र आपका भक्त था। आपके आगमन पर उसने बड़ा उत्सव 
किया ओर बड़े ही ठाटबाट के साथ वह चन्दन करने गंया । 
दशाणभद्र को अपनी ऋद्धि समृद्धि का वड़ा अभिमान था पर 
श्ु 
भगवाब्‌ के वन्दनाथ आये हुए देवेन्द्र की ऋद्धि देख कर उसका अभि- 
मानस उतर गया। भगवान के पास अश्रमण-घधर्स को स्वीकार कर वह 
श्रमण संघ में दाखिल हुआ | 


दशाणंपुर से भगवान्‌ विदेह भूमि की तरफ प्रयाण कर वाणिज्य- 
श्राम पघारे । 


वाणिज्यम्राम में सोमिल नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जो 
पण्डित सोमिल की घनी, सानी, अपने कुट्ुम्ब का मुखिया और 
ज्ञानगोष्ठी पाँच सौ विद्यार्थियों का अध्यापक था । उस 
ले जब सुना कि तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर नगर के दूतिपलास चैत्य 
में पधारे हैं तो उसने भी वहाँ जाने का विचार किया--यह सोच' कर 
कि वहाँ जाकर उन्हें कई प्रश्न पूछें । 
... सोमिल एक सौ छात्रों के साथ अपने घर से निकछा और वाणिज्य- 
ग्राम के मध्य में से होता हुआ दृतिपछास पहुँचा। वहाँ मगवान्‌ से 
कुछ दूर खड़े रह कर बोला--भगवंन्‌ ! तुम्हारे सिद्धान्त में यात्रा है ९ 
यापनीय है ? अव्याबाध है ? प्रासुक विहार है ९ 
महावीर--हाँ, सोमिरू ! मेरे यहाँ यात्रा भी है, यापनीय भी 
अव्याबाध भी है और प्रासुक विहार भी है । 
सोमिढू--भगवन्‌ ! आपकी यात्रा कया है ९ 
मंहावीर--तप, नियस, संयम, स्वाध्याय, ध्याव और आवश्यकादि 
योगों में जो यतना--उद्यम है वह मेरी यात्रा है । 
सोमिरू--भगवन्‌ ! आपका यापन्ीय क्‍या है ९ 
महावीर--सोमिल ! यापनीय दो प्रकार का कहा है--एक इन्द्रिय- 
थापनीय और दूसरा नोइन्द्रिय-यापनीय । श्रोन्नेन्द्रिय, चश्लुरिन्द्रिय, 
घ्राणेन्द्रिय, जिहन्द्रिय तथा स्पशेन्द्रिय इन पाँच इन्द्रियों को वश में 
रखता हूँ---यह मेरा इन्द्रिय-यापनीय” है और मेरे क्रोध, मान, माया, 
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छोभ विर्छिन्न हो गये हैं। इन कपायों का कभी प्रादुर्भाव नहों होता । 
यह भेरा नोइन्द्रिययापनीय' है । 
सोमिल--भगवन्‌ ! आपका अज्याबाध क्‍्या-है ( 
महाबीर--सोमिछ ! मेरे शरीरगत वातिक, पैत्तिक, इलेप्सिक, 
सांनिपातिक आदि विविध रोगातकूल दोष उपश्चान्त हो गये हैं) कभी 
वे प्रकट नहीं होते । यही मेरा अव्याबाघ-है 
: सोमिल--भगवन्‌ ! आपका प्रासुक विहार कया है ९ 
मदहावीर--सोमिछ ! आरामों, उधानों, देवकुलों, सभाओं, प्रपाओं 
और स्त्री-पशु-पण्डक चित्त ब्तिओं में प्रासुक तथा कल्पनीय पीठ: 
फलक, शय्या, संस्तारक स्वीकार करके विचरता हूँ।यददो सेरा प्रासुक 
विद्वार दे 
सोमिल--भगवन्‌ ! सरिसवय आपके भक्ष्य हैं या अभक्ष्य ९ 
भदहावीए--सरिसवय भक्ष्य भी हैं और अभक्ष्य भो। 
सोमिल--दोनों प्रकार केसे ९ - 
महावीर--आद्षण्यनयों में ( ब्राह्मणों के ग्रन्थों में ) सरिसवय 
शब्द के दो अर्थ होते हैं--एक मित्र सरिसवय ( सदशवया: ) और 
दूसरा धान्य सरिस ( सर्पपः ) । इनमें मित्र-सरिसवय तीन श्रकार के 
कह्दे हैं-- १ सहजात, २ सहवर्धित और ३ सहसम्रांशुक्रीडित । ये सरिस- 
चय श्रमण निम्नन्थों के लिए अभक्ष्य हैं। 
घान्य-सरिसवय दो प्रकार के होते हैं--१ शस्त्रपरिणत और 
२ कशख्न-परिणत । इनमें जो अशस्तन-परिणत होते हैं वे श्रमण निर्मन्थों 
के लिए अभय हैं. 
शब्भमपरिणत सरिसवय भी दो प्रकार के होते हैं---१ एपणीय और 
२ अनेपणोय । इनमें अनेषणीय श्रमण निम्रेन्यों फे अभक्ष्य हैं 
एपणीय भी दो प्रकार के होते हैं--यायित और भयाचित ! इनमें 
अयाचित श्रमण निर्मन्‍्धों के लिए अभदय हैं। 
याचित भी दो प्रकार के दोते हं--छत्च और अलछब्ध | इनमें 
अलब्य श्रमण निम्रेन्थों के लिए अमधक्ष्य हैं । 
फ्रेबछ शल्रपरिणत एपणीय याचित और छत्ध धान्य सरिसवय दी 
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श्रसण निम्नन्थों को सक्ष्य हैं। इस कारण सरिस्वय भक्ष्य भी कहे जा 
सकते हैं और असक्ष्य सी । 
सोमिल--भगवच्‌ | मास” आपको सक्ष्य हैं या अभक्ष्य ९ 
सहावीर--न्राह्मण्यनयों सें सास! दो प्रकार के कहे गये हैं-- 
द्रव्यमास ( साष ) और कालूमसास । इसमें कारूमास श्रावण से आषाढ़ 
पर्यन्त बारह हैं, जो अभष्ष्य हैं | 
दृव्यसास (ष) दो प्रकार के कहे ह---अथ्थमास (साष) और धान्व- 
सास (साष)। इनसें से अर्थमाष दो प्रकार के होते हैं--सुबर्णगाष और 
रूप्यमाष । थे दोनों भ्रमण निम्नेन्धों के लिए अभक््य हैं | रहे धान्यमाष, 
सो उनके भी शस्यपरिणत, अशस्मपरिणत, एषणीय, अनेषणीय, याचित, 
अयाचित, छब्घ, अलब्ध आदि भनेक प्रकार हैं। इनमें शख्बपरिणत 
एषणीय याचित और छूब्ध धान्यमसाष श्रमण निम्नेन्थों के लिए सक्ष्य: 
हैं, शोष अभ्र्य । ह 
सोमिरू---भगवन्‌ ? कुलत्था' आपके भ्रक्ष्य है या अभक्ष्य ९ 
सहावीर--झुलत्था भद्य सी है, अभ्क्षय भी । 
सोमिरू--यह केसे ? । 
सहावीर--न्राह्मण्य-गन्धों में कुलत्था' शब्द के दो अथ होते 
हें--कुछथी धान्य और छुलछीन स्त्री । 
कुछीन ख्री तीन प्रकार की होती है--कुछकन्या, कुलवधू और 
कुलमाता । ये कुरुत्था श्रमण निम्नन्थों के लिए अभ्क्ष्य है । 
कुरुत्था! धान्‍य भी सरिसवय की तरह अनेक तरह का होता है, 
उससें शस््रपरिणत एघणीय याचित और लरूच्ध 'कुछत्था” श्रसमण निम्नेन्थों 
के लिए भक्ष्य हैं, शेष अभक्ष्य |... 
सोमिछ--भगवन्‌ | आप एक हैं या दो ? तथा आप अक्षय, 
अव्यय और अवस्थित हैं या भूत-वर्तमान-भविष्यत्‌ के अनेक रूप धारी? 
सहावीर---मैं एक भी हूँ और दो भी | मैं अक्षय-अव्यय-अवस्थित 
हूँ और भूत-वर्तमान-भविष्यद्ूषधारी भी । 
सोमिल--भगवन्‌ , यह केसे ? | 
महावीर--सोसिल ! सैं आत्मद्वव्य रूप से एक हूँ और ज्ञान-द्शेन 
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रूप से दो भी । में आत्मभ्रदेशों की अपेक्षा से अक्षय अव्यय अवस्थित 
हूँ पर उपयोग--पयोय की अपेक्षा से मूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ के 
नाना रूपधारी भी हूँ। 
घर्म-चर्चा सुन कर सोमिछ ज्राह्मण तत््वम्रा्गं को समझ गया। 
वह वन्दून करके बोछा--भगवन्‌ | आपका कथन यथार्थ है। मैं आपके 
निर्मन्थ प्रबचन पर श्रद्धा करता हूँ। मैं अन्य राजा-मदह्ाराजाओं और 
सेठ साहुकारों की तरह आपके पास निमन्‍्थ श्रमणमार्गे फी प्रन्नज्या 
ग्रहण करने में वो समर्थ नहीं हूँ, परन्तु में आपके पास श्रावकधर्म 
को स्वीकार कर सकता हूँ। भगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त कर सोमिल ने 
श्रावकर्षर्म के द्वादश अत अहण किए और भगवान्‌ को चन्दन फर 
अपने घर गया । 
श्रमणोपासक होने के धाद्‌ सोमिल ने निर्मन्‍्थ प्रवचन का विशेष 
तत्त्वज्ञान प्राप्त किया और अन्त में समाधिपूर्वक आयुष्प पूर्ण कर 
स्वर्गंवासी हुआ | । 
भगवान्‌ महावीर ने तीसवाँ वर्षा चातुमोस्य वाणिज्यग्राम में 
व्यतीत किया । 
बर्षा चातुमौस्य समाप्त होते ही भगवान्‌ महाबीर फोशढराष्ट्र के 
साकेत, श्रावस्ती आदि नगरों में ठहरते हुए 
पाश्चाछ की ओर पघारे और काम्पिल्यके बाहर 
सहलस्नाम्रवन में वास किया । 
« फाम्पिल्यपुर में अम्मड' नामक त्राह्मण परिप्राजक, जो कि सात 
सौ परिव्राजक शिष्यों के गुरु थे, रहते थे । अम्मड 
34/0405:0 30 ओऔर इनके शिप्य भगवान्‌ महावीर के उपदेश से 
जैनधर्मके उपासक बने थे । परिधाजक का धाद्य वेप 
ओर आचार रखते हुए भी वे जैन श्रावकों के पालने योग्य घ्त-नियम 
पाठते थे । 
काम्पिल्यपुर में इन्द्रभूति गौतम ने अम्मड के विषय में जो बातें 


३९-इकतीसर्वों वर्ष 
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सुत्तीं, उनले इन्द्रभूति गौतम का दिल सशंक हो गया। उन्होंने भगवान्‌ 
से पूछा--भगवन्‌ ! बहुत. से छोग यह, कहते .ओऔर अतिपादन करते है 
कि अम्सड परिब्राजक काम्पिल्यपुर सें एक ही समय सो घरों में 
भोजन करता और सौ घरों में. रहता है, सो यह, केसे ९ 
महावीर--गौतस ! .अम्मड के विषय सें लोगों का यह कहता 
यथा है । ह 
गोतस--भगवन्‌ ! यह कैसे ? ै 
महावीर--गौतस ! अम्मड परिव्राजक विनीत और भद्ध प्रकृति. का 
पुरुष है.। वह निरन्तर छट्ठ छटठ्ठ का तप करता है। सूर्य के सामने 
झुख कर दोनों जायें ऊंची करके धूप सें खड़ा होकर आतापना करता 
है । इस दुष्कर तप, शुभ परिणाम और प्रशस्त छेश्याओं , को शुद्धि से. 
विशेष कर्मों का क्षयोपशम होकर अस्सड को वीर्य-लब्धि, वेक्रिय-छव्धि 
ओर भवधिज्ञान-लब्धि प्राप्त हुई है। इन छलब्धियों के बल से अम्मड 
अपने सौ रूप बना कर सौ घरों में रहता और भोजन करता हुआ 
छोगों को आगम्चय दिखाता है । 
गोतस--भगवन्‌ । क्‍या अम्सड परिव्राजक निम्नन्थ धम की दीक्षा 
लेकर आपका शिष्य होने की योग्यता रखता है ९ 2 
. - सहावीर--नहीं, गौतम ! अम्सड़ हसारा भ्रमण शिष्य नहीं होगा । 
अस्मड जीवाजीवादि-तत्वज्ञ श्रमणोपासक है और श्रमणोपासक 
| शहेगा। वह स्थूछ हिंसा, स्थूछ असत्य तथा स्थूछ अदत्तादान 
का त्यागी, सर्वथा अह्मचारी और संतोषी है। वह सुसाफिरी में मार्ग 
के वीच आनेवाले जल के अतिरिक्त कूप, नद्दी आदि किसी प्रकार के 
जलाशय में नहीं उत्रता । .वह गाड़ी, रथ, पाठकी आदि यान अथवा 
घोड़ा, .हाथी, ऊँट, बेल, भेंसा, गद॒हा आदि वाहन पर बैठकर यात्रा 
नहीं करता । 
. अस्सड नाटक और खेल तसाशे नहों देखता | वह ख्ी कथा, 
भोजन कथा, देश कथा, राज कथा, चोर कथा तथा अन्य अचर्थकारी 
विकथाओं से दूर रहता है । 
अम्मड हरी वनस्पति का छेदन-सेद्न और स्पर्श तक नहीं करता । 


' सौधकर-जीवन १६३ 


वह तुम्बा, काए्पात्र या भत्तिकामात्र के. अतिरिक्त छोह, त्रपु, 
ताम्र, जिस्त, सीसा, चाँदी, सोना आदि किसी प्रकार की धातु के पात्र 
नहीं रखता । वह लोह, त्रपु, ताम्र, आदि किसी भी धातु का वन्‍्धन नहीं 
रखता । बह एक गेरुआ चादर के अतिरिक्त कोई भी रंगीन बल्ले 
नहीं रखता। वह एक ताम्रमय पविन्नक के सिवा हार, अधेहार 
एकावली, मुक्तावडी, कनकावछी, रल्लावडी, मुरवि, कण्ठमुरवि, प्रालंबरक, 
ब्रिसर, कटिसूत्र, मुद्रिका, कटक, चुटित, अंगद, केयूर, छुण्डल, मुकुट, 
चूढामणि आदि छुछ भी आभूषण नहीं पहनता । बह एक एक कर्णपूर 
के क्तिरिक्त किसो प्रकार का पुष्पमाल्य नहों धारण करता । वह गंगा 
नदी की मिट्टी के अतिरिक्त अगर, चन्दन, कुंकुम आदि से गात्र 
विलेपन नहीं करता । वह अपने लिए बनाया, छाया, खरीदा तथा 
अन्य दूपित आहार ग्रहण नहीं करता । वह अपध्यान, प्रमादाचरित॑, 
हिंसप्रदान, और पापकर्मोपदेशरूप चतुर्विध अनर्थदण्ड से दूर रहता 
है। वह दिन में मागध आढक प्रमाण चहता हुआ स्वच्छ जछ ज्ञान के 
लिए अहण करता है और अधे आढक पोने तथा द्वाथ-पाँव धोने के 
लिए, परन्तु यह जल भी वह अन्य का दिया हुआ छेता है, स्वयं जला- 
शय से नहीं लेता । हु 
बह अहुँन्तों ओर उनके चेत्यों ( मूर्तियों ) को छोड़ भन्यतीर्थिकों, 
उनके देचों और अन्यतीर्थिक-परिगृहीत अद्दच्चेत्यों को वन्द्न नमस्का- 
रादि नहीं करता । 
गोतम--भगवन्‌ | अम्मड परित्राजक आयुष्य पूर्ण कर यहाँ से 
किस गति में जायगा ९ | 
मदहावीर--गौतम ! अम्सड छोटे बड़े शीलत्नत, गुणत्रत, पीप॑- 
धोपवासादि से आत्म-चिन्तन करता हुआ बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक 
पृत्ति में रह कर अन्त में एक मास का अनशन करके देहका त्याग कर 
मह्मदेवछोक में देवपद क्रो प्राप्त करेगा और अन्त में अम्मड का जीव 
भद्दाविदेद में मनुष्य जन्म पाकर निवीण प्राप्त करेगा । 


१ औपपातिकसूत्ञ । 





१६४ भगवान्‌ मद्दावीर 


काम्पिल्य से सगवान्‌ ने वापस विदेहसूमि की तरफ प्रस्थान किया 
ओर वर्षावास वेशाली में किया । 

. वर्षो ऋतु के अनन्तर सगवाब्‌ ने काशीकोशल के प्रदेशों में विहार 
३२-वत्तीसवों वर्ष. किया ओर श्रीष्मकालछ में आप फिर विदेहभूमि 
(वि० पू० ४८१-४८०) को छोटे । 

-भगवान्‌ चाणिज्यग्राम के बाहर दूृतिपलाश चेत्य सें ठहरे हुए थे ! 
प्रतिदिन धार्मिक व्याख्यान होते थे । एक दिल व्याख्यान समाप्त हो 
चुका था। सभाजन अपने-अपने स्थानों को 
प्रयाण कर चुके थे। उस समय गांगेय नामक 
एक पाश्थोपत्य सुनि वहाँ आये और भगवान्‌ से छुछ दूर खड़े रहकर 
बोले--भगवन्‌ ! नरकावास में नारक सानन्‍्तर उत्पन्न होते हैं या 
निरन्तर ९ & 

सहावीर--गांगेय ! चारक सान्तर भी उस्पन्न होते हैं और 
निरन्तर भी । 

गांगिय---भगवन्‌ ! असुरकुमारादि शुवनपति देव सान्‍्तर उत्पन्न 
होते हैं या निरन्तर ९ 

सहावीर--गांगेय ! शुवनपति सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और 
निरन्तर भी । 

गाँगिय--भगवन्‌ ! प्रथ्वीकायिकादि एकेन्द्रिय जीव सान्तर उत्पन्न 
होते है या निरन्तर ? 

.. सहावीर--गांगेय ! प्रथ्वीकायिकादि एकेन्द्रिय जीव अपने अपने 
स्थानों में निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं 
गांगेय--भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीव सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर ९ 
. महावीर--सगांगेय ! हीन्द्रिय जीव सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और 
निरन्तर भी । 
इसी तरह त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय तियंतञ्च, मनुष्य तथा 
. देव भी सान्तर और निरन्तर उपन्न होते है । । 


गांगेय--भगवन्‌ ! नारक जीव नरक-स्थान स्रे सान्‍्तर निकलते हैं 
या निरन्तर ९ 


गांगेय की प्रश्न-परम्परा 


तौर्थकर-जीवन १६५ 


महावीर--गांगेय ! सारक सान्तर भी निकलते हैं और निरन्तर भी। 

इसी तरह दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय तियश्व, 
भलुष्य तथा देव भी कभी सान्तर कभी निरन्तर अपने अपने स्थानों से 
निकल कर दूसरे स्थार्नों में प्रवेश करते हैं। परन्तु परथ्वीकायिकादि 
निरन्तर उत्पन्न दोनेवाले एक्षेन्द्रिय जीव निरन्तर ही मिकलते हैं । 

गाँगेय--भगवन्‌ ! 'प्रवेशन” कितने प्रकार के कहे हैं. ? 

भहावीर--गांगेय ! प्रवेशव चार प्रकार के कहे हैं--१ नेरयिक 
प्रवेशन, २ तियग्योनिकप्रवेशन, ३ मनुष्यप्रवेशन और ४ देवप्रवेशन । 

गांगेय--भगवन्‌ ! 'सत्तर नारक उसन्न होते हैं या असत्‌” ? इसी 
, तरह 'सत्‌! तिर्यश्व, मनुष्य और देव उत्पन्न होते हैं या (असत्‌! ९ 

महावीर--गांगेय ! सभी सत्‌ उत्पन्न होते हैं, असत्‌ कोई भी नहीं 
उत्पन्न द्वोता । 

, ग्ांगिय--भगवन्‌ ! भारक, तिर्यश्व और मलुष्य सत्त्‌ू निकछते 

( भरते ) हैं या असत्‌ ? इसी तरह देव भी सत्‌ च्युत होते ( मरते ) 
हैँ या असत्त्‌ ९ 

महावीर--गांगेय | सभी सत्‌ सिकछते और च्यवते हैं, असत्‌ कोई 
नहीं मरता च्यवता । 

गांगेिय--भगवन्‌ ! यह केसे ९ सत्‌ की उत्पत्ति केसी ९ और मरे 
हुए की सत्ता कैसी ९ 

महावीर--गांगेय ! पुरुषादानीय पार्ख अर्हन्त ने छोक को 'शाख्ता 
कहा है, इसमें 'सर्वथा असत्‌? की उत्पत्ति नहीं होती और 'सत्‌” का 
सर्वथा नाश भी नहीं होता | 

गांगिय--भगवन्‌ ! यह वस्तुतत््व आप स्वयं आत्मप्रत्यक्ष से जानते 
हैं या किसी हेतुप्रयुक्त जनुमान से अथवा किसी आगम के आधार से ? 

सहावोर--गांगेय | यह सब मैं स्वयं जानता हूँ । किसी भी अल्ु- 
सान अथवा आगम के आधार पर में नहीं कहता, आत्मप्रत्यक्ष से 
जानी हुई बात द्वो कहता हूँ । 








१ प्रवेशन के संबंध में अन्य भी बहुत से प्रश्नोत्तर हैँ जो यहाँ नहीं दिये गये। 


१६६ भगवान्‌ महावीर 


- गांगिय--भ्रगवन्‌ ! यह केसे ? अनुमान और आगम के आधार -े 
बिना यह विषय केसे जाना जा सकता है ? 


सहावीर--गांगेय ! केवछी पूर्व से जानता है और पश्चिम से भी 
जानता है। वह दक्षिण से जानता है और उत्तर से भी जानता है। 
केवली परिमित जानता है और अपरिमित भी जामता है । केवली का 
ज्ञान प्रत्यक्ष होने से उससे सर्ववस्तुतत्त्व प्रतिभासित होते हैं । . 

गांगेय--भगवन्‌ |] नरक सें नारक, तियग्गति में. तियश्च, सलुष्यगति 
में मनुष्य और देवगतिमें देव स्वयं उत्पन्न होते हैं या किसी की प्रेरणा 
से ? और वे अपनी गतियों में से स्वयं निकलते हैं या उन्हें कोई 
निकालता है ९ 

महावीर--आये गांगेय ! सब जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों 
के अनुसार शुभाशुभ गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहां से निकलते 
हैं| इसमें दूसरा कोई भी ग्रेरक नहीं है | 


उपयुक्त प्रश्नोत्तरों के उपरान्त अनगार गांगेय ने भगवान्‌ महावीर ४: 


को यथाथरूप से पहचाना । अब उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में 
भगवान्‌ सर्वेज्ञ ओर सवदर्शी है । | ह 

इसके बाद गांगेय ने महावीर को त्रिप्रदृक्षिणापूवक वन्द्न-नसस्कार 
किया और पाश्चेनाथ की चातुयोसिक धर्मपरम्परा से निकल कर वे 
सहावीर की पाश्चमहात्रतिक परम्परा में प्रविष्ट हुए । 

अनगार गांगेय ने दीघकार पयन्त .श्रसण-धर्स का आराधन कर 
अन्त में निवोण प्राप्त किया । ह 

इसके अनन्तर भगवान्‌ सहावीर वैशाली पधारे और वषों चातु- 
सीस्य वहीं व्यत्तीत किया |. ' 


शोत काल में भगवान्‌ ने सगध भूमि को ओर विहार किया और 
३३-तेतीसवॉ वर्ष. अनेक स्थानों में धमदेशना करते हुए राजमुृंहं 
(वि०पू० ४८०-४७९५ ) के शुणशीरू वन में पधारे ।. : 





भस॒० शरण ९, उ०-३२, ० ४३९-४०० । 


- तीयेकर-जीवत १६७ 


उन दिलों गुणशीछ उद्यान में अनेक अन्यतीर्थिक रहते थे जोर 
अपने अपले सत का प्रतिपादन करते हुए दूसरे 
अन्यतीरिकों की मान्यता के सतों का खण्डन करते थे। अन्यतीर्थिकों की 
के संवन्ध में गौतम कर 
है अने-म सान्‍्यता के' विषय में भगवान्‌ का अभिम्राय 
का : जानने के लिये गौतम ने जो प्रश्न किये और 
महावीर ने उनके जो उत्तर दिये,. वे नीचे दिये जाते हे 
गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! कुछ अन्यतीर्थिक कहते हैं शील 
( सदाचार ) श्रेष्ठ है, दूसरे कहते हैं श्रुत ( ज्ञान) 
श्रेष्ठ है, तीसरे . कहते हैं शील और श्रुत प्रत्येक श्रे् 
है। भगवन्‌ । यह कैसे ९ 
, महाबोर--गौतम ! अन्यतीर्थिकों का यह कथन ठीक नहीं है । 
इस विपय में मेरा कथन इस प्रकार है-- 
पुरुष चार. भकार के होते हैं--कुछ शीछ:संपत्न ही होते हैं, श्रुत- 
संपन्न नहीं होते। छुछ श्रुत-संपन्न होते हैं, शील-संपन्‍न नहीं । कुछ 
«' शीढ-संपन्‍्त भी दोते हैं और श्रुतःसंपत्त भी। कुछ शीढ-संपन्न नहीं 
होते और श्रुत-संपन्न भी नहीं होते | 
. . इनमें जो शीलवान्‌ है पर श्रुतवान्‌ नहीं अर्थात्‌ पापप्रवृत्ति से दूर 
रहनेवाला है पर धर्म का ज्ञाता नहीं, उसको में देशाराधक ( धर्म के 
अंश का आराधक ) कहता हूँ। जो शीलवान्‌ नहीं पर श्रुतचान्‌ है 
अर्थात्‌ पापप्रवृत्ति से दूर नहीं हुआ पर श्रुत ज्ञानी है, उसको मैं 
देश-विराघक ( अंश से धर्म का बाधक ) कहता हूँ ओर जो शीठ्वान्‌ 
और श्रुतवान्‌ ( पाप मार्ग से निवृत्त और धर्म का ज्ञाता है ) उसे मैं 
सर्वाराघक ( संपूर्ण धर्म का साधक ) कद्दता हूँ । जो न शीलवान्‌ दै 
न श्रुतवान्‌ उसे में सर्वेविराधक कहता हैँ । 
गौतम ने कहा--भगवन्‌! अन्यतीर्थिक यह कहते हैं कि प्राणिहिसा, 
जीव और जौवात्मा. टी चिफ चौय॑, मैथुन, संग्रदेच्छा, क्रोध, मान, माया, 
के विषय में. होगे राग, हेप, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, हर्ष, 
शोक, परनिन्दा, माया, मपा और मिथ्यात्व आदि 
॥ स० श० ८, उ० १०, ए० ४१७ । हे 


श्रुत्त और झील 
के विषय में 
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दुष्ट भावों में प्रवृत्ति करनेवाले प्राणी का 'जीब' जुदा है और उसका 
जीवात्मा' जुदा । 

इसी प्रकार इन दुष्ट भावों का त्याग करके घर्म सार्ग से चलने- 
वाले प्राणी का भी 'जीव” अन्य है और “जीवात्मा' अन्य । जो 
ओऔत्पत्तिकी, पारिणामिकी आदि घुद्धियोंवाठा है उसका जीव जुदा है 
और जीवात्मा जुदा । पदार्थ-ज्ञान, तक, निश्बव और अवधारण करने- 
वाले का जीव अन्य है ओर जीवात्मा अन्य । ज्ञो उत्थान और पराक्रम 
करनेवाला है उसका भी जीव अन्य है ओर जीवात्मा अन्य | यही नहीं 
नारक, देव और तिर्यग्जातीय पशु-पक्षी आदि देहधारियों का भी जीव 
अन्य है और जीवात्मा अन्य । ज्ञानावरणीयादि कर्मवान्‌ , कृष्णलेश्यादि 
लेश्यावान्‌ , सम्यस्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, द्शनवान्‌ और ज्ञानवान्‌ इन 
सबका जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य । 

सगवन्‌ ! अन्यतीर्थिकों की इस सान्यता के विषय में क्‍या सस- 
झना चाहिये ९ 

सहावीर--गौतसम ! अन्यतीर्थिकों की यह सान्यता मिथ्या है। 
इस विषय में मेरा मत यह है कि पूर्वोक्त हिंसा, मपावादादि में प्रवृत्ति 
और निव्ृच्ि करनेवाले प्राणी का 'जीव” और “जीवात्मा' एक ही पदार्थ 
है। जो जीव” है वही 'जीवात्मा' है । 

गौतस ने पूछा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक छोग कहते हैं कि यक्षावेश 
से परवश होकर कभी केवली भी झसघा अथवा सत्य- 
सषा साषा बोलते हैं, यह केसे ? कया केवली उच्त 
दो प्रकार की भाषा बोलते हैं ? 

सहावीर--अन्यतीर्थिकों का उक्त कथन सिथ्या है। इस संबंध: में 
मेरा कहना यह है कि न कभी केवली को यक्षावेश होता है और न वे 
सषा अथवा सत्यम्षा भाषा बोलते हैं । केवठी असावद्य और अपीडक 
सत्य अथवा असत्यामषा साषा बोलते हैं । 


केवली की भाषा 
के संबंध में 








१ स० श० १७, उ० ३२, पृू० ७२३-७२४। 
२ भ० श० १८, उ० ७, प्‌० उ४९ । 
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राजगृह से भगवान्‌ चम्पा की तरफ विचरे ओर प्रप्चस्पा में 
पिठर, गागलि जादि की दीक्षायें हुईं। बद्दोँ से भगवान्‌ वापस गुणकील 
चैत्य में पधारे। उन दिनों गुणशोछ चैत्य के- निकट कालोदायी, शेठो- 
दायी, शैवाछोदायी, उदक, नामोद्क, अन्नपाछ, शैवाल, शंखपाल, 
सुदस्ती और गाथापति आदि अनेक अन्यतीर्थिक रहते थे । 

एक समय वें श्रमण भगवान्‌ महावीरप्ररूपित पश्चास्तिकाय विषयक 
चर्चा करते हुए बोले--श्रमण ज्ञातपुत्र धर्मोस्तिकाय, अधसौरितकाय, 
- आंकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुदुगढा- 

स्तिकाय इन पाँच “अस्तिकार्यों' की प्ररूपणा 
करते हैं और इन पाँच सें से 'जीवास्तिकाया 

को वे 'जीवकाय' कहते हैं. ओर शेप चारों को 'अजीवकाय', फिर वे 
घर्मात्तिकाय, अधमौष्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय इन 
चार अस्तिफायों को 'अरूपिकाय' बताते हैं जौर एक पुदुगलास्तिकाय 
को 'रूपिकाय।” आर्यो ! श्रमण ज्ञातपुत्र का यह निरूपण क्या सत्य 
.' है ९ इस कथन में वास्तविकता क्‍या होनी चाहिये ? 

जिस समय अन्यतीर्थिक उक्त चची कर रहे थे, उसके पहले दी 
भगवान्‌ के आगमृन के समाचार राजगृह में पहुँच चुफे थे और 
भाविक नागरिकगण वन्दन-नमस्कार और धर्मश्रवण के लिए शुणशील 
चैत्य फी तरफ जा रहे थे। उन नागरिकगर्णों में एक मददुक मामक 
श्रमणोपासक भी .था । 

भददुक मद्दावीर का भक्त और जिन-प्रवचन का ज्ञाता गृहस्थ था। 
चद्द पेदठ महावीर के समवसरण में ज्ञा रद्दा था। काछोदायी 
आदि अन्यतीर्थिक बैठे हुए मद्दाबीर के पश्चास्तिकाय की चर्चा कर रहे 
थे कि मद्दुक वहाँ से होकर गुजरा | पसे देखते दी वे एक दूसरे को 
संबोधन करते हुए घोले--देवालुप्रियो | देखिये यद भ्रमणोपासक जा 
रद्द है, चलिए दम इस विपय में इसे पूछें। यद्द ज्षातपुत्र के तत्त्वों 
का खासा अभ्यासी है। यद्द कदते हुए वे मदुदुक के पास गये ीर 
'उसे रोककर बोले--दे मद्दुक ! तेरे घर्माचार्य घर्मोपदेशक श्रमण 


ज्ञातपुत्र पाँच अस्तिकायों फा प्रतिपादन करते हैं और उनमें से किसीको 
मभ्$प्ःः 


श्रमणोपासक सदुदुक और 
कालोदायी को तत्ततचर्चा 


१७० भगवान महावीर 


जीव कहते हैं किसीको अजीव, किसीको रूपी घतछाते हैं. ओर किसीको 
अरूपी, सो मद्दुक ! तेरा इस विपय में क्‍या अमिम्नाय है ? क्‍या तू 
इस धर्मोस्तिकायादि को जानता ओर देखता है ? 
.. सददुक--इसके कार्यों से इनका अनुमात किया जा सकता है, 
बाकी धर्मोस्तिकायादि पदार्थ अरूपी होने से जाने और देखे नहीं 
जा सकते । 
. .. अन्यतीधिक--अये मद्दुक ! तू केसा श्रसणोपासक है जो अपने 
धर्सोचाय के कहे हुए धर्मास्तिकायादि पदार्थों को जानता भौर देखता 
नहीं 

. सदृदुक--आयुष्मानों । हवा चलती है, यह वात सत्य है ९ 

. अन्यतीर्थिक--हाँ, हवा चलती है, पर इससे क्‍या ९ 

. सददुक--आयुष्मानो ! तुस हवा का रंग-रूप देखते हो ? 
अन्यतीर्थिक--नहीं, हवा का रूप देखा नहीं जाता । 
सदूदुक--भायुष्मानो ! प्राणेन्द्रिय के साथ स्पशे करनेवाले गन्ध 

के परसाण होते है ९ 
अन्यतीर्थिक--हाँ, घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध के परसाणु होते है । 
सदुदुक--आयुष्मानो ! तुस घ्ाणेन्द्रिय का स्पा करनेवाले गन्ध 
के परमाणुओं का रूप देखते हो ? 

.अन्यतीर्थिक--नहीं, गन्ध के परमाणुओं का रूप देखा नहीं जाता । 
मद्दुक--आयथुष्मानो | अरणि-सहगत अम्नि होती. है ९ 
अन्यतीर्थिक--हाँ, अरणि-सहगत अम्नि होती है । 

. -.. सदुदुक--आयुष्मानो ! तुम उस अरणि-सहगत अम्रि के रूप को 
देखते हो ९ 
अन्यतीर्थिक--नहीं, तिरोहित होने से वह देखा नहीं जाता । 
सददुक--आयुष्मानो ! समुद्र के उस पार कोई रूप है ? 

-- अन्यतीर्थिक--हाँ, समुद्र के उस पार कई रूप है।.. 
मद्दुक--आयुष्मानो ! समुद्र के उस पार के रूपों को तुस देखते हो ९ 

: अन्यतीर्थिक--नहों, समुद्र के उस पाए के रूप देखे नहों जा 

सकते । 
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मद्दुक--आयुष्मानो | देवछोकगत रूपों को तुम देख सकते हो ९ 

अन्यतीर्थिक--नहीं, देवठोकगत रूप देखे नहीं जा सकते । 

सददुक--इसी वरह हे आयुष्मानो ! में, तुम या कोई अन्य 
छम्नस्थ मनुष्य जिस वस्तु को देख न सके वह वस्तु है दी नहीं, ऐसा नहीं 
हो सकता । दृष्टिगत न होनेवाले पदार्थों को न मानोगे तो तुम्हें बहुत 
से पदार्थों के अस्तित्व का निषेध करना पड़ेगा । और ऐसा करनेपर 
तुम्हें अधिकांश-छोक के अस्तित्व का भी अस्वीकार करना पड़ेगा । 

मदूदुक अपनी युक्तियों से भन्यतीर्थिकों को निरुचर कर भगवान्‌ 
के पास पहुँचा और वन्दन नमस्कार पूर्वक प्युपासना करने लगा । 

मदूदुकने अन्यतीर्थिकों के कुतक का जो वास्तविक उत्तर दिया 
था उसका अनुमोदन करते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा--मदूढुक ! 
तूने अन्यतीर्थिकों को बहुत ठीक उत्तर दिया है। किसी भी प्रश्न या 
उत्तर में बिना समझे सुने नहीं बोलना चाहिये। जो मनुष्य बिना समझे 
लोक समूह में हेतु-तक की च्चो करता है अथवा ब्रिना समझे किसी 
. बात का भ्रतिपादन करता है बह अहन्त केवछी की तथा उनके धर्म की 
आशातना करता है । मददुक । तूने जो कहा है वह ठोक, उचित और 
यौक्तिक है । 

भगवान्‌ के मुख से अपनी प्रशंसा सुन कर मददुक बहुत संतुष्ट 
हुआ और अन्यान्य घर्म-चचो कर वह अपने स्थान पर गया । 

मद्दुक के चले जाने के बाद गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! मदूदुक 
श्रमणोपासक आपके पास निर्मन्थ-श्रामण्य धारण करने की योग्यता 
स्खता है ९ 

महावीर--गौतम ! मददुक हमारे पास प्रवज्या छेने में समर्थ 
नहीं है। मददुक गृहस्थाश्रम में रहकर देशविरति गृहस्थ-धर्म की 
जाराधना करेगा और अन्त में समाधिपूबंक आयुप्य पूर्ण कर 

अरुणाभ' देव विमान में देव होगा और वहाँ से फिर मनुष्य जन्म 

पाकर संसार से मुक्त होगा । 


इस साऊछ का वर्षोावास भगवान्‌ ने राजगृह में किया । 
१ भ० श० १८, ठ० ७, प० ७७५०-७०१॥ 


१७२ भगवान्‌ महावीर 


हेसन्‍त ऋतु सें शाजगृह से महावीर ने बाहर के प्रदेश में विद्वर 
३४-चौतीसवाँ वध... किया और अनेक आझास-नगरों में सिम्रेन्थ 
(वि० पू० ४७५-४०८) प्रवचन का प्रचार किया । 
भीष्सकाल में भगवान्‌ फिर राजगृह पधारे भौर शुणशील चेत्य 
में वास किया । 
अनगार इन्द्रभूति गौतम एक दिन राजगृह से भिक्षा लेकर भगवान्‌ 
के पास गुणशील चेत्य में जा रहे थे, उस समय गुणशील चत्य के मार्ग 
में काछोदायी, शेलोदायी प्रभ्नति अन्यतोथिक महावीर प्ररूपित पद्चास्ति 
कार्यों की चचों कर रहे थे। गोतम को देख कर वे एक्क दूसरे को 
संबोधन कर बोले--देवानुप्रियो ! हम धर्मास्तिकायादि के विषय में 
ही चर्चा कर रहे हैं। देखो ये श्रमण ज्ञातपुत्र के शिष्य गौवम भी आ 
गये । चलिये इस विषय में हम गोतम को पूछें। यह कह कर कालो- 
दायी, शैलोदायी, शेवालोदायो प्रमुख अन्यतीर्थिक गौतम के पास 
पहुँचे और उन्हें ठहरा कर बोले--हे गौतम ! तुम्हारे धर्माचाय धर्मो- 
पदेशक श्रमण ज्ञातपुत्र धमोस्तिकाय आदि पाँच अस्तिकायों की प्ररूपणा 
करते हैं। इनमें से चार को वे 'अजीवकाय” कहते हैं और एक को 
जीवकाय' तथा चार को 'अरूपिकाय'! कहते हैं और एक को 'रूपिकाय! । 
इस विषय सें क्या समझना चाहिये, गोतम ? इस अस्तिकाय संबन्धी 
प्ररूपणा का रहस्य क्‍या है, गोतम ९ 
. गौतम--देवानुप्रियो ! हम “अस्तित्व” में नास्तित्व नहीं कहते 
और 'नास्तित्व' में अस्तित्व नहीं कहते | हम अस्ति को अस्ति और 
नास्ति को नास्ति कहते हैं। हे देवानुप्रियो ! इस विषय में तुम स्वयं 
विचार करो जिससे कि इसका रहस्य समझ सको । 
अन्यतीर्थिकों के प्रश्न का रहस्यपूर्ण उत्तर देकर गौतस महावीर के 
पास चले गये, पर काछोदायी गौतम के उत्तर का रहस्य नहीं समझ 
पाया । परिणामस्वरूप वह स्वयं गौतस के पीछे पोछे भगवान के पास 
पहुँचा। महावीर उस ससय सभा में धर्मदेशना कर रहे थे.। प्रसंग आते 
ही उन्होंने कालोदायी को संबोधन कर के कहा--कालोदायिन्‌ | तुम्हारी 
मण्डली में मेरे पश्चास्तिकायनिरूपण की चर्चा चली ९ 


तौरथैकर-जीवद वछ्३े 


काछोदायौ--जी हाँ, आप पश्चास्तिकाय की प्ररूपणा करते हैं. यह्‌ 
बात हम ने जब से सुनी है तब से प्रसंगवश इस पर चचों हुआ 
करती है । 

महावीर--कालोदायिन्‌ | यह चात सत्य है कि में पश्चास्तिकाय की 
प्ररूपणा करता हूँ | यह भो सत्य है. कि चार अस्तिकाययों को 'अजीव- 
* क्ाय' और एक को 'लीवकाय! तथा चार को 'अरूपिकाय' भौर एक 
को 'रूपिकाय! मानता हूँ। 

कालोदायी--भगवन्‌ ! आपके माने हुए इन धर्मोत्तिकाय, अधर्मा- 
स्तिकाय, आकाशास्तिकाय अथवा जोवास्तिकाय पर कोई सो, बैठ या 
खड़ा रह सकता है ९ 

महावीर--यह्‌ नहीं हो सकता फाछोदायिन्‌ ! इन धर्मास्तिकायादि 
अरूपिकाय पर सोना-मैठना या चलना-फिरना नहीं हो सकता । ये सब 
क्रियाएँ केवछ एक पुदुगलास्तिकाय पर, जो कि रूपी और अजीवकाय 
है, दो सकती हैं, अन्यत्र कहीं नहों । 

कालोदायी--भगवन्‌ ! पुदुगलास्तिकाय में जीवों के दुष्ट-विपाक 
पाप कर्म किये जाते हैं ९ 

भमहावीर--नहीं कालोदायिन्‌ ! ऐसा नहीं होता । 

कालोद[यो--भगवन्‌ ! इस जीवास्तिकाय सें दुष्ट-विपाक पाप कर्स 
किये जाते हैं. ९ 

महाबीर--हाँ कालोदायिन्‌ ) फिसी भी प्रकार के कर्म जीवात्ति- 
फाय में दी किये जाते हैं । 

पश्चास्तिकाय विषयक प्रइनों का सविस्वर 5चर दे कर भगवान्‌ ने 
फालोदायो के संशय फो दूर किया। फलस्वरूप फालोदायी का चित्त 
निम्रन्थ प्रबचन सुनने को उत्कण्ठित हुआ। भगवान्‌ फो वन्दन कर 
चदद्‌ भोढा--भगवन्‌ ! मैं विशेष प्रकार से आपका प्रवचन सुनना 
घादता 9ूँ । 

भगवान्‌ ने काछोदायी को छक्ष्य फर के निर्मेन्ध प्रघचन का उप- 


हे श दिया जिसे सुन कर वह आप के पास निर्मन्य मार्ग में दीक्षित 
गया। 


१ज्ड भगवान्‌ महावीर 


कालोदायी अनगार क्रमशः निर्मन्‍्थ प्रवचन के एकादशाह्ञ सूत्रों का 
अध्ययन कर प्रवचन के रहस्य के ज्ञाता हुए । 

राजगृह नगर से ईशान दिशा में धनवानों के सेकडों प्रासादों 
इन्द्रभूति गौतम और पार्था- से सुशोभित नाछन्दा नासक एक समृद्ध उप- 
पत्य उदकपेडाल का संवाद त्गर था। यहाँ लछिव” नामक एक धनाह्य 
गृहस्थ रहता था जो सिग्रेन्थ प्रवचन का अनुयायी और जैन श्रसणों 
का परम भक्त था। नालंदा के उत्तर-पू्व दिशा भाग में उक्त लेव 


श्रसणोपासक की शेषद्रविका' नाम की छदकशालढा ओर उसके पास ही 
हस्तियाम” नासक उ्यान था। 


एक समय भगवान्‌ सहावीर हस्तियास सें ठहरे हुए थे कि शेष- 
विका के पास इन्द्रभति को सेताय गोत्रीय पेढालपुत्र उदुक नासक एक 
पाश्वोपत्य निश्नन्थ सिल्े और गौतम को संबोधन कर बोले--गोतम ! 
तुससे कुछ पूछना है। आयुष्मन्‌ ! भेरे प्रश्नोंका उपपत्तिपूवेक उत्तर 
दीजियेगा। 
गौतस--पूछिये । 
उदक--आयुष्सन्‌ गौतस ! तुम्हारे प्रवचन का उपदेश करनेवाले 
कुमारपुत्रीय श्रमण अपने पास नियम लेने को तैयार हुए श्रमणोपासक 
को इस प्रकार प्रत्याख्यान कराते हैं--- 


राजाज्ञा आदि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के बाँधने 
छोड़ने के अतिरिक्त में चसजीबों की हिंसा नहीं करूंगा । 


आये | इस प्रकार का भ्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है । जो ऐसा 
प्रत्याख्यान कराते है वे दुष्प्रात्यास्यान कराते हैं | इस ग्रकार का पत्या- 
ख्यान करने और करानेवाले अपनी प्रतिज्ञा में अतिचार छगाते हैं 
क्योंकि प्राणी संसारी हैं। स्थावर सर कर त्रसरूप सें उत्पन्न होते हैं और 
त्नस सर कर स्थावर रूप में भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जो 
जीव -त्रसरूप' में “अधात्य' थे वे ही स्थावररूप में उत्पन्न होने के बाद- 
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धात्य' हो जाते हैं। इस कारण प्रत्याख्यान इस प्रकार सविशेषण करना 
“ और कराना चाहिये-- 

राजाज्ञा आदि कारण से किसी ग्रहस्थ अथवा चोर के बाँधने 
छोड़ने के अतिरिक्त में च्रसभत जीवों की हिंसा नहीं करूँगा । 

इस प्रकार भत' .इस विशेषण के सामथ्ये से उक्त दोपापत्ति टल 
जाती है । इस पर भी जो क्रोध अथवा छोभ से दूसरों को निर्विशेषण 
प्रत्याख्यान कराते हैं बह 'न्याय्य! नहीं है । 

क्यों गौतम ! सेरी यह बात तुमको ठीक जँचती है कि नहीं ९ 

गौतम--आयुष्मन, उदक ! तुम्हारी बात मेरे दिल में ठीक नहों 
बैठती । मेरी राय में ऐसा करनेवाले श्रमण-त्राह्मण यथा्थे भाषा नहीं 
बोलते, वे अनुतापिनी भाषा थोलते हैं और भ्रमण तथा ब्राह्मणों के ऊपर 
झूठा आरोप छगाते हैं। यही नहीं, बल्कि प्राणी-विशेष की हिंसा को 
छोड़नेबारलों को भी वे दोपी ठहराते हैं. क्‍योंकि प्राणी संसारी हैं 
थे श्रस मिट कर स्थावर दोते हैं. और स्थावर सिट कर घ्रस । फिर वे 
पअंसकाय से निकल कर स्थावर में जाते हैं और स्थावरकाय से अ्स में । 
संसारी जीवों की यह स्थिति है। इस वास्ते जब वे चसकाय में उत्पन्न 
होते हैँ 'तब्र न्रस कहलाते हैं. और तभी चस हिंसाका जिसने प्रत्याख्यान 
'किया है उस के लिए ये “अधात्य! होते हैं। इसलिये प्रत्याख्यान में 
करूत्! विशेषण जोड़ने की जरूरत नहीं है । 

उदक--आयुप्मन्‌ गौतम ! तुम तरस का अर्थ क्‍या करते हो ९ 
“सपग्राण सो न्रस” यह अथवा दूसरा 


गौतम--आयुप्मन्‌ उदक ! जिन जीवों फो तुम त्रसभूतप्राण 
फट्टते हो उन्हींको हम “त्रसप्राण' कहते हैं । और जिन्हें हम तसप्राण 
कहते हैं. उन्दींको तुम 'त्रसभूतप्राण! कहते हो। ये दोनों ठुल्याथथक दें, 
परन्तु आये उदक ! तुम्दारे विचार में इन दो में “त्रसभूतप्राण नस 
यह व्युत्पत्ति निर्दोष है और “असप्राण तरस” यह सदोप । आयुष्मन | 
जिनमें वास्तविक भेद नहों है ऐसे दो थाक्यों में से एक्ध फा खण्ठन 
करना और दूसरे फा मण्डन यद्द क्या न्यास्य है ९ 


१७६ भगवान्‌ महावीर 


हे उदक ! कितने ऐसे भी सनुष्य होते हैँ जो कहते है कि हम गृह 
स्याग कर श्रामण्य धारण करने में समर्थ नहीं हैं। अभी हम श्रावक 
धर्म स्वीकार करते हैं, क्रमशः चारित्र का भी स्पशश करेंगे । वे 
अपनी अविरतिसय भ्रवृत्तियों को सर्योदित करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं 
कि राजाज्ञा आदि कारण से ग्रहपति अथवा चोर के बॉधने छोड़ने के 
अतिरिक्त हम न्नस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे।” यह्‌ प्रतिज्ञा भी उनके 
कुशल का ही कारण है। 

-आये उदक ! तरस मर कर स्थावर होते हैं. अतः ऋरसहिंसा के प्रत्या- 
ख्यानी के हाथ से उनकी हिंसा होने पर उसके प्रत्याख्यान का भंग 
हो जाता है! यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है क्योंकि 'त्रस नासकर्स 
के उदय से ही जीव 'त्रस! कहलाते हैं, परन्तु जब उनका त्रसगति का 
आयुष्य क्षोण हो जाता है और त्रसकाय की स्थिति को छोड़ कर वे 
स्थावरकाय में जाकर उत्पन्त होते हैं तब उनमें स्थावर नामकर्म का 
उदय होता है और वे स्थावरकायिक! कहलाते हैं । इसी तरह स्थावर 
कायका आयुष्य पूर्ण कर जब वे त्नसकाय में उत्पन्त होते हैं तब त्रस 
भी कहलाते हैं, प्राण भी कहलाते हैं। उनका शरीर बड़ा होता है और 
आयुष्यस्थिति भी लंबी होती है । 

डद्य--आयुष्मन्‌ गौतम ! तब तो ऐसा कोई पयोय ही नहीं 
सिलेगा जो त्याज्य-हिंसा का विषय हो और जब हिंसा का कोई विषय ही 
नहों रहेगा तब श्रावक किसकी हिंसा का प्रत्याख्यान करेगा ? क्योंकि 
जीव संसारी हैं, वे सभी स्थावर मिटकर ञ्रस हो जाएँगे और सभी तरस 
समिट कर स्थावर भी। अब यदि सब जीव न्रस सिटकर स्थावर हो जायें 
तो श्रमणोपासक का त्रसहिंसा-प्रत्याख्यान! किस प्रकार निभ्॒ सकेगा ९ 
क्योंकि जिनकी हिंसा का उसने प्रत्याख्यान किया था वे सब जीव 
स्थावर हो गये हैं अतः उनको हिंसा वह टाल नहों सकता | 

गौतस--आांयुष्मन्‌ उदय ! हमारे सत से कभी ऐसा होता ही नहीं 
कि सब स्थावर त्रस अथवा सब त्रस स्थावर हो जायें। थोड़ी देर के 
लिये तुम्हारा कथन प्रमाण मान लिया जाय तब भी श्रमणोपासक के 
त्सहिंसा-प्रत्यास्यान में बाघ नहीं आता क्योंकि स्थावर-पर्याय की 
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हिंसा में उसका मत खण्डित नहीं होता और तन्रसपयाय में बहू अधिक 
चस जीधों की हिंसा को टालता हे । 
भार्य उदय | अधिक त्रस-जीवों की हिंसा से निवृत्त होनेवाले 
श्रमणोपासक के लिए उसके किसी भी पयोय की हिंसा का प्रत्याख्याव 
नहीं है! यह तुम्दारा कथन क्या उचित दे ९ आयुष्मन्‌ ! इस प्रकार 
निर्मन्‍्थ प्रवचन में मतभेद खड़ा करना न्याय्य नहीं हे । 
इस समय पाश्वोपत्य अन्य स्थविर भी वहाँ आ गये झिन्हें देख 
कर गौतम ने कहा--आर्य उदय ! छो, इस विपय में तुम्दारे स्थविर 
निर्मन्‍्थों फो द्वी पूछ लें। हे आयुष्मन्‌ निम्नेन्थो ! इस संसार में कितने 
ही ऐसे भमुष्य होते हैं. जिनकी प्रतिज्ञा होती है कि 'जो ये अनगार 
साधु हैं इनको जीवनपर्यन्त नहीं मारूँगा | बाद में उनमें से कोई साधु 
चार पाँच वर्ष या ज्यादा-कम समय विहारचर्यों में रहकर फिर गृह- 
वास में चछा जाय और साघुद्िंसा-प्रत्याख्यानी गृहस्थ गृहवास में रहता' 
हुआ उस पुरुष की हिंसा करे तो क्‍या साधु को न मारने की उसकी 
प्रतिज्ञा का भंग होगा ९ 
* निर्भन्‍्थ स्थविर--नहीं, इससे प्रतिज्ञोन्भंग न होगा ९ 
गौतस--निम्रेन्‍्थो ! इसी प्रकार त्सकाय की हिंसा का त्यागी 
श्रमणोपासक स्थावरकाय की हिंसा करता हुआ भी अपने प्रत्याख्यान 
का भंग नहीं करता, यही जानना चाहिये । 
दे निमेन्थों ! कोई गरृहपति अथवा गृहपतिपुत्र धर्म सुन संसार से 
बिरक्त होकर सर्वस्तावद्य का त्यागी श्रमण हो जाय तो उस समय वह 
सतत प्रकार की हिंसा का त्यागी कहा जायगा कि नहीं ९ 
निर्मन्‍्थ--हाँ, उस समय वह सर्वथा दिसात्यागी ही कहा जाय॑ंगा। 
गौतम--बही साधु चार पाँच अथवा अधिक कम समय तक 
श्रामण्य-पयोय पाछ कर फिर गृहस्थ हो जाय तो वह सर्वथा दवसात्यागी 
कुद्दा जायगा ९ 
निमन्थ--नहों, गृहवासी होने के बाद वह सर्वेहिंसा-स्थागी श्रमण 
नहीं कहछा सकता । 
गीवम--वह्दी यह जीव दै जो पहले सब्र जीवों की द्विंसा का 
है“ 
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त्यागी था, पर अब बेसा नहों रहा क्योंकि पहले वह संयसी था पर अब 
असंयत है। इसी तरह त्रसकाय में से स्थावरकाय में गया हुआ जीव 
स्थावर! है त्रस' नहीं, यह जानना चाहिये । ह 
निप्नेन्थो ! कोई परित्राजक या परित्राजिका अन्य सत से निकल 
कर सिग्नन्थ प्रवचन में प्रवेश करके .श्रमणध्स को स्वीकार कर . 
निश्नेन्थ-साग से विचरे तो उसके साथ निग्नन्थ श्रसमण आहार-पानी 
आदिका व्यवहार करेंगे ९ 
लिभेन्‍्थ--हाँ, उसके साथ आहार-पानी आदि का व्यवहार करने 
सें कोई हानि नहीं है । 
...-._ गौतस--निर्भन्थो ! यदि वह श्रसमण बना हुआ परित्राजक गृहस्थ 
हो जाये तो उसके साथ भोजनादि व्यवहार किया जायगा ९ 
निर्नन्थ--नहों, फिए उसके साथ बेसा कोई भी व्यवहार नहीं 
किया जा सकता। 
गौतस--निम्नेन्थी ! वही यह जीव है जिसके साथ पहले 
भोजन किया जा सकता था, पर अब नहीं किया जा सकता क्योंकि 
पहले वह श्रमण था, पर अब'चैसा नहीं है । इसी तरह त्रस में से 
स्थावरकाय में गया हुआ जीच तसहिंसा-प्रत्याख्यानी के प्रत्याख्यान का 
विषय नहीं है, यही समझना चाहिये। 
उपयुक्त अनेक दृष्टान्तों से गोतम ने निम्नन्थ उदय की “त्रस सर 
कर स्थावर हो और वहाँ उसकी हिंसा हो तो श्रसमणोपास्रक के प्रत्या- 
ख्यान का भंग होता है? इस सान्‍्यता का निरसन किया। 
सब जीव स्थावर हो जायेंगे तब त्रस प्रत्याख्यानी का भरत निरविषय 
होगा” इस प्रकार के उदय के तक का खण्डन करते हुए गौतम ने 
कहा--जो श्रमणोपासक देशविरति-धर्म का पालन कर के अन्त में 
अनशनपूर्वक समाधिमरण से मरते हैं. अथवा जो श्रमणोपासक अथम 
विशेष ब्रत-प्रत्याल्यान का पाछन नहीं कर सकते पर अन्त से अनशन- 
पूर्वक समाधि-मरण करते हैं, उनका सरण कैसा समझना चाहिये २ 
निम्नेत्थ--इस प्रकार का सरण प्रशंसनीय साना जाता है। 
गोतस--जो जोब इस ग्रकार के सरण से मरते हैं वे त्रस-आ्राणी 
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के रूप में दी उत्पन्न होते हैं और ये ही च्रस जीव श्रमणोपासक के ब्रत 
के विषय हो सकते है। बहुत से मनुष्य महालोभी, महारम्भी और 
परिम्रहधारी अधार्मिक होते हैं जो अपने अशुभ कर्मों से फिर अशुभ- 
गतियोमिं उत्पन्न होते हैं। अनारम्मी साधु और अल्पारस्मी धार्मिक 
मनुष्य मर कर शुभ गतियों में जाते हैं। आरण्यक, आवसथिक, आम- 
नियंत्रिक और राहसिक आदि तापस मर कर भवान्तर में असुरों की 
गतियों में उत्पन्न होते हैं. और वहाँ से निकछ कर फिर भनुष्य गति 
में गूँगे बहरे मनुष्य का भव पाते हैं। दीर्घायुष्क, समायुष्क अथवा 
जल्पायुष्क जीव मर कर फिर त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं । 
उक्त सब प्रकार के जीव यहाँ अस' हैं. और मर कर फिर तरस 
होते हैं। ये सर्व च्रसजीब श्रमणोपासक के त्रत के विषय हैं । 
कितने ही भ्रमणोपासक अधिक त्रत-नियम नहीं पाल सकते, फिर 
भी वे 'देशावकाशिक” ज्रत ग्रहण करते हैं| अमुक मियमित सीमा से 
बाहर जाने आने का प्रत्याख्यान करते हैं । उनके त्रत का विपय निय- 
मित्र हद के बाहर के जीव तो हैं ही, परन्तु हद के भीतर भी जो तरस 
जीव हैं, या न्रस मर कर फिर तरस होते हैं अथवा स्थावर मर कर चस 
होते हैं और स्थावर जीव भी जिनकी निरथ्थक हिंसा का श्रमणोपासक 
त्यागी होता है, श्रमाणोपासक के ब्रत के विपय हैं । 
निर्मेन्थो ! यह बाव कदापि नहीं हो सकती कि सब नस जीव मिट 
कर स्थावर हो-जायें अथवा स्थावर मिट कर त्रस। जब संसार की 
स्थिति ऐसी है तो फिर “कोई ऐसा पर्योय नहीं जो श्रमणोपासक के 
प्रेत को विपय हो” यह कथन क्या उचित होगा १ और ऐसी बातों को 
लेकर मतभेद खड़ा फरना क्या न्यायानुगत है ? 
आयुष्मन्‌ ददय । मेत्री बुद्धि से भी जो श्रमण-आ्रद्मण को निन्‍्दा 
फरता है वद शान-दशन-चारित्र को पाकर भी परलोक की भाराधना 
में पिन्न डाछ्वा दै। जो गुणी श्रमण-आह्मण फी निन्‍्दा न करके उसकों 
सित्र भाव से देखता दै वह्‌ शान, दर्शन और चारित्र को पाकर परछोक 
फा सुघार फरता है । 


गौतम का विस्ठ॒व विवेचन और दितवचन सुत्र कर निर्मेन्थ उदय 


१८० भर्गवान्‌ महांवीर 


बहाँ से. चलने छगा तब गौतम ने कहा--आयुष्मन्‌ उदय ! विशिष्ट 
. श्रसण-ब्राक्षण के मुख से एक सी आये--धार्मिक वचन सुन कर अपनी 
तीहण बुद्धि के बल से योग-क्षेम॒ को प्राप्त करनेवाला सनुष्य उस आये-- 
धार्मिक वचन के उपदेशक का देव की तरह आदर करता है । 


उद्य--आयुष्सन्‌ गौतस ! इन पदों का सुझे पहले ज्ञान नहीं था । 
इस कारण इस विषय सें भेरा विश्वास नहीं जमा | परन्तु अब इन पदों 
को सुना और समझा है । अब में इस विषय सें श्रद्धा करता हूँ । 

गौतस--आयुष्मन्‌ उदय ! इस विषय में तुम्हें अवश्य ही श्रद्धा 
ओर रूचि लाना चाहिये। 

इसके बाद निम्नेन्थ उदय ने चातुयाम-घर्मे परम्परा से निकल कर 
पाश्चमहात्रतिक धर्मे सार्ग स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त की और 
गोतम उनका अनुमोदन करते हुए अपने साथ उन्हें भगवान्‌ के पास 
ले गये । 

भगवान्‌ महावीर को विधिपूवक वन्दन नसस्कार कर निम्नन्थ उदय 
ने कहा--भगवन्‌ ! मैं आपके समीप चातुयोम-घर्म से पाश्चमहात्रतिक 
घस सें आना चाहता हूँ। 

महावीर ने कहा--देवालुप्रिय ! तुम्हें जेसे सुख हो वैसे करो | 
इस काम में प्रतिबन्ध या प्रमाद करना योग्य नहीं । | 

इसके बाद निम्नेन्धथ उदय महावीर-प्ररूपित पाश्चमहात्रतिक सम्रति- 
क्रमण धर्म का स्वीकार कर महावीर के श्रमणसंघ में सम्मिलित हो गये.। 

इस वष जालि, सयाहि आदि अनेक अनगारों ने विधुलांचछ पर 
अनशन कर देह छोड़ा । 

बषों चातुर्मास्य नाहन्दा में किया । ह 

वषों ऋतु की समाप्ति होते ही भगवान्‌ ने नालन्दा से विहार किया 

ओर प्रत्येक ग्राम तथा.नगर में धर्म का प्रचार 
३५-पंतीसवाँ वर्ष 
पक किलर करते हुए आंप विदेह की राजधानी के 
ह : ““* निकटस्थ वाणीयग्राम पधारे । 


कैल+>००+०>>+>०2५००१०० ९०३० ०४०%००क-०७ 


. 4 सूज्नकृतान्न श्रुतस्कन्ध २, नालंदीयाध्ययन ७, प० ४०६-४२७ :. 
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चाणियम्राम गंडकी नदी के तट पर वसा हुआ एक व्यापारिक केन्द्र 
था| यहाँ बड़े-बड़े व्यापारियों की कोठियाँ और 
माल के गोदाम बने हुए थे। इस आम में अनेक 
धनाढ्य जैन ग्हस्थ रहते थे जिनमें एक का नाम सुदर्शन था| 


भगवान्‌ के वाणिय ग्राम के बाहर दूतिपछास चेत्य में पधारते ही 
नगर में समाचार पहुँच गये और नगरनिवासियों का समुदाय दूति- 
पछास में इकट्ठा होने छगा। हजारों सतुष्य आये, दर्शन वन्द्न किया 
और धर्मपदेश सुनकर अपने-अपने घर छौट गये। 


सभा विसर्जित द्ोने के बाद श्रेष्ठी सुदशन ने भगवान्‌ से काल- 
विपयक अनेक प्रश्न पूछे। काल कितने प्रकार का होता है ? प्रमाण-काछ 
कितने प्रकार का होता है १ प्रमाण-काछ, यथायुप्क-निर्वत्तिकाल, मरण- 
काल और अद्भाकाल का क्या स्वरूप है ९ पल्‍्योपम और सागरोपमों की 
क्‍या आवश्यकता है? पल्योपम तथा सागरोपम काल का भो क्षय 
होता है कि नहीं ? इत्यादि सुदर्शन ने अनेक प्रश्न किये जिनके भगवान्‌ 
ने स्पष्ट उत्तर दिए | 


अन्त में भगवान्‌ ने सुदर्शन के पूर्वभवों का निरूपण करते हुए 
कहा-सुदर्शन ! प्रपूषें भव में तेरा जीव सहाबछ सामक राजकुमार था। 
महावर ने ग्रहस्थाश्रम का त्याग कर भ्रमण धर्म को दीक्षा छी भौर 
अरसे तक श्रामण्य पालने के डैपरान्त आयुष्य पूर्ण कर बद्भदेवडोक में 
दस सागरोपम की आयुष्यर्थितिवाछा देव हुआ । वही सहावलू का जीव 
ब्रक्षदेचछोक फी आयुप्य स्थिति पूरी कर सनुष्यछोक में आकर तू सुद 
शन श्रष्ठी हुआ है। श्रपूषे भव में तेरे जीव ने जो श्रमण धर्म का 
आराधन किया था उसी के संस्कारवश इस जन्म में भी तू स्थविरों के 
मुख से घर्मं सुनता और उत्तपर श्रद्धा करता है। 
भगवान्‌ के मुख से अपने पूर्व भव का वृत्तान्त सुनते ही सुदर्शन 
को जातिस्मरणज्ञान हुआ । इससे वह स्वर्य अपसे पूर्व भव का बृचतान्त 
जानने छगा ] 


जब सुदशत ने अपना पृर्वभच देखा तथ उप्तके नेत्र दृपोश्ुओं से 


सुदर्शन श्रेष्ठी की प्रमज्या 
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वहाँ से चलने छगा तब गोतम ने कहा--आयुष्सन्‌ उदय ! विशिष्ट 
. श्रसण-ब्राह्मण के मुख से एक भी आये--घार्मिक घचन सुन कर अपनी 
तीए्ण बुद्धि के बल से योग-श्षेम को प्राप्त करनेवाछा सनुष्य उस आये-- 
धार्मिक वचन के उपदेशक का देव की तरह आदर करता है । 


'उद्य--आयुष्सन्‌ गौतस ! इन पदों का सुझे पहले ज्ञान नहीं था | 
इस कारण इस विषय सें मेरा विश्वास नहीं जमा | परन्तु अब इन पदों 
को सुना और समझा है । अब में इस विषय में श्रद्धा करता हूँ । 

गोतस--आयुष्मन्‌ उदय ! इस विषय में तुम्हें अवश्य ही श्रद्धा 
ओर छझूचि छाना चाहिये। 

इसके बाद नि्नन्थ उदय ने चातुर्याम-धर्म परम्परा से निकछ कर 
पाग्चमहात्रतिक धर्म सार्ग स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त की और 
गोतस उनका अनुमोदन करते हुए अपने साथ उन्हें भगवान्‌ के पास 
ले गये । ' 

भगवान्‌ सहावीर को विधिपू्वक वन्‍्दन नमस्कार कर निम्नन्थ उदय 
ते कहा--भ्गवन्‌ ! सैं आपके समीप चातुयोस-घर्मे से पाग्चमहात्रतिक 
धम में आना चाहता हूँ। 

महावीर ने कहा--देवाजुग्रिय ! तुम्हें जेसे सुख हो बैसे करो । 
इस कास में प्रतिबन्ध या प्रमाद करना योग्य नहीं | 

इसके बाद निश्नन्थ उदय महावीर-प्ररूपित पाश्चमहात्रंतिक सम्रति- 
क्रमण धर का स्वीकार कर महावीर के श्रमणसंघ में सम्मिलित हो गये.। 


इस वषे जालि, मयार्ति आदि अनेक अनगारों ने विधुल्ााचरू पर 
अनशन कर देह छोड़ा । 


बषों चातुमास्य नाल्‍न्दा में किया । । | 
वषी ऋतु की समाप्ति होते ही भगवान्‌ ने नालन्दा से विहार किया 
और प्रत्येक आम तथा.नगर में घर्मं का प्रचार 

.३५-पंतीसर्वाँ वे 


विज पल जज दही करते हुए आप विदेह की राजधानी के 
ह - *  'तिकटठस्थ वाणीयग्राम पधारे | 
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सें पाँच सौ योजन, उत्तर में क्षुद्र॒हिमवहर्घघर, ऊपर सौधमकल्प 
जौर भीचे छोछ्चुअ नामक नरकावास तक रूपी पदार्थों को जानता 
तथा देखता हैँ । 
गौतम--आनन्द ! श्रमणोपासक को अवधिज्ञान होता अवश्य 
है पर वह इतला दूरमभाही नहीं होता जितना कि तुम बतछा रहे 
हो। जाये | इस श्रान्त कथन का तुम्हें आलोचनापूर्वफ प्रायश्ित् 
करना चाहिये । 
आनन्दू---भगवन्‌ ! क्या जैन प्रवचन में सत्य प्ररूपण फरने में 
भी प्रायश्वित का विधान है ९ 
गौतम--नहीं भानन्द ! ऐसा नहों है । 
आनन्दू--तब तो भगवन्‌ ! आप ही प्रायश्रित्त कीजिये क्योंकि 
जापने ही मेरे कथन का प्रतिवाद करते हुए असत्य प्ररूपणा की है। 
आनन्द की इस चात से गौतम के हृदय में गहरी शंका उत्पन्न 
दी गई । थे दृतिपठास गये जीर भगवान्‌ महावीर के पास जाकर 
मिक्षाचर्यों की आलोचना के उपरान्त आनन्द के विपय में पूछा-- 
भगवन्‌ | इस विपय में आनन्द को आलोचना--प्रायश्वितत करना 
चाहिये या मुझे ९ 
भगवान--गौतम ) इस विपय में तुम्दीं को भ्रायश्चित्त करना 
चाहिये और आनन्द से क्षमा प्राथेना करती चाहिये ९ 
भगवान्‌ भद्दाचीर की भाज्ञा पाते ही गौतम आनन्द फे पास गये 
और अपनी भूछ फा मिथ्यादुष्कृत कर फे भानन्द से क्षमा प्राथना फी। 
इस साल का वर्षा चातुर्मास्थ भगवान्‌ ने चैशाली में व्यतीत किया। 
चातुर्मास्य समाप्त होने पर भगवान्‌ ने चेशाली से फोशलभूमि 
फी तरफ प्रयाण किया और प्रत्येक प्राम भीर 
नगर में निर्भन्‍्य प्रबचन फा उपदेश फरते हुए 
साफेत नगर पहुँचे । 
साफेत फोशलमभूमि फे अ्रसिद्ध नगरों में से एक था । यद्दाँ फा 


३६-उत्तीसवाँ बर्ष 
(विन्पू० ४७७-इ४७ ६) 





॥ उपासझेदशा, अष्ययन १, प० १-१९ । 
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रहनेवाला जिनदेव श्रावक विशायात्रा करता हुआ कोटिवप नामक नगर 
सें पहुँचा । उन दिनों वह स्लेच्छों का देश था । 
कोटिवर्ष का राजा किरात था। व्यवह्ारार्थ आये 
हुए सार्थवाह जिनदेवत्ते किरातराजकों ऐसे 
वस्र, मणि और रत्न भेंट किए जो अन्य किसी के कोप सें नहीं थे । 

अदएपूर्व वस्तुओं को पाकर किरातराज बोला---भहा ! क्या सुन्दर 
रत्न हैं.] सला ऐसे रत्न कहाँ उस्न्न होते हैं ! | 

जिनदेव--ये और इनसे भी बढ़िया रक्न हमारे देश में उत्पन्न 
होते हैं । 

किरातराज--इच्छा तो यह होती है कि सें स्वयं तुम्हारे देशमें 
चल -कर रल्नों को देखूँ, परन्तु में तुम्हारे राजा से डरता हैं । 

जिनदेव--हसारे राजा से आप को डरने की कोई बात नहीं है । 
फिर भी आप चाहें तो में उनकी आज्ञा सँगवा छेँ | यह कह कर जिन- 
देवने इस बारे में अपने राजा को पत्र द्वारा पूछा जिसके उत्तर सें 
साकेतराजने लिखा कि किरातराज के आने में कोई आपत्ति नहीं है । 

साकेतराज की आज्ञा पाकर किरातराज जिनदेव के साथ साकेत 
गया और उसी का अतिथि होकर रहा ।  . . 

इंस अवसर पर सगवान्‌ महावीर साकेत के ड्ययान में पधारे। 
पवन-वेग से नगर में सगवान्‌ के आगमन के समाचार पहुँचे | साकेत- 
राज शनुझ्जय सपरिवार महोत्सवपू्वेक भगवान्‌ के पास गया। नाग- 
रिकगण सी अपसे अपने कछुटुस्ब-परिवार के साथ भगवान्‌ के समव॒- 
सरण में जाने के लिए उद्यत हुए । यह चहल-पहल देखकर किरातराज 
वोला--सार्थवाह ! ये सब कहाँ जा रहे हैं ९ 

जिनदेव--राजन्‌ ! आज यहाँ पर वह रल्नों का व्यापारी आया है 
जो संसार के सबसे बढ़िया रत्नों का मालिक है। 

किरातराज--मित्र | तब तो बहुत ही अच्छा हुआ! हम भी चलें और 
बढ़िया से बढ़िया रल्नों को देख लें ।. यह कह कर किरातराज जिनदैव 
के साथ भगवान्‌ सहावोर को धर्ससभा में पहुँचा। भगवान के छत्रनाति- 
छत्र ओर सिंहासनादि दिव्य प्रातिहायों को देखकर .किरातराज व्वकित 


कीटिवर्ष नगर के 
किरातराज की प्रत्नज्या 
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हो गया,। उसने रल्नेके भेद और उनके मूल्यके संबन्ध में कुछ प्रश्न 
किए जिनके उत्तर सें भगवान्‌ महावीरने कदा--देवालुप्रिय ! रत्न दो 
प्रकार के होते हैं---एक भावष-रत्र और दूसरे द्रव्य-रत्र। भाव-रत्नों के 
मुख्य तीन भेद हैं--दर्शन रत्न, ज्ञान रत्त और चारिव रत्न । 
भावर्नत्रयो का वरिम्दरत वर्णन करके भगवान्‌ ने फरसाया कि ये ऐसे 
प्रभावशाली रक्न हैं. जो धारक की प्रतिष्ठा बढ़ाने के उपरान्त उसके इह- 
छोक-परछोक सम्बन्धी सभी कष्टों को दूर करते हैं । द्रब्यरज्ञ कैसे भी 
मृल्यवान्‌ हों, पर उनका प्रभाव परिमित होता है । वे फेवछ वर्तमान 
भव में ही सुख देनेवाले होते हैं। भाव-स्त्र भवान्तर में मी घारक 
फो सदूगति और सुख देनेवाले हैँ । 
भगवान्‌ का रत्न विषयक व्याख्यान घुन कर किरातराज बहुत 
संतुष्ट हुआ | चद हाथ जोड़कर बोला-भगवन्‌ ! मुझे भाव रत्न दीजिये। 
भगवानने रजोहरण, गुच्छक आदि दे दिये जिनको किरातराज ने 
सहूप स्वीकार किया और निर्मन्थधर्म की भ्रत्रज्या लेकर भगवान्‌ के 
शिप्यगण में प्रविष्ट हो गयो | 
' भगवान्‌ ने साकेत से आगे पाश्चाछ की ओर विहार कर दिया 
और छुछ समय काम्पिल्य सें ठददरे। काम्पिल्य से सूरसेन की ओर 
पधारे और मथुरा, शौरयेपुर, नन्‍्दीपुर आदि नगरों में विचर कर घापस 
पिदेदमूमि को छोटे उन्दोंने इस वर्ष बर्पावास मिथिला में किया। 
चातुर्मास्थ समाप्त होने पर भगवान्‌ ने समगध की ओर विद्वार 
५५ | «६ / क्रिया। प्रत्येक माम और नगर में निर्मन्‍्थ प्रव- 
३७--पसंहीसवों दप 
(दिल पू७ ४ण६-४७०५).. पे को उपदेश फरते हुए आप राजगृद्द पधारे 
और गुणशील चैत्य में समवसरण हुआ । 
गुणश्षीछ चैत्व में अनेफ अन्यतीर्थिक बसते ये । भगवान्‌ फी धर्म- 
लन्‍्वतीपिशेफे... री विसर्भित द्वोने ४ अनेक अन्यतीर्धिक 
सर्तेशमसुप्रध, वन फे आसपास चैठे हुए स्थविर्रों फे 
ने अंग टला लग आदर योछे--आर्यो ! तुम त्रिविध ग्रिविघ 


$ आइस्पश्मूप दारिगदीदर्ति, घन ७१७५-७१६ | 
जप 
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अन्यतीथिकों का आशक्षेप सुन कर स्थविरों ने कहा--भार्यों ! किस 
कारण से हम असंयत, अविरत और वाछ हो सकते है ९ 
. अन्यतीर्थिक--भार्यों [ठुम अदत्त अहण करते हो, अदत्त खाते हो, 
अदत्त चखते हो | इस कारण से तुम असंयत, अविरत और वाल हो | 
स्थविर---आर्यो । हम किस प्रकार अदत्त लेते, खाते अथवा 
.. चखते हैं ? 
“ अन्यतीर्थिक--आर्यों ! तुम्हारे मत सें दीयमान अदत्त हे, प्रतिगृद्य- 
साण अप्रतिग़हीत है और निरृज्यमान अनिसष्ठ हैं क्योंकि तुम्हारे 
सत में दीयसमान पदार्थ को दाता के हाथ से छूठने के बाद तुम्हारे 
पात्र में पढ़ने से पहले यदि कोई बोच में से ले ले तो वह पदार्थ 
गहस्थ का गया हुआ साना जाता है, तुम्हारा नहीं । इससे यह सिद्ध 
हुआ कि तुम्हारे पात्र में जो पदार्थ पढ़ता है वह अदत्त है क्योंकि 
जो पदाथ दानकाल में तुम्हारा नहीं हुआ बह वाद में भी तुम्हारा नहीं 
हो सकता और इस प्रकार अदृत्त को लेते, खाते और चखते हुए तुम 
असंयत, अविरत और बालू ही सिद्ध होते हो । 

, .स्थविर--आर्यों | हम अदुत्त नहीं लेते, खाते और चखते किन्तु 
हम दत्त छेते, खाते और चखते हैं और इस प्रकार दिया हुआ गहण 
करते और खाते हुए हम्त त्रिविध त्रिविध से संयत, विरत और पण्डित 
सिद्ध होते हैं । 

.._ अन्यतीर्थिक--भार्यों | किस प्रकार तुम दत्तमाही सिद्ध होते हो, 
सो हमें समझाओो । 

स्थविर--आर्यों | हमारे सत में दीयसान दत्त, प्रतिगह्ममाण प्रति- 
गहीत और निखस्ज्यमान निसष्ट माना जाता है । गहपति के हाथ से 
छूटने के अनन्तर यदि कोई उसे बीच में से उड़ा ले तो वह हसारा 
जाता है, गृहपति का नहीं । इस कारण हम किसी भी हेतु-्युक्ति से 
अदत्तग्राही सिद्ध नहीं होते । परन्तु हे आर्यो ! तुस खुद ही त्रिविध 
त्रिविध से असंयत, अविरत और बाल सिद्ध होते हो । 

अन्यतोर्थिक--क्ष्यों ? हम असंयत, अविरित और बाहू किसलिए 

कहलायेंगे ९ 
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स्थविर--इसलिए कि तुम अदंत्त लेते हो । 

अन्यतीर्थिक--हम किस हेतु से अद्त्तप्राही सिद्ध होंगे १ 

स्थविर--आर्यों ! तुम्हारे सत से दीवमान अदृत्त, प्रतिधृह्ममाण 
अप्रतिगृहीत भौर निस्ज्यमान अनिस४ है | इस कारण तुम अदृत्त लेने- 
वाले दो | त्रिविध असंयत, अविस्त और वाल हो । 

अन्यतीर्थिक--भार्यो ! ठुम त्रिविध असंयत, अविरत और बाल हो । 

स्थविर--क्ष्यों ? किस कारण से हम असंयत, अविरत ओर बाल 
कहे जायेंगे ९ 

अन्यतीर्थिक--आर्यों ! तुम चलते हुए प्रथिचीकाय पर आक्रमण 
करते हो, उसपर प्रह्मर करते हो, उसको घिसते हो, दूसरे से मिलाते 
हो, उसे इकट्ठा कस्ते और छूते हो, उसको सवाते हो और उसके जीचों 
का नाश करते हो। इस प्रकार प्रथिवी के जीवों पर आक्रमणादि क्रियाएँ 
करते हुए ठुम असंयत, अविरत और बाल साबित होते हो । 

स्थविर--आर्यो ! चलते हुए हम प्थिवो पर आक्रमण आदि नहीं 
करते । शरीर की चिन्ता के लिए, वीमार की सेवा के निमित्त अथवा 
विहास्वयों के वश जब हसें पथिदी पर चलता पड़ता है तब भी विवेक- 
पूर्वक धीरे-धीरे पादक्रम से चढते हैं । इसलिये ल हम प्रथिवी का 
आक्रमण करते हैं और न उसके लीवों का विनाश ही । परन्तु आयो ! 
तुम खुद ही इस प्रकार प्रथिवी के जीवों पर आक्रमण और उपद्रव 
फरते हुए असंयत, अविरत और एकान्त वाल बन रहे दो । 

: अन्यतीर्थिक--भार्यो ! तुम्हारा मत तो यह है कि गम्यमान 
अंग्रत, व्यतिक्रम्यमाण अव्यतिक्रान्त और राजगुद्द को संप्राप्त होने 
का इच्छुक असंप्राप्त है । 

स्थविर--आर्यो | ऐसा संत हमार नहीं दे। हमारे मत में तो 
गम्यमान गत, व्यतिक्रम्यम्राण व्यतिक्रान्त और संप्राप्यमाण संग्राप्त दी 
माना जाता है| 

इस प्रकार स्थविर भेगवन्तोंने चर्चामें अन्यवोर्धिकों को परास्त 
करके वहाँ गति-प्रवाद! मामक अध्ययन की रचना की । 

 भ० छा 4, उ० ७, प० ३७६५-३८० 
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उस समय भगवान्‌ सहावीर को वन्दन करके अनगार कालोदायी 
अनगार कालछोदायी के. पेछा--भगवन्‌ ! जीब दुष्ट फलदायक 
प्रश्ष--(१) अक्ृम कमे- अशुभ कर्मों को स्वयं करते है, यह वात 
करण [दपषय स॑ ु 0 
सहावीर--हाँ कालछोदायिन्‌ ! जीव अशुभ फरूदायक कर्मों को 
. करते है, यह वात सत्य है। 
काछोदायी--भगवन्‌ ! जीव ऐसे अशुभ विपाक-दायक पाप कस 
केसे करते होंगे ९ 
सहावीर--कालोदायिन्‌ ! जेसे कोई सतुष्य सनोहर रसवाले अनेक 
व्यक्त युक्त विषमिश्रित पक्कान्न का भोजन करता है तब उसे वह 
पक्कान्‍न बहुत प्रिय छगता है । उसके तात्कालिक स्वाद में छुब्ध होकर 
वह प्रीतिपूवेक खाता है, परन्तु परिणास सें वह अनिष्टकर होता है। 
सक्षक के रूप, रस, गन्ध, स्पश आदि पर वह बुरा प्रभाव डालता है । 
इसी प्रकार हे काछोदायिव्‌ | जीव जब हिंसा करते हैं, असत्य बोलते 
हैं, चोरी करते हैं, मैथुन करते हैं, बस्तु-संग्रह करते हैं, क्रोघ, मान, 
कपट, छोभ, राग, छेष, कलह, अभ्याख्यात, पेशुन्य, रति, अरति, पर- 
परिवाद, सायामषावाद, मिथ्यात्व और शल्य आदि का सेवन -करते हैं 
तब ये कार्य जीवों को अच्छे छगते हैं, परन्तु इनसे जो दुर्विपाक पाप- 
करे वन्धते है. उनका फल बड़ा अनिष्ट होता है, जो बॉधनेवालों को 
भोगना पड़ता है । 
: काछोदायी--भ्रगवन्‌ | - जीव कल्याण-फलदायक शुंभ कर्मों को 
फरते हें ९ 
महावीर--हाँ काछोदायिन्‌ ! जीव शुभ-फलदायक केसों को भी 
करते है । 
कालछोदायो--जीव शुभ कर्मों को केसे करते हैं ? । 
महावीर--काछोदायिव्‌ ! जैसे, कोई महुष्य औषध-मिश्रित 
पक्कान्‍्त का भोजन करता है । उस ससय-यचपि वह भोजन उसे अच्छा 
नहीं छगता तथापि परिणास में वह बल, रूप आदि की वृद्धि करके 
हित्कारक होता है । इसी प्रकार हिंसा, असत्य, चोरी आदि ग्रवृत्तियों 
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और क्रोधादि छुगुंणों का त्याग जीवों को पहले बहुत दुष्कर मालूम 
होता है, परन्तु यह पापकर्मों. का त्याग अन्त में सुखदायक और 
कल्याणकारक द्ोता है। इस प्रकार हे कालोदायिन ! जीवों को पाप 
कर्म करना अच्छा छगता है और शुभ कर्म करना दुष्कर, तथापि परि- 
णाम में एक दुःखकारक होता है और दूसरा सुखकारक | 
कालोदायी--भगबन्‌ | दो समान पुरुप हैं । दोनों के पास समान 
* ही उपकरण हैं।वे दोनों ही अप्निकाय फे 
आरम्भक हैं परन्तु उनमें से एक अमप्नि को 
जछाता है और दूसरा उसे बुझाता है । इन दो 
में अधिक आरम्मक और कर्म-बन्धक कौन ९ 
. महावीर--काछोदायिन ! इन दो पुरुषों में अम्रि को जलानेवाला 
अधिक आरम्भक है और वही अधिक कर्म-बन्धक हैं, क्‍योंकि जो 
पुरुष अप्नि को जछाता है' बह प्थिवोकाय का, अप्काय का, वायुकाय 
का, वनस्पतिकाय का और त्ध॒काय का अधिक आरम्भ करता है और 
अभिकाय का कम | इसके विपरीत जो पुरुष अप्ति को बुझाता है वह 
अप्रिकाय का अधिक आरम्भ करता है, परन्तु प्रथिवोकाय, अपूकाय, 
वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय इन सच का अल्प आरम्भ करता 
है। इसलिए जो अप्नि को प्रज्यलित करता है वह अधिक आरम्भ 
करता है भौर उसको शान्त करनेवाला अल्प । 
काछोदायी--भगवन्‌ | अचित्त पुदुगछ प्रकाश अथवा उद्योत्त॑ 
(३) णचित्त पुद्लों के करते हैं ? यदि करते हैँ तो अचित्त पुदूगल 
प्रक्राश के विषय में. किस प्रकार प्रकाशित होते होंगे ९ 
महावीर--फालोदायिन्‌ | अचित्त पुदुगछ प्रकाश करते हैं । कोई 
तेजोलेश्याधारी अनगार जब तेजोलेश्या छोड़ता है उस समय उसकी 
तेजोलेश्या के कुछ पुदूगछ दूर जाकर गिरते हैं, छुछ नजदीक । दूर- 
निकट गिरे हुए थे पुदूगछ प्रकाश को फेछाते ६ । है कालोदायिन ! 
इस प्रकार अचित्त पुदूगल प्रकाशित होते हैं । 
॥ भण० शण 3, उ० १०, प्‌० ३२५-३२६ ॥ दि 
२ भ० शान ७, उ० १०, प० ३२६-३२७। 


(३) अभिकाय के आरम्भ 
के विषय में 
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कालोदायीने भगवान्‌ का यह विवेचन स्वीकार किया । 
 छट्ट, अह्ठमादि तप करके कालोदायी ने अन्त सें अनशनपूर्वक 
देह छोड़कर निवोण को प्राप्त किया 
इस वर्ष गुणशील चेत्य में गणवर प्रभास ने एक सास का अन- 
शन करके निवोण प्राप्त किया और अनेक अनगार विपुलाचर पर. 
अनशनपूर्वक निर्वाण को प्राप्त हुए । अनेक नयी दीक्षायें भी हुईं। 
यह बषोबास भगवान्‌ ने राजगृह में किया । 


इस वर्ष भगवान्‌ ने सगधभूसि में ही विहार कर निमन्‍्ध प्रवचन 

३८-अढ़्तीसवां वर्ष का प्रचार किया। चातुसोस्थ निकट आने पर 

(वि० पू० ४७५-४७४ ) भगवान्‌ राजगृह पधारे और गुणशील में ससव- 
सरण हुआ । 


गौतस ने पूछा--“भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हैं--चलमान 
अन्यतीर्थिकों की मान्य: चलित नहीं होता, इसी तरह डदीयमाण उदी- 
30 कक गौतम रित, वेयमान वेद्ति, हीयमान हीन, छिद्यमान 
(१) क्रियाकाल और . छिन्न, मिद्यमान भिन्न, दुह्यमसान दुसरध, प्रिय- 
निछ्ाकाल के विषय में. माण मस्त और निर्जीयसाण निर्जीर्ण नहीं होता । 
“अन्यतीर्थिक कहते है--दो परमाणु पुदूगछ एकत्र नहीं मिलते 
क्योंकि दी परमाणु पुदूगछों में स्विग्धता नहीं होती! तीन परमाण 
(30 कि संयोग एकत्र सिल सकते हैं, क्योंकि तीन परमाणुओं 
तक वे लव मे स्विग्धता होती है। इन एकत्र सिले हुए तीन 
परमाणुओं का विश्लेषण करने पर दो अथवा 
तीन दुँकड़े होंगे । दो टुकड़े होने पर डेढ़ डेढ़ परसाणु का एक एक 
टुकड़ा होगा और तीन डुकड़े होने पर एक एक परसाण का एक एक 
ठुकड़ा होगा । इसी प्रक्नार चार तथा पाँच आदि परसाणु-पुदूगछ एकत्र 
मिलते हैं और इस प्रकार सिले हुए परमाणु समुदाय ही ढःख का रूप 
धारण करते है। वह दुःख भी शाश्रव है और उसमें सदा हानि 
तृद्धि होती रहती 


१ भ० दा० ७, उ० १०, प० ३२७। 





_ बन 
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४अन्यतीर्थिक कहते हैं--वोली जानेबाली अथवा बोली गईं भाषा 
भाषा! कहलाती है, पर वोडी जाती भाषा 
भापा? नहों कहछाती । और भापा भाषक! 

! - की नहीं किन्तु अभापक' की कहलाती है । 
८अन्यदीर्थिक कहते ँ--पहले क्रिया ढुःख रूप होती है और पीछे 
भी वह दुःख रूप होती है, पर क्रिया-काल में 
(४) 222५० 2 क्रिया डुःखात्मक नहीं होवी क्योंकि 'करण' 
; से नहीं किन्तु 'अकरण! से दी क्रिया दुःखा- 

त्मक होती है, यह कहना चाहिए । 

“अन्यतीर्थिक कद्दते हैं---दुःख को कोई चनाता नहीं है और न कोई 
उसे छूता है । प्राणिमात्र बिना किए ही ढुःखों का 
अनुभव करते हैं, यह कहना चाहिये | भगवन्‌ ! 
अन्यतीर्थिकों के ये मन्तव्य क्या सत्य हैं ९? 

महावीर--“गौतस ! अन्यतीर्थिकों का यह कथन कि 'चलमान 
चछित नहीं होता? ठीक नहीं दे | इस विपय में में कहता हूँ कि “चले- 
माणे चलिए” अथौत्‌ चलने लगा वह घढा क्‍योंकि अत्येफ- समय की 
क्रिया भपने कार्य की उत्पत्ति के साथ समाप्त होती है। इससे सिद्ध 
हुआ कि क्रियाकाछ और निप्ठाकाठ एक है, अतः 'चलेमाणे! शब्द से 
सूचित वर्तमान! और “चलिए! से ध्वनित भूत” काल वास्तव में मिन्‍म 
नहीं हैं। अतएव 'चलत्‌! और “चलित” भी एक ही कार्य के 'साध्य- 
मान! और "सिद्ध! ऐसे दो मिन्‍न रूप हैँ। यही बात 'उदीयमाण उदीरित, 
चेद्यमान वेदित, द्वीयमान द्वीन, छि्यमान छिन्‍न, मिद्यमान भिन्न, 
दद्यममान दुग्ध, प्रियमाण सत और निर्जार्वेमाण निर्जार्ण के संबन्ध में 
मो समझनो चाहिए। 

“मौतम ! परमाणुओं के मिलने-बिखरने फे संबन्ध में भी अन्य- 
तीर्थिकों फी मान्यता ठीक नहीं है । इस विपय में मेरा मत यह है कि 

दो पस्माणु भी एकत्र जुट सकते हैं, फ्योंकि दो परमाणुओं में भी उन्हें 
जोइनेवाली ल्लिग्यता विद्यमान दोती दै। मिले हुए दो परमाणुओं फो 
तोड़ने पर फिर वे एक एफ कर फे जुदा दो जाते हैं। इसी तरद 


(३) भाषा के भाषाल के 
, , संबन्ध में 


(५) दुःख की अक्ृत्रिमता 
. के विषय में 
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तीच परमसाण भी आपस में मिल सकते हैं और तोड़ने पर फिर वे एक 
एक कर के जुदा हो जाते है । 

“धतीन परसाणु भी आपस. में मिल सकते हैं. ओर तोड़ने पर जुदा 
हो जाते हैं । तीन परसाणुओं के स्कन्ध को तोड़ कर यदि उसके दो 
विभाग किए जाये तो एक भाग में एक परमाणु रहेगा और एक में दो। 
इन्हीं तीन परसाणुओं के स्कन्ध को तोड़ कर तीन भाग किए जाये तो 
एक एक परमसाण का एक एक भाग होगा | ह 

,. “इसी प्रकार चार, पाँच आदि परसाणु एकत्र मिल कर स्कन्ध बनते 
हैं, परन्तु वे स्कन्ध अशाश्वत होते हैं और नित्य ही उनमें हानि-बृद्धि 
होती रहती है । 

“ज्ाषा के विषय से भरी अन्यतीथिकों के विचार प्रामाणिक नहीं 
हैं। इस. विषय में मेरा सिद्धान्त यह है कि . बोली जानेवाली अथवा 
बोली गई भाषा भाषा” नहीं, पर बोंढी जाती साषा ही 'भाषा' है। 
ओर वह भाषा 'अभ्राषक' की नहीं, पर 'भाषक' की होती है । 

“क्रिया की दुःखरूपता के संबन्ध सें भरी अन्यतीर्थिकों की मान्यता 
यथाथे नहीं। पहले या पीछे क्रिया दुःखरूप नहीं होती, किन्तु क्रियाक्राल 
सें ही वह दुःखात्मक होती है और वह सी अकरणरूप से नहीं, करण- 
रूप से दुःखात्मक होती है । 

“गौतस ! जो छोग दुःख को “अक्ृत्यः ओर “अस्पृरय' कहते हैं. वे 
भी सिथ्यावादी हैं । दु:ख “ऋत्य” और 'स्प॒श्य” है, क्योंकि संसारी जीव 
उसको बनाते, छूते और मोगते हैं, यह कहना चाहिए ।” ह 

गौतम ने कहा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हैं---एक- जीव एक 
समय में ईयोपथिकी और सांपरायिकी इन दो. क्रियाओं को करता है । 
लव ममिकती रे समय सें ईयोपथिकी करता है. उसी समय 

93 लिन सांपरायिकी भी करता है और जिस समय 
में सांपरायिकी करता है. उसी समय में. वह 

ईयोपथिकी भी करता है। अथोत्‌ ईयोपथिकी करता हुआ सांपरायिकी 
ओर सांपरायिकी करता हुआ ईयापथिकी करता है। इस, प्रकार अन्य- 
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तीर्यिक एक समय में दो क्रियाओं के करने की बात कहते हैं, सो कया 
यह कथन ठीक है ९ 
महाबीर--नहीं गौतम ! अन्यतोर्थिकों का यह कथन ठीक नहों 
है । इस विपय में मेरा मत यह है कि एक जीव एक समय में एक द्वी 
क्रिया करता है--ईयोौपथिकी अथवा सांपरायिकी। जिस समय वह 
ईयोपथिकी क्रिया करता है, उस समय सांपरायिकी नहीं करता और 
सांपरायिकी करने के समय ई्यापथिकी नहीं करता । 
गौतमने पूछा--भगवन्‌! अन्यतीर्थिक कहते हैं--निम्न्‍्थ कालघसी 
प्राप्त होकर देवलोक में देव होता है तव वह अपनी दिव्य आत्मा से वहाँ 
के अन्य देव-देवियों के साथ भथवा अपनी 
308, 0 08 देवियों के साथ विषय भोग नहीं करता किन्तु 
वह अपनी द्वी भात्मा में से अन्य वैक्रिय रूप 
घना बनाकर उनके साथ विपय सुख भोगता है| क्या भगवन्‌ | अन्य- 
तीर्थिकॉका यह फथन्‌ सत्य है ? 
महावीर--गौतम ! अन्यतीर्थिक इस विपय में जो कहते हैं वह 
सत्य नहीं है। संच तो यह है कि निर्भेन्थ कालधम प्राप्त होने' के बाद किसी 
भी ऐसे देवछोक में देव होता है जो मद्ाऋद्धि ओर प्रभावसंपन्न हो 
और जहाँ के देवों की आयुष्य-स्थिति बहुत लम्बी हो । वहाँ देवरूप से 
उत्पन्न निम्नेन्ध का जीव मद्दातेजस्त्री और ऋद्धिमानु देव होता है । वह 
वहाँ पर दूसरे देवों, उनकी देवियों और अपनी देवियाँ को अनुकूछ 
करके उनसे विषयवासना पूर्ण करता है और एक जीव एक समय में 
एक ही वेद का भनुभव करता है--ल्ली-वेद का अथवा पुरुष-बेद का | 
स्री-वेद के अनुभवकाल में पुरुष-वेद का अनुभव नहीं करता और 
पुरुष-बेद के अनुभवकाल में ख्री-वेद का | 
पुरुष-वेद के उदयकाल में पुरुष खी को और ख्री-वेद फे उद्यकाल 
में स्ली पुरुष की प्रार्थना करती है | इस प्रकार अपने अपने वेदोदयकाछ 
में स्री पुरुष एक दूसरे की अभिछापा फरते हैं. । 
१ भ० श० १, उ० १०, प० १०६।॥ 
दे भ० श० २, उ० ५, प० १३१-१३२ | 
न्द 
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_.. गणघर अचछश्नाता और मेताये ने गुणशीलर चेत्य में! सासिक 
अनशन कर निवोण प्राप्त किया | 

इस साल का वर्षावास भगवान्‌ ले नालन्दा में किया | 

चातुसास्य के भनन्तर नाहन्दा से विचरते हुए मगवान्‌ विदेह 
जनपद में पधारे । देश के अन्यान्य आम नगरों 
सें प्रवचन का उपदेश करते हुए आप मिथिला 
पधारे | यहाँ पर राजा जितशब्रु ने आपका 


:३९-उनचालीसवाँ वर्षे 
(वि० पू० ४७४-४७३) 


बंडा आदर किया-।........ 
. ससवसरण सिथिला के बाहर मांणिभद्र चेत्य सें हुआ.। राजा जित-. 
शत्रु और रानी धारणी प्रमुख राजपरिवार तथा साविक नगरजनों से चेत्य 
का मैदान विशाल धर्मंसभा के रूप में परिवरतित हो गया। आपने 
निम्नेल्थ प्रवचन का उपदेश किया । सभाजन संतुष्ट होकर अपने 
अपले स्थानों पर चले गए । 
सभा-विसजेन के बाद अनगार इन्द्रभूति ने वनृदन पुरस्सर ज्योतिष- 
शास्र से संबंधित अनेक प्रश्न किये जिनमें बीस प्रश्न मुख्य थे । 
.._गौतस ने पूछा-- 
१--सूय प्रतिवर्ष कितने मण्डछों का भ्रमण करता है ९ 
_२--सूय तियस्भ्रमण केसे करता है 
... ३--सूथे तथा चन्द्र कितने क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं ९ 
- ४--प्रकाशक का अवस्थान केसा है ९ 
५--सूय का प्रकाश कहाँ रुकता है ९ 
६--ओजस्‌ ( प्रकाश ) की स्थिति कितने काल को है ? 
७--कौन से पुदूगलछ. सूर्य के प्रकाश का सपशे करते हैं ? 
८--सूर्योद्य की स्थिति केसी है ९ 
९---पोरुषी छाया का क्या परिमाण है ? 
१०--योग किसे कहते हें ९ 
११--संवत्सरों का प्रारंभ. कहाँ से होता है ९ 
: १२५--संवेत्सर कितने कहे हैं २ 
१३--चन्द्रसा की बृद्धि-हानि क्‍यों दीखती है ९ 
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: १४--किस समय चाँद की चाँदनी बढ़ती है १ 
१५--चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा इनमें शीघ्षयति कौन है ? 
१६--चाँद की चाँदनी का लक्षण क्‍या है ? 
१७--चन्द्रादि अद्दों का च्यवन और उपपात कैसे होता है ? 
१८--भूतछ से चन्द्र आदि भ्रह कितने ऊँचे हैं ९ 
१९--चन्द्र, सूयोदि कितने हैं ९ 
२८--चन्द्र, सयदि क्या हैं ?' 
गौतम के उक्त प्रइनों के उचतर भगवान्‌ महावीर ने इतने विस्तृत 
रूप से दिये हैं. कि उनसे सूर्यभ्श्नप्ति, चन्द्रप्ज्ञप्ति जैसे प्राचीन पद्धति 
के ज्योतिप-विज्ञान के मौलिक अन्थ बन गये हैं । उक्त प्रश्नों के उत्तरों 
से दम इस ग्रन्थ को जटिल बनाना उचित नहीं समझते । हु 
भगवान्‌ ने इस साल का वर्षाचास मिथिला में ही बिताया । 
चातुर्मास्य के बाद भगवान्‌ विदेह देश में ही विचरे। अनेक 
५०-चालीतवा वध... िरों को निम्नेन्थ सार्ग में दीक्षित किया 
(85 पू०४७१० ४७३) और अनेक गृहस्थों को श्रमणोपासक बनाया । 
वर्षोकाठ निकट आने पर आप फिर मिथिला 
पधारे और वषोवास मिथिला में ही किया । 
घातुर्मास्य की समाप्ति पर भगवान्‌ ने मिथिढा से मगध की तरफ 
४१-इकतालीसर्वाँ वे. विद्दार कर दिया और क्रमशः राजग्ृह पधार 
(वि० पू० ४७२-४७१) कर शुणशील चैत्य में वास किया। 
उन दिलों राजग्रहनिवासी महाशतक श्रमणोपासक गसृधस्थ-घर्म 
की अन्तिम आराधना करके अनशन किए 
' हुए था। अनशन के वाद शुभाध्यवसाय और 
कर्मों के क्षयोपश्म से मद्ाशतक को अवधिज्ञान प्रकट दो गया था 
जिससे वह आनन्द फी द्वी तरद ऊपर, नीचे और तिर्य॑ंगू छोक में दूर 
दूर तक जानता तथा देखता था। हि 
उस समय उसको स्त्री रेबववी मदिरा से सतवाली दोकर मद्दाशतक ह 


मद्राशतक को चेतावनी 





$ सूर्यप्रद्ति पन १-५ । 
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के पास गई और विक्ृत चेष्टाओं तथा असभ्य वचनों से उसका ध्यान 
भंग करते लगी । 

दो वार तो महाशतक ने उसकी बातें सुनी-अनसुनी कर दीं | पर 
जब वह वार वार विरुद्ध बातों और अभद्र चेष्टाओं से उसे सताती ही 
गई तब वह अपने क्रोध को दबा न सका ! अवधिज्ञान से उसकी 
सविष्य की दशा को जान कर बोला--अये सृत्युप्रार्थिती रेवति | इतनी 
उन्‍्मत्त क्‍यों हो रही है ? सात दिन के भीतर ही अरूस रोग से पीड़ित 
हो असमाधिपू्वेक सर कर तू नरक गतिको प्राप्त होनेवाली है, इस चात 
की सी जरा चिन्ता कर | 


सहाशतक के कटुवचनों से रेवती भयभीत होकर सोचने लगी- 
सचमुच आज मसहाशवक सेरे ऊपर रुष्ट हुए हैं । न जाने अब मुझे किस 
बुरी तरह सारेंगे। वह धीरे धीरे वहाँ से हट कर अपसे स्थान पर 
चली गई । 


महाशतक के कथनाउञुसार द्वी रेबववी को अहूस रोग हुआ और 
सात दिन के भीतर उसका देहान्त हो गया | 
रेवती के प्रति किये गये कठ्ठुभाषण के संवन्ध में महाशतक को 
चेतावनो देने के लिये भगवान्‌ महावीर ने इन्द्रभूति गौतस को बुढा 
कर कहा--गौतम | यहाँ मेरा अन्तेवासी सहाशतक श्रसणोपासक अपनी 
पौषघंशाला में अन्तिस अनशन कर काल निर्गमन कर रहा है । अपनी 
स्त्री रेवती द्वारा सोहजनक वचनों से सताये जाने पर उसने क्रोघवश 
हो रेबती की कठोर वचनों से तजना की है | इसलिये गौतम ! महा- 
शतक को जाकर कह कि अन्तिम अनशन कर समभाव में रहे हुए 
श्रसणोपासक को ऐसा करना उचित नहों । यथार्थ-सत्य होने पर अप्रिय 
कठोर वचन बोलना अनशनधारी श्रमणोपासक का कतेव्य नहीं । देवालु- 
प्रिय ! रेवती को अप्रिय बचन कह कर तूने अच्छा नहीं किया । 
इसका उचित आलोचना--प्रायश्चिच लेकर तुझे शुद्ध होना चाहिये । 
सहावीर की आज्ञा पाकर गौतम महाशतक के यहाँ गये और 
भगवान्‌ का संदेश उसे दिया। सहाशतक ने भी भगवान्‌ की आज्ञा 
सिर आँखों पर चढ़ाई और अपनी भूल का प्रायश्रित्त किया । 
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एक समय वैभारगिरि के नीचे उष्ण जलह्दद के विषय में इन्द्रभूति 
गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक यह कहते हैं कि राजयृह नगर 
के बाहर वेभार पर्वत के नीचे एक बड़ा भारी जल- 
हद है. जिसको लंबाई और चौड़ाई अनेक योजन 
. परिमित है। उसके किनारे विविध जाति के वृक्षों 
की घटाओं से सुशोमित हैं । उसमें से बड़े बढ़े बादल तैयार होते और 
बरसते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें जो अधिक जलसमृह होता है वही 
उष्ण जलल्रोतों के रूप में मिरन्तर बहता रहता है । भगवन्‌ ! कया अन्य: 
तीर्थिकों का यह कथन सत्य है ९ 
मद्दावीर--गौतम ! अन्यतीर्थिकों का यह कथन सत्य नहीं है। 
इस विपय में मेरा मत यदद है कि राजगृह के बाहर वेभार पर्वत के 
पास अत्यन्त उष्ण स्थान के पास से निकलनेवाठा 'महातपस्तीरप्रभव! 
नामक जछल्ोत है, जिसकी लंबाई-चौड़ाई पाँच पाँच सो धनुष्य परि- 
साण है। इसके किनारों पर अनेक जाति के वृक्ष छगे हुए हैं जिनसे 
इसकी शोभा दर्शनीय हो गई है । इस उष्ण जलल्ोत में उप्णयोनि फे 
जीव उत्तन्न होते और मरते हैं, तथा उप्ण स्वभाव के जल-पुदूगठ भी 
उप्णजछ के रूप में इसमें आते और निकछते रहते हैँ । यहीं फारण है 
कि स्रोत में से नित्य और सतत उप्णजल का प्रवाह बाहर बहता रहता 
है। मद्दातपत्तीरप्रभभ जलखसोत की यही हकीफत है और यही इसका 
रहस्य है 
गीतस--भगवन्‌ ! आपका फथन सत्य है! मद्दावपस्तीरप्रभव 
जलछस्रोत का रहस्य यद्दी दो सकता है । 
गौतम ने कद्दा--भगवन्‌ ! जन्यतीर्थिक कहते ईैं--नियमानुसार 
गठे हुए भौर नियत अन्तर पर गाँठोंवाले एक जाल के जैसी अनेक 
जीवों फे अनेक भवसंचित आयुप्यों की रचना द्वोवी 
-है। जिस प्रकार जाल में सब गाँठ नियत अन्तर पर 
रहती देँ और एक दूसरी फे साथ संयन्धित रदती हैं. 
उसी वरद सब आयुप्य एक दूसरे से नियत अन्दर पर रहे हुए द्वोते 
हैं। इनमें से एक ज्ञीय एफ समय में दो आयुप्यों फो भोगवा है-- 


उष्ण जलहृद के 
विषय में प्रइन 


आयुष्य कर्म के 
विषय में प्रश्न 
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इहसविक और पारभविक | जिस ससय इहसविक आयुध्य भोगवा है 
उसी ससय पारसाविक भी सोगता है। सगवन्‌ | क्‍या अन्यती्थिकों की 
यह मान्यता ठीक है ९ 

सहावीर--गौतस | इस दिपय सें अन्यतीर्थिक जो कहते हैँ वह 
ठीक नहीं है । हमारा सत यह है कि अनेक जीवों के आयुष्य जाल- 
प्रन्थियों के आकार के नहीं होते परन्तु एक जीव के अनेक भर्वों के 
आयुष्य बैसे हो सकते हैं। तथा एक जीव एक समय में दो आयुष्यों 
को सोग नहीं सकता किन्तु एक ही को भोग सकता है---इहमविक 
आयुष्य को अथवा पारृभविक आयुष्य को । । 

गौतठस बोले--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हँ--जैसे युवा पुरुष 
अपने हाथ सें युवति खली का हाथ पकड़ता है अथवा जिस प्रकार 
चक्रनासि से अरक भिड़े रहते हैं, वेसे ही यह 
सनुष्यछोक चार सौ पाँच सौ योजन तक 
सलुष्यों से सरा हुआ है । सगवन्‌ ! क्‍या 
अन्यतीर्थिकों का यह कथन सत्य है ? हक 

सहावीर--नहीं गौतम ! अन्यतीर्थिकों की यह मान्यता ठीक नहों 
है। इस विषय में सेरा कहना यह है कि सनुष्यछोक तो नहीं पर नरक 
लोक इस प्रकार चार सो पाँच सौ योजन पयन्त नारकजीवों से ठसा- 
ठस भरा हुआ रहता है | 

गोतस ले पूछा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक यह कहते हैं--इस राज- 
गृह नगर में जितने जीव हैं, उन सब के सुखों अथवा दुःखों को इकट्ठा 
करके बेर की गुठंली, 'बार, कछाय, जूँ अथवा 
लीख जितले परिसाण सें भी बताने - में कोई 
ससथ नहीं है । कया अन्यतीर्थिकों का यह 


मनुष्यछोक की मानव बस्ती 
के संबंध सें 


सुख अथवा दुः्ख के 
परिसाण के विषय सें 
कथन यथाथ है ९. 
सहावीर--गोतस ! अन्यतोीर्थिकों का उक्त कथन ठीक नहीं है । 

१सण शण० २, उ० ५, एइ० १४१३... ः 
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इस विपय में मेरा सिद्धांन्त यह है--राजग्रह के तो क्‍या संसार भर के 
सब जीवों के सुख-दुःखों को इकट्ठा करके लिक्षापरिमाण भी दिखाने को 
कोई समर्थ नहीं है। गौतम ! सम्पूर्ण लोक के सुख दुःखों को इकट्ठा करने 
पर भी उनका पिण्ड छिक्षा के बराबर भी क्यों नहीं होता, इसको में एक 
इधश्ठान्त से समझाऊँगा । मान छो कि कोई एक महान्‌ सामथ्यंवान्‌ देव 
है। वह सुगन्धी से भरा हुआ एक डिव्या लेकर छक्ष-योजन परिमाणवाले 
संपूर्ण जम्बूद्वीप के, ऊपर पलकमांत्र में इकीस वार चक्कर काटता हुआ 
डिच्चे में की तमास सुगंधी सारे जम्बूह्वीप में बीखेर दे।तब वे सुगंधी 
पुदूगछ संपूर्ण जम्बूद्वीप का स्पश् करेंगे या नहीं 

गौतम--हाँ, भगवन्‌ ! वे सूक्ष्म सुगंधी परमाणु संपूर्ण जंबृद्वीप में 
फ्रैडकर उसका स्पश कर लेंगे । 

. _ महावीर--गीौतस ! अगर उन सूद्षम सुगन्धी परमाणुओं को कोई 
फिर इकट्ठा करना चाहे तो क्‍या वह एक छिक्षा परिमाण भी इकट्ठा 
फरके दिखा सकता है ? 

गौतस--नहीं भगवन्‌ ! उन सूक्ष्म पुदूगलों को फिर इकट्ठा कर 
दिखाना अशक्य है । 

. महावीर--डइसी प्रकार छोकगत स्वजीयों के सम्पूर्ण सुख-ठुःखों को 
इकट्ठा करके लिक्षा-परिमाण भी दिखाने को कोई समर्थ नहीं है । 

गीतम ने पूछा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कद्दते हैं. कि आण, भूत 
ओर सत्त्वनामधारी सर्वेजीव एकान्त ढुःख को भोगते हैं | कया यह्‌ 

कथन सत्य है ९ 

महावीर--नहों, गौतम ! अन्यतीर्थिकों का उक्त कथन ठीक नहीं 
है | सिद्धान्त यह है कि कुछ जीव नित्य एकान्तदुःख 
को भोगते हैं और कभी कभो सुख को । छुछ जीव 
. नित्य एकान्त-सुख का अनुभव करते हैं और कभो 
फप्ी दुःख का। तब कितने ही जीव सुख.और दुःख को अनियमितता 
से भोगते हैं । 
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एकान्त दुःखबेदना 
के संबंध में 
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मारक जीव नित्य एकान्त-ढुःख का अछुभव करते हैं और समय 
विशेष में वे सुख को भी पाते हैं। भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और 
बैमानिक देव एकान्त सुख का अनुभव करते हैं, पर समय विश्येप में 
वे दुःख को भी भोगते हैँ । प्थिवीकायिक आदि तियंद्ध गति के जीव 
और मनुष्य अनियमितता से सुख दुःख को भोगते है । कभी वे छुख 
विपाक को भोगतते हें और कभी दुःख विपाक को । 

इस वर्ष में अप्निभूति और वायुभूति नामक गणधरों ने राजगृह 
के शुणशीछ चैत्य में मासिक अतशनपूवक निर्चाण प्राप्त किया । 

इस वर्ष का वषोवास भगवान्‌ ने राजगृह सें किया । 


वर्षों चातुसोस्य के बाद भी भगवान्‌ मद्दीनों तक राजयृह में ठहरे। 
इस बीच उन्तके गणघर अव्यक्त, मण्डिक, मौर्य- 
पुत्र और अकम्पिक मासिक अनशनपूर्वक गुण- 
शील चेैत्य में निवोण ग्ाप्त हुए । 

इन्द्रभूति गौतस ने पूछा--भगवन्‌ ! अवसपिणी काल के दुष्परस- 

हष्पमदष्षम काठ का. ठुष्पसा ससय के पू्णरूप से लग जाने पर 

भारत और उसके मनुष्य जस्वृद्वीप के भारतवर्ष की क्‍या अवस्था होगी ९ 

सहावबीर--गौतस ! उस समय का भारत हाहाकार, आतेनाद और 
कोछाहछूमय होगा | विषमकाछ के प्रभाव से कठोर, भयंकर और 
असह्य हवा के चवण्डर उठेगे और आँधियाँ चलेंगी जिनसे सव दिशायें 
धूमिल, रजस्वछा और अन्धकारसय हो जायेंगी । समय की रुक्षता के 
वश ऋतुए विकृत हो जायेंगी, चन्द्र अधिक शीत फेकेंगे और सूर्य 
अत्यधिक गर्मी करेंगे। ह 

उस ससय जोरदार विजलियाँ चमकेंगी और प्रचण्ड पवन के 
साथ सूसलूधार पानी बरसेगा जिसका- जल अरस, विरस, खारा, खट्टा, 


विषेछा और तेजाव सा तेज होगा । उससे निरवाह न होकर विविध 
व्याधिवेदताओं की उत्पत्ति होगी । 


«. इन सेघों के जछ से भारत के आमों और नगरों के सनुष्यों और 


४२-वयालीस वा वृष 
(वि० पू० ४७१-४७० ) 
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जानवरों का, आकाश में उड़नेवाले पक्षियों का, भ्राम्य तथा आरण्यक 
न्नस-स्थांवर प्राणियों का और सब प्रकार की वनस्पतियों का विनाश हो 
जायगा । एक वैताह्य पर्वेत को छोड़ कर सभो पहाइ-पहाड़ियाँ वज्पातों 
से खण्ड-विखण्ड हो जायेंगी | गंगा और सिन्धु को छोड़ कर शेप नदी, 
नाले, सरोवर आदि ऊँचे-नीचे स्थल समतछ हो जायेंगे । 
गौतम--भगवन््‌ ! तब भारतसूमि की क्‍या दशा होगी ? 
: « महाबीर--गौतम ! उस सम्रय भारतवर्ष की भूमि अंगार-स्वरूप, 
मुमुर-स्वरूप, भस्म-स्वरूप, तपे हुए: तवे और जछती हुई आगसी 
गर्म, मस्स्थलीसी वाछुकामयी भौर छिछली झीलसी काई ( शैवाल), 
कीचढ़, से दुर्गेम होगी । 
गौतम--भगवन ! तत्कालीन भारतवर्ष का मलुष्य-समाज केसा 
होगा ? री ध 
महावीर--गोतम .] तत्कालीन भारतवर्ष के मनुष्यों की दशा बड़ी 
दयनीय होगी । विरूप, बिवण, दुर्गन्‍्ध, दुःस्पशे और विरस शरीरोंवाले 
होने से वे अप्रिय और अद्शेनीय होंगे। वे दीनस्वर, द्वीनस्वर, अनि- 
एस्वर, अनादेयवचन, अविश्वसनीय, निज, कपटपड़, छ्ेशम्रिय, 
हिंसक, बैरशीछ, अमर्याद, अकार्यरत और अविनीत होंगे । उनके 
नख बड़े, केश कपिल, .वर्ण . इयाम, सिर चेडील और शरीर नसों से 
छिपटा हुआ सा प्रतीत होने के कारण अद््शनीय होगा । 
उनके अंगोपांग बढों से संकुचित, मस्तक खुले घढ़े से, आँख 
ओर नाक ठेढ़े तथा मुख बुड्ढों के से विरलंदन्त बर्ों से भीपण होंगे । 
. उनके छारीर पामाभ्स्त, तीक्षण नखों से विक्षत, दाद से कठिन, फटी 
'चमदीवाले और दागों से चितकबरे होंगे। उनकी शारीरिक रचना 
निर्येछ, आकार भौंढा और वैठने-उठने, खाने-पीने फी क्रियाएँ मिन्‍्द- 
भीय द्वोंगी । उनके शरीर विविध व्याधि पीढ़ित, गति स्खलनायुक्त 
और चेष्टायें विक्नत होंगी । 
ये उत्ताइद्दीन, सत्तवद्दीन, तेजोद्दीन, शीतदेद, उप्णदेद, मडिनदेद, 
फोध-सान-माया से भरे, छोमी, छुःखम्रस्त, पहुघा धर्मसंज्ञाहीन और 
सम्यकत्व से भ्रष्ट होंगे । 
भ्ट 
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उनके शरीर हाथ भर के ओर उम्र सोलह अथवा बोस वर्ष 
की होगी । ह 

वे पुत्न-पोत्रादि बहुल परिवार युक्त होंगे । 

उत्तकी संख्या परिमित होगी और वे गंगा-सिन्धु महानचदियों के 
तंदाध्रित बेताहथ पंत के बहचर बिलों में निवास करेंगे । . 

गोतस>-भगवन्‌ ! उन मनुष्यों का आहार क्‍या होगा ९ 

भहावीर--गोतम | उस समय गंगा-सिन्धु सहानदियों का प्रवाह 
स्थसा्ग जितना चौड़ा होगा । उनकी गहराई चक्रनासि से अधिक न 
होगी । उनका जल मत्स्य, कच्छपादि जलरूचर जीवों से व्याप्त होगा । जब 
- सूर्योदय और सूयौस्‍्त का समय होगा, वे सल्लुष्य अपने अपने बिलों से 
निकल कर नदियों में से मत्स्यादि जीवों को स्थल में ले जायेंगे और 
धूप में' पके-सुने उन जरूचरों का आहार करेंगे। दुष्पस-दुष्प्रमा के 
भारतीय मानवों की जीवनचयों इक्कीस हजार वर्षों तक इसी त्तरह 
चलती रहेगी । । 

गोतस--भगवन्‌ ! वे निश्शीऊ, निगुण, निर्मयोद, त्याग-अतहीन, 
बहुधा सांसाहारी और मत्त्याहारी मनुष्य सरकर कहाँ जायेंगे ? कहाँ 
उत्पन्न होंगे १ - 

महावीर--वे बहुधा नांरक ओर तियत्व योनियों में उत्पन्न होंगे । 

राजगृह से विहार करते हुए भगवान्‌ अपापा पधारे। अंपापा के 
उद्यान में समवसरण हुआ । गणधर के प्रश्ोत्तर से यहाँ पर भी भगवान्‌ 
ने काल-चक्र का सविस्तर वर्णन किया । 

उत्सपिंणी-अवसर्पिणी कार, उनमें होनेवाले मनुष्यों और उनकी 
उन्नत-अबनत स्थितियों का वणन करते हुए आपने वर्तमान अवसर्पिणी 
के दुष्पमा नामक पद्चमारक का विशेष वर्णन किया । 

आंपने कहा--तीथकरों के संमय सें यह भारतवर्ष धनधान्य से 
समृद्ध, नगर गाँवों से व्याप्त स्वर्ग सदृश होता है। तत्कालीन शाम 
नगर समान, नगर देवछोक समान, कौटुम्बिक राजा तुल्य और राजा 
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कुबेर तुल्य समृद्ध होते हैं। उस समय आचार्य चन्द्र समान, माता-पिता 
देवता समान, सास माता समान, इवसुर पिता समान होते हैं। 
तत्कालीन जनसमाज धर्मोधमेविधिज्ञ, विसीत, सत्य-शौचसंपन्न, देव- 
गुरुपूजक और स्वदारसंतोषी होता है। विज्ञानवेत्ताओं की कद्र होती 
है। छुल, शीछ तथा विद्या का मूल्य द्ोता है । छोग ईति, उपद्रव, भय 
और शोक से मुक्त होते हैं। राजा जिन-भक्त होते हैं और जैन-धर्स- 
विरोधी बहुधा अपमानित होते हैं । 

यह सब आज्ञ तक था। अब जब चौपन उत्तम पुरुष व्यतीत हो 
जायेंगे और फेवडी, मनःपर्यवज्ञानी अवधिज्ञानी तथा श्रुवक्ेवली इन 
सब का विरद हो जायगा तव भारतवर्ष की दृशा इसके विपरीत होती 
जायगी। प्रतिदिन मनुष्य समाज क्रोधादिकपाय-विप से विवेकहीन 
बनते जायेंगे | प्रबठ जल-प्रवाह के भागे जैसे गढ़ छिन्न-मिन्न हो जाता 
है वैसे ही स्वच्छन्द छोक-प्रवाह के आगे द्वितकर मयौदाएँ छिन्न-मिन्न दो 
जायेंगी। ज्यो-ज्यों समय घीतता जायगा जन-घस्राज दया-दान-सत्य- 
हीन और कुतीथिकों से मोहित होकर अधिकाधिक अधर्मशील होता 
जायगा। 

उस समय आस रमशान तुल्य, नगर प्रेतोक सदश, भद्रजन दास 
समान और राजा छोग यमदण्ड समान होंगे। छोभी राजा अपने 
सेवकों फो पकड़ेंगे और सेवक नागरिकों फो । इस प्रकार मर्यों की 
तरह दुर्बंछ सबछों से सवाये जायेंगे । जो अन्त में हैं वे मध्य में ओर 
सध्य में हैं ये प्त्यन्त होंगे । बिना पतवार के नाव की तरह देश डोछते 
रहेंगे। चोर घन छटेंगे । राजा करों से राष्ट्रों फो उत्पीड़ित फरेंगे और 
न्यायाधिकारी रिश्ववखोरी में तत्पर रहेंगे। जनससाज स्वजनविरोधी, 
स्वार्यप्रिय, परोपफार-निरपेक्ष और अधिचारितभाषी दोगा। बहुघा उनके 
घचन असार होंगे। मनुष्यों की घन-घान्‍्य विपयक ृष्णा कभी शान्त 
नहीं होगी। वे संसार-निमम, दाक्षिण्यद्वोन, निेज जीर धर्मश्रवण में 
प्रमादी दंगे | 

दुष्पमाफाछ के शिष्य गुरुओं की सेवा नहों करेंगे और गुर शिष्यों 
फो शास्त्र फा शिक्षण नहीं देंगे । शुरुकुल्यास की सर्यादा उठ ज्ायगी | 
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लोगों की बुद्धि धर्म में शिथिल हो जायगी और प्रथ्वी छ्लुद्रजन्तुओं से 
भर जायगी। देव प्रथ्वी पर दृष्टिगोचर नहों होंगे | पुत्र माता-पिता की 
अवज्ञा करेंगे और कटठुबचन सुनावेंगे | हास्यों, भाषणों, कटाक्षों भर 
सविलास निरीक्षणों स्रे मिछेज् कुलवधुएँ वेश्याओं को भी शिक्षण देंगी। 
श्रावक-श्राविका और दान-शील-तप-भावात्मक धरे की हानि होगी। - 

थोड़े से कारण से श्रमणों और श्रमणियों में झगढ़े होंगे | धर्म में 
शठता और चापलसी का प्रवेश होगा । झूठे तोल-माप प्रचलित होंगे । 
बहुधा दुजन जीतेंगे और सज्जन दुःख पायेंगे । 

विद्या, मंत्र, तंत्र, ओपधि, सणि, पुष्प, फल, रस, रूप, आयुष्य, 
ऋद्धि, आकृति, ऊँचाई और धर्म इन घब उत्तम पदार्थों का हास होगा 
और दुष्प्रम-दुष्पमा नामक छठे आरे में तो इनकी अत्यन्त ही हीनता 
हो जायगी । 

प्रतिदिन क्षीणता को प्राप्त होते हुए इस छोक में कृष्णपक्ष में चन्द्र 
की तरह जो मनुष्य अपना जीवन धार्मिक बनाक्षर धर्म में व्यतीत 
करेगे उन्हींका जन्म सफल होगा ॥ ४. ४3 

इस हानिशील दुष्पघमा समय के अन्त में दुःप्रसह आचाय, फल्गुश्री 
साध्वी, नागिछ श्रावक और सत्यश्री श्राविका इन चार मनुष्यों का 
चतुर्विधसंघ शेष रहेगा । विमलछवघाहन राजा और सुसुख असात्य ये . 
दुष्प्माकालीन भारतवंषे के अन्तिम राजा और अमात्य होंगे। 

..  दुष्षम्ा के अन्त सें सनुष्य का शरीर दो हाथ सर -और आयुष्य 
बीस वर्ष का होगा। दुष्प्रमा के अन्तिस दिन पूर्वाह में चारित्र-धर्म 
का, सध्याह्न में राजघम का और अपराह में अप्नि का विच्छेद होगा । 

'यह इक्कीस हजार वर्ष का दुष्प्रमाकाल पूरा होकर इतने ही वर्षों का 
दुष्पम-दुष्यसा नासक छठा आरा छगेगा। तब धर्मनीति, राजनीति 
. आदि के अभाव में छोक अनाथ होंगे । माता-पुत्रादि. का व्यवहार छप्त 
होगा और. मनुष्यों में पशुवृत्तियाँ प्रचलित होंगी.। 
दुष्षमदुष्षमा. के प्रारंभ में ही प्रचण्ड आँधियाँ चलेंगी और प्रछ्य- 
कारी सेघ बरसेंगे जिनसे भारतभूसि के सनुष्यों और. पशुओं का अधि- 
कांश नाश हो .,जायगा। अत्यल्पसंख्यक मलुष्य और पश्ञु गंगा एवं 
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सिन्धु के तर्टों पर पहाड़ी शुफाओं में रहेंगे ओर मांस सत्तों के 
आहार से जीवन निवोह करेंगे। 

अवसर्पिणी काल के दुष्पम-दुष्पमा विभाग के बाद उत्सर्पिणी का 
इसी नाम का प्रथम आरा लगेगा और इक्कीस हजार वर्ष तक भारत 
. की वही दशा रहेगी जों छठे आरे में थी। 

उत्स्पिणी का प्रथम आरा समाप्त होकर दूसरा छग्रेगा तब फिर 
शुभ समय का आरम्भ होगा । पहले पुष्कर-संचतेक सेघ वरसेगा जिससे 
भूमि का ताप दूर होगा। फिर क्षीर-मेघ वरसेगा जिससे धान्य की 
उत्पत्ति होगी । तीसरा घृत-मेघ बरसकर पदार्थों में चिकनाहट उत्पन्न 
करेगा। चौथा अमृत-मेघ वरसेगा तब नाना प्रकार के रस-बीयवाछी 
ओपधियाँ उलन्त होंगी और अन्त में रस-मेघ वरस कर प्रथ्वी आदि 
में रस को उत्पत्ति करेगा। ये पाँचों ही सेघ सात-सात दिन तक 
निरन्तर वरसेंगे जिससे दग्घप्राय बनी हुई इस भारतभूमि पर हरि- 
याढी, बक्ष, छता, ओपधि आदि प्रकट होंगे। भूमि को इस समृद्धि को 
देखकर मनुष्य गुफा-विर्लों से बाहर आकर मैदानों में बसेंगे और 
भांसाहार को छोड़कर वनस्पतिभोज्ञी बनेंगे | प्रतिदिन उनमें रूप, रंग, 
बुद्धि, आयुष्य आदि की बृद्धि होगी और उत्सर्पिणी के दुष्पमा समय के 
अन्त तक वे पर्याप्त सभ्य बन जायेंगे। वे अपना सामाजिक संगठन 
करेंगे। माम्त नगर वसाकर रहेंगे। घोड़े, हाथी, बैल आदि का संग्रह 
करना सीखेंगे । पढ़ना, लिखना, शिल्पकला आदि का प्रचार होगा। 
अप्ति के प्रकट होने पर भोजन पकाना आदि विज्ञान प्रचलित दोंगे। 
दुष्प्ता के बाद दुष्प्रमसुपमा नामक ठृतीय आरक आरम्भ द्वोगां 
जबकि एक-एक करके फिर चौबीस तीथंकर होंगे और तीर्थप्रवतंन कर 
भारतवर्ष में धर्म का प्रचार करेंगे । 

उत्सर्पिणी के दुष्पमसुपमा के बाद क्रमशः सुपमदुष्पमा, सुपर्मा ' 
और सुपम-सुपमा नामक चीथा, पाँचवाँ और छठा ये तीन भारे दंगे । 
इनमें सुपमदुष्पमा फे आदि भाग में फिर धर्म-कर्म का विच्छेद दो 
जायगा। तब जीवों फे बड़े-बड़े शरीर और बढ़े-बढ़े आयुप्य होंगे । वे 
वनों में रहेंगे जौर दिव्य वनस्पतियों से अपना जीवन-निर्वाद्द फरेंगे । 
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फिर अवसर्पिणी काल लगेगा और प्रत्येक वस्तु का हास होने 
लगेगा | 

इस एकार अनन्त उत्सर्पिणी अवसपिणी इस संसार में व्यतीत हो 
गई और होंगी । जिन जीवों ने संस्तार-प्रवाह से निकछ कर वास्तविक 
धर्म का आराधन किया, उन्हीं ने इस काछचक्र को पार कर रवस्वरूप 
को प्राप्त किया ओर करेंगे। 


कालचक्र का सवित्तर स्वरूप निरुपण करके भगवान्‌ ने संसार के 
दुःखों और अमणों की भयंकरता दिखाई जिसे सुनकर अनेक भव्य 
आत्माओं ने संसार से विरक्त हो कर निम्नन्ध-धर्स की शरण ली । 

भगवान्‌ सहावीर के जीवन का यह अन्तिम वर्ष था। इस वर्ष का 
वषों चातुसोस्य पावा में व्यतीत करने का निर्णय करके आप राजा 
हस्तिपाल की रज्जुग सभा में पधारे ओर वहीं वषों चातुर्मास्य की 
स्थिरता की । 


इस वर्ष भी भगवान ने निम्नेन्थ प्रवचन का खासा प्रचार किया 
ह> जे 
और, राजा पुण्यपाल प्रमुख अनेक भव्यात्माओं को निम्नेन्थ-घर्स की 
प्रद्नज्या दी । 


एक-एक करके वषोकाछ के तीन भद्दीने बीत गये और चौथा 
महीना हूगभग आधा बीतने आया। कार्तिक-अमावस्था का प्रात/- 
काल हो चुका था। उस समय राजा हस्तिपाल के रज्जुग सभाभवन में 
सगवान्‌ सहावीर की अन्तिस उपदेश सभा हुई, जहाँ अनेक गण्य- 
सान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए थे जिनमें काशीकोशछ के नो लिच्छवी 
तथा नौ सह एवं अठारह गणराज विशेष उल्लेखनीय हैं । 

भगवान्‌ ने अपने जीवन की समाप्ति निकट जान कर अन्तिम 
उपदेश की अखण्ड घारा चालू की जो अमावस्या को पिछली रात 
तक चलती रही। इस दीघकालीन देशना में आपने ५५ पुण्य फल- 


१ श्रीनेमिचन्धसूरिकृत 'महावीरचरियं! पत्र ९३ से ९९ | 


: & पुण्यपाल राजा के अतन्रज्या लेने का- उल्लेख श्रीह़ेमचन्द्रसूरि के महावीर 
चरित्र सें है । . ह 
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विपाक विषयक, ५५ पापफल-विपाक विषयक और ३६ अप्रष्ट व्याकरण 
अध्ययन सुनाये। अन्त में प्रधान नामक अध्ययन का निरूपण करते हुए 
अमावस्या की पिछलो राव को श्रमण भगवान महावीर इस संसार से 
ऊध्वेंगमन कर गये--सब कर्मोंसे मुक्त हो गये । 

भगवान्‌ के निवोण पर उक्त गणराजों ने कहा--संसार से भाव- 
प्रकाश उठ गया, अब द्व॒व्य-प्रकाश करेंगे ।” 

इन्द्रभूति गौतम, जो उस समय भगवान्‌ की आज्ञा से निकव्वर्ती 
गाँव में देवशर्मों त्राह्षण को उपदेश करने के लिए गये थे, भगवान्‌ 
ह निबोण का समाचार सुनकर बोले--आज भारतवर्ष शोभादीन 

गया ।? 


फॉरिशिए-क्ण्ह 


अथम पयारिच्छेद 


जैन आगमों के लेखानुसार भगवान्‌ महावीर के इन्द्रभूति आदि 
चौदृह हजार श्रमण-शिष्य थे । 

भगवान्‌ ने अपनी श्रमणसंस्था को व्यवस्था-सोकर्य की दृष्टि से 
नो 'गणों? में बाँद दिया था और इसके नियमन के लिए ग्यारह प्रधान 
शिष्यों, को नियद किया था जो “गणघर' नाम से प्रसिद्ध थे। 

प्रथम सात गर्णों का एक-एक गणधर था, परन्तु आठवें और नवें 
गण के दो दो गणघर थे । इस प्रकार भ्रमण भगवान्‌ के नो श्रमणगणों 
के अधिकारी ग्यारद गणधर थे जिनको भगवान्‌ ने अपने केवलज्ञान 
के दूसरे दिन वैज्ञाख श॒ुद्या एकादशी को नियत किया था।« 

भगवान्‌ मद्दावीर के ये सभी गणघर गृहस्थाश्रम में मिन्न-मिन्न 
स्थानों के रहनेवाले जात्य ब्राक्षण थे । पावामध्यमा निवासो सोमिदायें . 


ब्राह्मण के आमंत्रणसे वे अपने-अपने छात्रगण के साथ वहाँ आये थे और - - 


भगवान्‌ मद्ावीर की धर्मसभा में जाकर उनके शिष्य बने थे । और 
सभी गणघर राजगृह के गुणशील चेत्य में सासिक अनशन के अन्त 
में आयुष्य पूणेकर निवाण प्राप्त हुए थे । 

गणधरों के जीवन आदि का संक्षिप्त वृत्तान्त हमें कल्पसूत, आवश्यक+ 
निर्युक्ति आदि सूत्रेंमिं मिठता है, जिसका सारांश देकर हम इनका 
परिचय करायेंगे। 

भगवान्‌ सद्दाबीर के सबसे बड़े शिष्य इन्द्रभूति गीतम थे । गृहस्थार 

श्रम में ये मगघ देशान्तर्गत गोबर गाँव निवासी 

( १ ) इन्द्रमूति गौतम गौतमगोत्रीय जाद्मण बसुभूति के ब्ये्ठ पुत्र थे ! 
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इनकी साता का सास छथिवी था। आपका नाम यद्यपि इन्द्रभूति था 
पर थे अपने गोन्नासिधान गौतम” इस नाम से ही अधिक प्रसिद्ध थे । 
इन्द्रभूति वैदिक धर्मके प्रखर विद्वान्‌ ओर अध्यापक थे। “विज्ञान- 
घन णवैतेस्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति, न भैेत्य संज्ञास्ति 
इत्यादि श्रुति वाक्यों से इनके सन पर तत्कालीच भीतिकवाद का असर 
हो गया था परन्तु इससे विपरीत “स वे अयमात्मा ज्ञाचमय:” इत्बादि 
आत्मसत्ता-सूचक बेदिक वचनों से आप नास्तिक होनेसे बचे हुए थे । 
उक्त द्विविध वेद्‌ वाक्ष्यों के अस्तित्व से गौतम का हृदय यद्यपि 
आत्मास्तित्व के संबन्ध.में .शंकाशील रहता था परन्तु अपनी योग्यता 
के अनुरूप न समझ कर अथवा समाज-भयके वश ये अपने मनोगत 
संशय को किसी के आगे प्रकट नहीं कंरते थे । 
. .-,पावासध्यसा निवासी सोसिलाये के अमंत्रण से उनके यज्ञोत्सव पर 
इन्द्रभूति अपने पाँच सो छात्रों के साथ वहाँ आये हुए थे। उघर 
ऋजुवालुका के तदसे विहार कर भगवान्‌ महावीर भी वेशाख शुद्धा 
एकादशी के दिन पावामध्यसा के सह्दासेन उद्यान में पधारे हुए थे। . 
उद्यान में इन्द्रभूति चादी वनकर महावीर को पराजित करने के 
साव से उनकी घमंसभा में गये पर भगवान्‌ ने उन्हीं वेदपदों का 
वास्तविक अर्थ समझा .कर इन्द्रभूति के मानसिक संशय को दूर कर 
. -द्विया और छात्रों के साथ उन्हें अपना शिष्य बना लिया । 
« .,« दीक्षा के समय इन्द्रभूति की अवस्था पचास वर्ष की थी। आपका 
'शरीर झुन्दर और सुगठित था। प्रतिदिन सेकड़ों शिष्यों को आगम- 
बाचना. देने. के. अतिरिक्त. भगवान्‌ महावीर के श्रमणसंघ की व्यवस्था 
सें भी प्रमुखता इन्हीं की थी और यह सब होते हुए भी ये बढ़े तपत्वी 
ओर विनीत गुरुभक्त श्रमण थे । 
भगवान्‌ महावीर इन्द्रभूति को इनके भक्तिराग के विषय में टोका 
करते और कहते--गौतम ! जबतक तेरे मुझ पर के राग-बन्धन न 
इटेंगे तबतक तेरे कर्म-बन्ध भी हठनेंवाले नहों । हाँ, अन्त में तू और 
मैं एक ही दशा को प्राप्त करेंगे । . . 
जिस रात्रि में महावीर का निवोण हुआ. उसी रात्रि के अन्त में 
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इंन्द्रभूति गौवम की केवल््ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद आप बारह 
वर्ष तक जीवित रहे । इस अवस्था में आपको अधिक प्रवृत्ति भगवान्‌ 
के धर्मप्रचार की तरफ रही । 
अन्त में अपनी आयुप्य-स्थिति समाप्त द्वोवी देखकर इन्द्रभूति ने 
अपना गण आर्य. सुधर्मा के सुपुर्दे किया और आप शुणशीछ चेत्य में 
भमासिक अनशन करके भगवान्‌ के निवोण से बारह चपे के बाद ९२वर्ष 
की अवस्था में निवाण को प्राप्त हुए । 
अप्निभृति गौतम इन्द्रभूति गौवम के मझले भाई थे। अभ्निभूति भी 
पाँच सौ छात्रों के विद्यान्‌ अध्यापक थे और सोमिलाय के यज्ञोत्सव पर 
छात्रगण के साथ पावामध्यमा आए थे। अप्नि- 
(९) अप्रिभूति गौतम भूत्ति के मन पर “पुरुष एवेदं मिंसवे यदूभूत॑ यघ 
साव्यं उताम्रवत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति यदे- 
जति यन्नैजति यदूदूरे यदु अन्तिके यदन्तरस्य सर्वेस्य यदढु सर्वस्थास्य 
बाह्यचः” इत्यादि श्रुतिवाक्ष्यों की छाप थी । वे पुरुषाउद्धेतवादो थे, परन्तु 
#पुण्य: पुण्येन, पाप: पापेन कर्मणा” इत्यादि बचनों से पुदुपा5क्षैतवाद 
में कुछ शंद्ित भी थे । 
भगवान्‌ महावीर ने बेदिक पदों के समन्वय द्वारा छेत की सिद्धि 
करके इनको मानसिक झंकाओं को दूर कर पावामध्यमा के मदहासेन 
बनसें दीक्षा दी और अपना दूसरा गणवर चनाया | 
अप्निमूति ने छयालीस चर्ष की अवस्था में श्रासण्य धारण किया, 
बारदद बप तक छद्मस्थावस्था में तपकर केवछज्ञान श्राप्तकिया और सोलह 
चप पयन्त केवठी अवस्था में विचर कर श्रमण भगवान्‌ की जीवित 
अवस्था में ही, उनके निर्वाण से करीब दो घर्ष पहले, गुणशीछल चैत्य 
में मासिक अनइन के अन्त में ७४ चर्ष की अवस्था में निर्वाण 
प्राप्त किया 
वायुमूति इन्द्रभूवि के छोटे भाई थे। ये भो सोमिछार्य के यज्ञो- 
त्सव पर अपने पाँच सी छात्रों के साथ पावामध्यमा में आये हुए 
३ ) बाबुभूति मे ये। बायुभूति के दाशनिक विचारों का झुकाव 
0“ वज्लीवतच्छरीरवादी ” नास्विकों -.फे मत की 
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तरफ' था। “विज्ञाघन०” इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिवाक््य को वे अपने 
नास्तिक सत के विचारों का समर्थक मानते थे, परन्तु दूसरी ओर 
“सत्येन लभ्यस्तपसा होष त्रह्मचयेंण नित्यं ज्योतिमंयों हि शझुद्धो य॑ 
परयन्ति धीरा यतय; संयतात्मान:” इत्यादि उपनिषद वाक्यों से देहाति- 
रिक्त आत्मा का प्रतिपादन होता था। इस ह्विविध वेद्वाणों से वायुभूति 
इस विषय में शक्लाशोल बने हुए थे, परन्तु महावीर ने शरीरातिरिक्त 
आत्मतत्त्व का प्रतिपादन करके इनके मानसिक संशयों को दृश किया 
ओर पाँच सो छात्रों के साथ प्रव्रज्या देकर इन्हें अपना तोसरा प्रधान 
शिष्य बसाया । 
वायुभूति ने बयालीस वर्ष की अवस्था में गहधास को छोड़कर श्रमण- 
धर्म की दीक्षा छी। दूस वर्ष तक छस्मस्थावस्था में रहने के उपरान्त 
इन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ और अठारह वर्ष केवछी अवस्था में विचरे । 
भहावोर के निर्वाण के दो वर्ष पहले वायुभूति भी ७० वर्ष की अवस्था 
में मासिक अनशन के अन्तमें गुणशील चैत्य में निवोण को प्राप्त हुए । 
भगवान्‌ सहावीर के चौथे गणघर का नाम आये व्यक्त था। ये 
कोछाग संनिवेश निवासी भारद्वाजगोन्नीय ब्राह्मण 
थे। इनकी माता वारुणी और पिता घनमित्र थे | 
आये व्यक्त भी पाँच सौ छात्रों के अध्यापक थे और सोमिलार्य के 
आमंत्रण से यज्ञोत्सव पर पावामध्यमा में आये थे। . 
.. आये व्यक्त की विचारसरणी “स्वप्नोपमं वे सकलमित्येष श्ह्मविधि- 
रज़्सा विज्ञेयः” इत्यादि श्रुति वाक्‍्यों से अह्मवाद्‌ को तरफ झुकी हुई 
थी, पर साथ ही “ब्यावापथिवी” तथा “प्रुथिवी देवता, आपो देवता” 
इत्यादि बेदिक वचनों को देखकर वे दृश्य जगत्‌ को.भी मिथ्या नहीं 
सान सकते थे । इस प्रकार व्यक्त संशयाकुछ थे तथापि अपना संदेह 
किसी को प्रकट नहीं करते थे । ह 
अ्रसण भगवान्‌ महावीर की सवज्ञता को प्रशंसा सुनकर व्यक्त भी 
भगवान्‌ के समवसरण, में गये जहाँ महावीर ते आपकी गुप्त शक्का को, . 
प्रकट किया ओर वेदपदों के समन्व॒यपूवेक छेत की सिद्धि कर उसका 
समाधान किया । 


(४ ) आये व्यक्त 
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अन्त में भगवान्‌ ने निर्मन्थम्रवचन का उपदेश किया और आये 
व्यक्त छात्रगण सहित भगवान्‌ महावीर के शिष्य हो गये । 
आये व्यक्त ने पचास वर्ष की अवस्था में श्रमण धर्से स्वीकार किया, * 
बारह वर्ष तक तप ध्यात करके केवलज्ञाच पाया और अठारदद वर्ष 
केवलि-पयौय पाछ कर भगवान्‌ के जीवनकाछ के अन्तिम वर्ष में 
अस्ती चर्ष की जच॒स्था में सासिक अनशन के साथ गशुणज्ञील चेत्य में 
निर्वाण प्राप्त किया। | 
भगवान्‌ महावीर के पद्चम शिष्य का नाम सुधा था जो आज- 
(५) समा. सटे सुघर्मो स्वामी के साम॑ से अधिक प्रसिद्ध हैं । 
वे कोह्ांग संन्रिविश निवासी अप्रिवेश्यायनगोन्नीय 
ब्राह्मण ये। इनकी भाता भद्दिछा और पिता धम्मिल थे। वे भी पाँच सौ 
छात्रों के अध्यापक थे और अपने छात्रगण के साथ सोमिछायें के 
यश्ञोत्सव में पावामध्यमा जाये थे । 2 
“पुरुपो थे पुरुपत्वमश्लुते पशवः पशुत्वम” इत्यादि चैदिक वनों 
सुधमों की मति जन्मान्तर साह्श्यवाद के पक्ष में थी पर इसके विपरीत 
“शालो थे एप जायते यः सपुरीपो दह्मते” इत्यादि श्रौत वाक्यों से थे 
जन्मान्तर के वेप्ताहश्य का भी निषेध नहीं कर सकते ये । इन द्विविध' 
बचनों से विद्वान सुधर्मा इस विपय में संशयम्रस्त थे। 
भगवान्‌ महावोर ने उक्त वेदवाक्यों का समन्वय करके जन्मा-. 
* स्वर वंसाहश्य सिद्ध करने के साथ सुधर्मों की शझ्ठा का समाधान किया'. 
और निर्मन्थप्रवचन का उपदेश सुना कर उन्हें. छात्रगण सद्दित निर्मन्थ- 
सार्ग की दीक्षा दी और अपना पाँचवाँ प्रधान शिष्य बनाया । 
है सुधर्मा ने पचास चर्ष की अवस्था में प्रत्रज्या छी। थे बयाऊोस वर्ष 
पर्यंन्त छद्स्थातत्या में विचरे; मद्दावीर-निवौण के वारद्द घर्ष व्यतीत 
होनेपर फेवछो हुए और आठ वर्ष तक फेवछी अवस्था में रहे। 
- अम्रण भगवान्‌ के सबवे गणघरों में सुधर्मा दीघेजीची ये इसीलिए 
भद्दावीरने सर्वेप्रयम गण-समर्पण सुधर्मो को किया था और अन्यान्य 


गणघरों ने भी अपने अपने निवोण-समय पर अपने गण सुधर्मा के 
सुपुर्द छिये ये । 
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सहावीर-निवीण से वीस वर्ष के बाद सुधर्मा ले स्री वर्ष की 
अवस्था में मासिक अनशनपूर्वक शुणझ्ील चेत्य में निवोण प्राप्त किया । 
- महावीर के छठे गणघर का सास संडिक था । संडिक मोर्ये- 
सह संनिवेश के रहनेवाले वासिप्ठगोन्नीय विद्वान ब्राह्मण थे । 
 आ इलके साता-पिता विजयदेवा भौर धनदेव थे। वे तीन 
सो पचास छात्रों के अध्यापक थे और सोमिरूहिज के आमंत्रण से 
उनके यज्ञोत्सव पर पावामध्यमा में आये थे | 
विद्वान्‌ संडिक फे विचार सांख्यद्शन के समथक थे और इसका 
कारण “स एप विश्ुणो विभुन वध्यते संसरति वा न मुच्यते सोचयत्ति 
वा नवा एप बाह्मसश्यन्तरं वा चेद” इत्यादि श्रुति वाक्य थे। इसके 
विपरीत “तन हू वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति अशरीरं वा वसन्तं 
प्रियाउप्रिये न रपशत:” इस श्रुतिवाक्य से उन्हें बन्ध-मोक्ष के अस्तित्व 
का भी विचार आ जाता था | इस कारण से आपका सन किसी एक 
निश्चय पर नहीं पहुँचता था । 

' क्रमण भगवान्‌ ने वेद्क वाक्यों का समन्वय करके आत्मा का 
संसारित्व सिद्ध किया और निम्नेन्थ-प्रवचन का उपदेश देकर छात्रगण 
सहित मंडिक को आहेती प्रत्नज्या देकर भपना छठा गणधर बनाया । 

संडिक ने ५३ वर्ष की अवस्था में प्रत्रज्या छी, ६७ वर्ष की अवस्था 
में केवलज्ञान प्राप्त किया ओर भगवान्‌ के जीवनकाछ के अन्तिम वर्ष 
में तिरासी वर्ष की अवस्था में गुणशील चेत्य में निर्वाण प्राप्त किया। 
सगवान्‌ महावीर के सातवें गणधर का नाम सौयपुन्रन था। 
सोयपुत्र काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम 
सोय और माता का नाम विजयदेवा और गाँव का नाम 
मोय संनिवेश था । 

मोयपुत्र भी तीन सो पचांस छात्रों के अध्यापक थे और सोमिलाये 

के आमंत्रण से पावामध्यमा सें आये थे। 

सोयपुत्र को देवों और देवछोकों के अस्तित्व में संदेह था जो 

“को जानाति सायोपसान्‌ गीबोणानिन्द्रयंभवरुणकुब्रेरादीन” इत्यादि 
श्रतिवचनों के पढ़ने से उत्पन्न हुआ था, परन्तु इसके विपरीत “स 


(७) मौयेप॒त्र 


शिष्य-सम्पदा, २१७ 


एप यज्ञायुधी यजमानोडखसा सर्मेठोक गच्छति” तथा “अपाम सोमस- 
मृता अभूम, अगसन्‌ | व्योतिः, अविदाम देवान्‌, कि चूनमस्मांछणवद- 
रातिः, किसु धूर्तिस्मृतमत्त्येस्थ” इत्यादि वैदिक-वाक्यों से देवों का 
भस्तित्व भी सिद्ध होता था। अतः पण्डित मौयपुत्र का चित्त इस विपय 
में शंकाशील था ! मु 
भगवान्‌ महावीर ने देवों का अस्तित्व सिद्ध करके मौयेपुत्र के 
संशय का समाधान किया और निर्भन्थप्रवचन का उपदेश किया जिसें 
हृदयंगत कर सौ्येपुत्र भगवान्‌ फे शिष्य हो गये । 
मीयेपुत्र ने पँंसठ चर्ष की अवस्था में महावीर का शिष्यत्व स्वीकार, 
किया, उनासी वर्ष की अवस्था में केचछज्ान पाया और भगवान्‌ के 
” लीवनकाल के अन्तिम वर्ष सें पंचानवे वर्ष की अवस्था में मासिक, 
अनशनपूर्वक गुणशीछ चैस्य में निवौण प्राप्त किया । ! 
भगवान्‌ महावोर के अप्टम गणघर का नाम अकेम्पिक था। 
63 डक अकम्पिक मिथिला के रहनेवाले गौतमगोत्रीय भाह्मण 
थे। आपकी माता जयन्ती और पिता देव ये । 
बिद्वान्‌ अरम्पिक तोन सौ छात्रोंकि भाचाये थे । आप भी अपनी 
छात्रमण्डछो के साथ सोमिढार्य के यज्ञमद्ोत्सव पर पावामध्यमा आये 
हुए थे । इनको नरकछोक और नारफजीयों के अस्तित्व में शंका थी ) 
इस धांका का फारण “नह चै प्रेत्य नरफे नाएका: सन्ति” यह श्रुति 
यास्‍्य था, परन्तु इसके विपरीत “नास्को वे एप जायते यः शुद्राज्- 
मश्नाति” इत्यादि वास्‍्ष्यों से नारकों फा अस्तित्व भी सिद्ध होता था । 
इस प्रकार छे द्विपिय बेंद वचनों से शंकाकुछ बने हुए अकम्पिक इस 
याद का छुछ भी निर्णय नहीं फर सकते ये कि नरक और नारकों का 
भलितय माना जाय या नहीं । 
गगवान, महावीर ने शुतिवाक्यों का समस्यय करके भ्रकम्पिक 
फा संदेह दूर दिया । अडम्पिक भी निर्भन्थप्रबयन फा उपदेश 'छुनकर 
संसार से पिरफ हुए मौर छात्रगग सहित आाईवी प्रन्नज्या स्वीझार फी 
ओर भगपान्‌ सद्याबीर के आठवें गगपर दो गये । 
अरून्पिद्ध ने भट्वाडीस घपे को अबस्था में गृद-त्याग किया, 


२१८ भगवान्‌ महावीर 


सतावन वर्ष की अवस्था में केवलज्ञान प्राप्त किया और श्रमण भगवान्‌ 
की जीविताबस्था के अन्तिम वर्ष सें गुणशीलछ चेत्य में मासिक 
अनशलन पूरा करके अठहृत्तर वर्ष की अवस्था में निवाण प्राप्त किया । 

: -अचलशञ्राता कोशला निवासी हारीतगोन्नीय ब्राह्मण थे | .आपकी 
माता नन्दा और पिता वसु थे। ये तोन सौ छात्रों 
के विद्वान्‌ अध्यापक थे ओर सोमिछाय के यज्ञोत्सव 
में पावामध्यमा जाये थे | 

पण्डित अचलश्राता को पुण्य-पाप के अस्तित्व में शंका थी । इनका 
तक यह था कि “पुरुष एवचेदं प्लिं०” इत्यादि श्रतिपदों से जब केवल 
पुरुष का ही अस्तित्व सिद्ध किया जाता है तब पुण्य-पाप के अस्तित्व की 
शक्यता द्वी कहाँ रहतो है ? -परन्तु दूसरी तरफ “एण्यः पुण्येन० 
इत्यादि वेदवाक्यों से पुण्य-पाप का अस्तित्व सभी सूचित होता था। 
इसलिए इस विषय का वास्तविक सिद्धान्त क्‍या होना चाहिए, इस 
बात का अचलश्नाता कुछ भी निर्णय कर नहीं सके थे । 

अचलशभ्राता जब महावीर के समवसरण में गये तो भगवोंन्‌ 
महावीर -ने वेद्वचनों का समन्वय करके पुण्य-पाप का अस्तित्व 
प्रमाणित कर उनकी शंका का समाधान किया और निम्नन्थप्रवचन का 
उपदेश सुनाकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया । 

 अचलशञ्ञाता ने छयाछीस वर्ष की अवस्था में गाहेस्थ्य का त्याग 
कर श्रामण्य धारण किया,. बारह वर्ष तप-ध्यान कर केवलज्ञान प्राप्त- 
किया और चौद॒ह वर्ष केवछी दशा में विचर कर बहत्तर वर्ष को 
अवस्था में मासिक अनशन कर शुणशील चेत्य में निवाण प्राप्त किया | 

श्रमण भगवान्‌ के दसवें गणधर का नाम मेदाये था। ये वत्स- 

१०) मेंदार देशान्तगेत तुंगिक संनिवेश के रहनेवाले कौडिन्यगोन्रीय 

' ब्राह्मण थे । इनकी साता वरुणदेवा और पिता दत्त नामक थे। 
सेदाय भी सोमिरू-के आसंत्रण पर अपने तीन सौ छात्रों के साथ 
पावामध्यसा गये थे । 

विद्वान्‌ मेदाये “विज्ञानचन एवैतेम्यो भूतेभ्य: समुत्थाय०” इत्यादि 
वेद्वाक्यों से पुतरजन्स के विषय में शंकाशीरू थे, परन्तु “नित्य 


(५) अचलश्राता 
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ब्योतिमेयो०” इत्यादि श्रतिपदों से आत्मा का अस्तित्व और “शख्ृगालो 
थे एप जायते” इत्यादि श्रतियों से उसका पुनर्जेन्म ध्वनित होने से इस 
विपय में वे कुछ भी निश्चय नहीं कर पाते थे । 

श्रमण भगवान्‌ ने मेदाये को चेदपदों का तालये समझाने के साथ 
पुनर्जन्म की सत्ता प्रमाणित की और निर्भन्थप्रवचन का उपदेश करके 
उनको मिम्नेन्थ श्रमणपथ का पथिक बनाया । 

भेदाये ने छत्तीस वर्ष की अवस्था में महावीर का शिष्यत्व अंगी- 
कार किया, दूस वर्ष तक तप-जप-ध्यान कर फेचलक्षान प्राप्त किया 
और सोलह वर्ष केवठी जीवन में विचरे। अन्त में भगवान्‌ के 
निवीण से.चार वर्ष पहले बासठ वर्ष की अवस्था में उन्होंने गुणशील 
चेत्य में मिवौण प्राप्त किया । 

पण्डित प्रभास कौडिन्यगौन्नीय ब्राह्मण थे | इनकी माता अति- 
भद्रा और पिता बल नामक थे | ये राजगृह में रहते थे 
और सोमिछाये के आमंत्रण पर उनके मद्दोत्सव में अपने 
तीन सी छात्रों के साथ पावामध्यमा में आये थे । 

प्रभास को आत्मा की मुक्ति के विपय में संदेह था। “जरामय 
था एतत्सब यद्भिद्दोश्रम्‌” इस श्रुति ने उनके संशय को पुष्ट किया था, 
परन्तु कुछ वेदपद ऐसे भी थे जो आत्मा की मुक्तद्शा का सूचन करते 
थे। “ट्वे ब्रद्मणी वेद्तिव्ये परमपरं च, तत्र पर सत्य ज्ञानमनन्तं हऋद्म 
इस श्रुतिवाक्य से आत्मा को बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं का 
प्रतिपादन होता था । इस ट्विविध वेद्वाणी से प्रभास संदेदशीछ रहते 
ये कि भात्मनिर्वाण जैसी कोई चीज है भी या नहीं ९ 

पण्डित प्रभास को संचोधन कर भगवान्‌ मद्दावीर ने कद्दा--आर्ये 
प्रभास ! तुमने श्रुतिवाक््यों को ठीक नहीं समझा । “जरामर्य०? 
इत्यादि श्रुति से तुम आत्मनिर्वोण के अभाव का अनुमान करते हो, 
यह ठोक नहीं। यह वेद वाक्य गृह्याश्नरो को जीवनचर्या का सूचक 
है, न कवि निर्याणामाव का प्रतिपादक। भगवान्‌ के स्पष्टीफरण से 
प्रभास का संशय दूर हो गया कौर निम्मन्‍्थ प्रवचन का उपदेश सुन- 
फर वे भगवान्‌ मद्दावीर के शिप्य हो गये | 


(११) प्रभास 


५२० . भगवान महावीर 


प्रभास ने सोलह वर्ष की अवस्था में श्रमणघर्म को अंगीकार 
किया | आठ वर्ष तक तप ध्यान कर केवलज्ञान प्राप्त किया और सोलह 
बष केवली दशा सें विचरे । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के केचछी जीवन के पचीसवें वर्ष गुण- 
शोर चैत्य से मासिक अनशनपूर्वोक प्रभास ने चालीस वर्ष की 
अवस्था सें निवोण प्राप्त किया । 
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द्वितीय पारिच्छेद 
प्रवुन्चूतू 
१ हे 

गुरु--पहले ज्ञान श्राप्त करो, फिर वन्‍्यन को समझ कर तोड़ो। 

शिप्य--भगवान्‌ वीर ने किसे वन्‍्यन कहा है और किसके ज्ञान 
से वद्द हूटता है ९ 

शुरु--जो सचित्त-अचित्त पदार्थ का थोड़ा भी संग्रह करता दे 
अथवा करने की भाज्ञा देता है वह दुःख से कभी नहीं छूटता । 

जो स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से कराता है अथवा करनेवालों 
को उत्तेजन देता है वह अपने लिये वैर बढ़ाता है ) 

जिस कुल में उस्न्न हुआ अथवा जिनके साथ रहता है उनकी 
ममता और अन्याय ( प्राणियों तथा वस्तुओं ) के मोह में फँसा हुआ 
अज्षानो मनुष्य अपने अस्तित्व का छोप कर देता दे | 

'यहूं घन और ये भाई, फोई किसी फा रक्षक नहीं! संसार की 
यह्‌ स्थिति ज्ञान कर द्वी जीव कर्मों से छुटकारा पाता है 

कुछ श्रमण-त्राह्मण उक्त सिद्धान्तों को छोड़ फर काम-भोगों में 
ही आसक्त हो रहे दें । उनमें से छुछ कद्दते एै--प्रथिवो, पानी, अप्रि, 
वायु, और भाकाश इन पश्चमद्दाभूर्तों का ही वास्तविक अत्तित्व है । 
इन पाँच भद्दामूर्तों से एक पदार्थ की उत्तत्ति होती है, जो 'देद्दी! इस 
नाम से व्यवद्धव होता है। परन्तु भूतों फे नाश फे साथ द्वी इस 
ददिद्ी! फा भी नाश हो जाता है। 
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कोई कहते हैं--जैसे यह पार्थिव स्तूप एक होने पर भी नानारूप 
दीखता है, बेसे ही यह संपृर्ण छोक विद्वान! मात्र होने पर भी नाना- 
रूप दीखता है। पर ऐसा कहनेवाले मन्दबुद्धि और आरंभ-रसिक है । 
इस प्रकार आत्माउछ्ठेत का बहाना कर वे स्वयं पाप करके कठोर ठुःख 
' को प्राप्त होते है । 


दुसरे कोई कहते हैं--बाल भौर पण्डित सब की आत्मा भिन्न-भिन्न 
है, पर वह है इसी भव तक। मरने के बाद फिर उसकी उत्पत्ति नहीं 
होती क्योंकि पुण्य, पाप अथवा परलछोक जैसी कोई वस्तु ही नहीं है । 
शरीर-नाश के साथ ही तदूगत शरीरी का भी नाश हो जाता है । 
दुसरे कोई कहते हैं---आत्मा 'अकारक' है। वह न कुछ करती 
है, न कराती है । 
जो छोग ऐसी बातें करते हैं उनके लिये सचभुच ही छोक नहीं 
है। वे यहाँ भन्धकार में हैं ओर आगे इससे भी अधिक अन्धकार में 
जा पड़ेंगे । 
कई एक कहते हैं--संसार सें कुछ छः पदार्थ हैं, पाँच तो महाभूत 
और छठा आत्मा । इनके मत में आत्मा और लोक शाश्वत हैं । इनका 
न कभी नाश होता है, न उत्पत्ति । सब भाव स्वेथा नित्य हैं । 
कई अज्ञानी केवल पश्चस्कन्ध का हो अस्तित्व मानते हैं और वह . 
भी क्षणिक | अन्य मतवालों की तरह इनके मत सें नित्य अथवा 
अनित्य किसी भी तरह की आत्मा का अस्तित्व नहीं है।. . 
कोई कहते हे--छोक चातुधोतुक है। वह प्रथिवी, पानी, तेजस 
और वायु इन चार धातुओं से बना है । 
ये सब मतवादी अपने-अपने दशन की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते 
हुए कहते है कि ग्ृहस्थाश्रमी हो, अरण्यवासी हो चाहे परित्राज्क, जो: 
हमारे इस दुशेन को प्राप्त हुए हैं, वे सब दु:खों से मुक्ति पायेंगे । 
- यथा तत्त्व की खोज किये बिना जो वादी अपने-अपने समय की 
श्रेष्ठा बता रहे हैं वे धर्म के ज्ञाता नहीं। उनकी उन्नति नहीं हो 
सकती । वे संसार, गर्भ, जन्म, दुःख ओर मार को नहीं जीत. सकते | 


प्रवचन _- २४३ 


ऐसे जीव इस जरा-मरण और व्याधि से पूर्ण संसारचक्र में बार-बार 
अनेक दुःखों का अनुभव करते हैं और अनन्त वार ऊँच-नीच गतियों 
में गर्भावास के दुःख प्राप्त करेंगे । ऐसा ज्ञातपुत्र महावीर कहते हैं ।' 


२ 


किन्दीं का कथन है---जीव प्रत्येक शरीर में मिन्न-मिन्न है, यह सत्य 
है। वे सुख दुःख का अनुभव करते और मर कर फिर जन्म छेते हैं, 
यह भी सही है । परन्तु वह सुख दुःख न स्वकृत होता है न अन्यक्षत । 
कारणिक अथवा अकारणिक किसी भी प्रकार का सुख ढुःख स्वयंक्ृत 
अथवा अन्यकृत नहीं होता, किन्तु वह सब नियत होता है । 
इस प्रकार बोलनेवाले मतवादी अपने को पंडित मानते हुए भी 
मूर्ख हैं। वस्तुतः नियत कया है और अनियत क्या इसे उन्होंने समझा 
ही नहीं | परन्तु भाश्यं तो यह है कि सब कुछ नियतिवश मानते हुए 
भी ये दुःख से छूटने के लिये साधना करते हैं। तो कया इस प्रकार 
अज्लान-कष्ट सहन करने से वे नियत दुःख से छूट सकते हैं? 
कभी नहीं । है 
जिस प्रकार बड़ी तेजी से दौड़ते हुए भयभीत स्ग अश्वंकनीय 
पदार्थों पर शंका करते हैं और वास्तविक शांकास्थानों में निर्भय होकर 
दौड़ते हैँ, अर्थात्‌ रक्षा के उपायों को शंका से देखते हैं और फँसानेवाले 
पारशों का भय न रखते हुए वे अज्ञान और भय से व्याकछुल होकर जहाँ 
तहाँ भागते हैँं। थदि थे बन्धरनों से बच कर निकल जायें तो पाश् 
से बच भी सकते हैं, परन्तु ज्ञानी इसे देखते द्वी नहीं। उनकी 
आत्मा और बुद्धि अपना द्वित जानती द्वो नहीं । वे उन्हीं विपमस्थानों 
में पहुँचते हैं जहाँ उनको फेसाने के डिये पाद् तैयार रहते हैं । 
परिणामतः वहाँ फँस कर वे विनाश को प्राप्त दोते हैँ | 
डसो प्रकार फई एके मिथ्यादृष्टि अनाय॑ श्रमण धम्मप्रज्ञापना जैसी 
बातों में वो शंका करते हैं और आरंभादि शंकनोय कामों में निदशंक- 
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तया प्रश्नत्ति करते हैं। परिणाम इसका यह होता है कि छोभ, अहंकार, 
कपट और क्रोध का त्याग कर वे आत्मा को कर्म-मुक्त नहीं कर सकते. 
और जबंतक मुक्ति का उपाय नहीं जानते तबतक भयश्नान्त भ्गों की 
तरह वे अतन्‍्त समय तक सरण के ढुःखों को भोगा करेंगे | 
ये कहते हैं---श्रसण और ज्राह्मण सब कोई अपना-अपना ज्ञान 
सत्य प्रसाणित करते हैं, तथापि सम्पूर्णलोक में जो प्राणघारी हैं उनके 
दिषय में वे कुछ नहीं जानते । जेसे आयंभाषानभिज्ञ स्लेच्छ आये की 
बोली का अनुकरण कर सकता है, पर वह उसका तात्पय नहीं समझता, 
वैसे ही सब मतवादी अपना-अपना ज्ञान कहते हैँ पर स्लेच्छ की तरह 
वे अज्ञानी उसका निम्वयाथथ नहीं जानते । इस प्रकार सभी को अज्ञात्री 
कहनेदाले ओर अपने आपको भी अज्ञाती साननेवाले अज्ञानियों को 
तके करने- का अधिकार ही क्‍या है, क्योंकि अज्ञान से तो उनके 
तके का निर्णय होगा नहीं ओर ज्ञान को थे सानते नहीं। इस प्रकार जो 
अपने ही सिद्धान्त का प्रतिपादत करने में समर्थ नहीं होते वे दूसरों 
का अनुशासन क्या करेंगे १ जंगल में भूछा हुआ प्राणी भूले हुए का 
अनुगसन करके इष्ट स्थान को नहीं पाता, किन्तु -दोनों घोर कष्ट को 
प्राप्त होते है। इस प्रकार अज्ञानी आप भूले हुए है ओर अनुयायियों 
को भुराते हैं । 
जैसे स्वयं अन्धा मनुष्य दूसरे भन्धे को ठीक रास्ते से सहीं ले जा 
सकता वसे ही अज्ञानी अपने को सोक्षामिदाषी और धर्माराधक 
सानते हुए सी अपने अनुयायियों की सरछ सागे पर न छे जाकर अधम 
के सागे पर चढ़ाते हैं| . | 
इस प्रकार कई दुर्बृद्धि मतवादी अपने-अपने तकवाद को निर्दोष 
समान कर उस पर डटे रहते हैं, पर अन्य की सेवा कर तत्त्व की खोज 
नहीं करते । केवछ तके-साधना से ही धर्म-अघमसे का ज्ञान नहीं होता 
और दुःख के बन्धन नहों ट्ढते । विचार ही विचार करने से पक्षी 
पिंजरे से नहीं छूट सकता । 
. अपनी-अपनी प्रशंसा और दूसरों के बचन की निन्‍्दा कर जो 
अपनी विद्धत्ता चताते हैं, वे संसार सें अपना अ्रमण बढ़ाते हैं | 


/ चवबचना * श्र५ 


. एक और दर्शन है जो क्रियावादी दशन कहलाता है, पर इसके 
अनुयायियों में कर्म की चिन्ता नहीं है। वे कहते हैं--बुद्धि से मान- 
म्रिक हिंसा करने पर भी जवतक शरीर से हिंसा नहीं होती, कोई पाप 
नहीं छगता | इसी तरह अज्ञानता से शरीर से हिंसा हो जाने पर भी 
कोई पाप नहीं। उनके सत में कर्मबन्ध तीन कारणों से होता है-- 
विचारपूर्वक स्वयं हिंसा, करने से, विचारपृर्वक आज्ञा देकर अन्य से 
हिंसा कराने से और हिंसाकारी का विचारपूर्वक अनुमोदन करने से । 
कुछ भी करो, जिसका भाव विश्ुद्ध होगा वह्द निवाण प्राप्त कर लेगा । 
हिलवुद्धि से पिता पुत्र को सार कर उसका माँस खा जाय अथवा सिक्षु 
उसका भोजन कर ले तथापि यदि उनका मन शुद्ध होगा तो पाप का 
छेप नहीं छगेगा। जो मन से छेप करते हैँ उनका चित्त शुद्ध नहीं 
होता । बिना चित्त-शुद्धि के संवरभाव नहीं जाता । 

इस दृष्टिवाडे शारीरिक सुख के उपासक ह। वे इसी को शरण 
समझते हुए पाप का सेवन करते हैँ। जिस प्रकार जात्यन्ध मनुष्य 
सच्छिद्र नाव में बैठ कर पार द्वोने फो इच्छा करता हुआ भो बोच 
में ही.ठुःख पाता दे, उसी प्रकार कई एक मिथ्यादृष्टि श्रणण संसार से 
पार दोनेकी इच्छा फरते हुए भी संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं । 

है डे 

भक्त के द्वारा अतिथि के निमित बनवाया हुआ भोजन तो क्या, 
उसके सहस्नांश से मिश्रित मोजन फरनेवाछा भिश्लठु भी आचार में 
नहीं चटता । # 

भोजन के दोपों फो न ज्ञाननेवाले भौर फर्मबन्ध के सिद्धान्तों 
में अप्रयीण, ऐसे चर्तमान सुपर फे मभिठापी कतिपय श्रमण उन वैज्ञा- 
डिक मत्त्यों फी तरद पिनाश फो प्राप्त दंगे, जो जल्मवाद के साथ 
स्थानच्युत दोझुर मांसार्थी ढंक मोर फंफ पत्षियों से दुःँ्स पाते हें । 

एफ जीर अज्ञान है । 

फोई पहले हैं कि यद छोफ 'ेव! का बोया हुआ है । भन्‍्य फहते 
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हैं इसे ब्रह्मा! ने वोया है। किसी के मत से लोक ईश्वरक्ृत हे और 
किसी के मत से प्रधानकृत । 

कुछ मतवादी कहते हैं. कि इस सचराचर लोक को स्वय॑भू' ने 
बनाया है औौर सार के साया-विस्तार फे कारण बह अश्याश्वत' हैं । 

दूसरे श्राह्मण-श्रमण कहते हं--यह जगत्‌ अण्डे से उत्पन्न हुआ है । 

इस प्रकार ब्रह्म के द्वारा अण्डादि क्रम से सष्टिरचना बताते हुए 
वे वास्तव सें सपाभाषण करते हैं। छोकरचचा के संबन्ध में सिद्धान्त 
प्रतिपादन करनेवाले इस तत्त्व को नहीं जानते कि लोक” अपने 
परयोयरूप से ही करत है और उसी रूप से 'विनाशी' भी। कारण- 
रूप से यह न 'कृत' है, न विनाशी' | दुःख भी जसदनुष्टानजन्य हे, 
न कि ईश्वरक्कठ । जिनको हुःखोत्पत्ति का कारण ही अज्ञात है वे दुःख- 

गर्ग को रोकना केसे जानेंगे ९ 

किन्हीं का यह भी कथन है कि आत्मा' स्वयं शुद्ध और “निष्पाप 
है पर क्रीडा अथवा ह्वेष के वश होकर वह कम-लिप्त हो जाती है, पर 
मुनि होकर कसदारों को रोकने से चह फिर 'निष्पाप!” हो जाती है । 
जिस प्रकार स्थिर रहने से पानी स्वच्छ हो जाता है और हिलने-डोलने 
से मलिन । ठीक यही दशा आत्मा की भी है । संवरभाव से वह निर्मल 
होती है और रागह्वेष से समलूू । 

बुद्धिमान मनुष्य समझ ले कि इस प्रकार खवमत का समर्थन करने- 
वाले मतवादी त्रह्मचय-प्रधान संयमानुष्ठान सें प्रवृत्ति नहीं करते । यद्यपि 
वे सब अपने-अपने मत का समर्थन करते हुए यही कहते हैं कि हमारा 
मत स्वीकार करने से ही सिद्धि है, अन्यथा नहीं । हमारे अनुयायी मोक्ष- 
प्राप्ति के पहले ही स्ववश होकर सब इष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और 
अन्त में मुक्ति प्राप्त कर सबंथा कमरोगों से दूर हो जाते हैं । इस प्रकार 
सिद्धि को आगे करके अपने अभिग्रायों को पुष्ट करते हैं, पर कर्म-बन्ध 


के द्वारों को न रोकने से वे दीघकाछर तक संसार के नीच स्थानों में 
अमण किया करेंगे । 





3 सूत्दतान श्ु० १, अ० १, उ२ ३, प० ४१-४७। 


अव्चने २२७ 


सके १६ 

जगत्‌ की स्थूछ वस्तुओं में अवस्था-परिवर्तन होता रहतां है और 
जगत के पदार्थ अवस्थान्तर को प्राप्त होते हैं । 

'सब आणी दुःख से डरते हैं, इसलिये वे अहिंस्य हैं” इस अहिंसा 
के सिद्धान्त को जानते हुए ज्ञानी के ज्ञान का यद्दी सार है कि वह 
किसी की हिंसा न करे | 

आचार-मार्ग में रहता हुआ और आसक्ति का त्याग करता हुआ 
मिक्षु चलने-फिरने, सोने-बेठने और खाने-पीने में विवेक रक्खे । इन 
तीनों ही बातों में निरंतर संयम रखनेवाले,गब, क्रोध, फपट और लोभ 
के त्यागी, पाँच संबरों से संबृत और गृहस्थों के मोह-पाश से दूर रहते 
हुए मिश्ु को मोक्ष कै लिए सदा भ्रवृत्त रहना चाहिये । 

जम्यू ने पूछा--बुद्धिमान्‌ आाह्मण ( मद्दावीर ) ने कौनसा घसे 

५, कबह्दादे 
भम्बेद्त अुधर्सो बोले--जिनों का जो सर और यथातथ्य धर्म 
है, उसे कद्दता हूँ, सुनो । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चण्डाछ, बुक्स, एपिक, वैशिक, शूद्र और 
अन्य कोई भी जीव जो आरंभ भौर परिम्रह में मम्न हैं वे बेर बढ़ा रहे 
हैं। उनकी इच्छायें आरंभपूर्ण होने से वे ढःख से छुटकारा नहीं पाते । 
परिगप्रहधारी के मरते ही उसके विपयाभिलापी ज्ञातिजन मरण- 
कृत्य करने के अनन्तर उसका घन कब्जे में कर छेते हैं और कर्मों का 
फल कमानेवाढा भोगता है | 

अपने कर्मों से मरते हुए की रक्षा के लिए माता, पिता, भाई, ख््री 
और सगे भाई कोई समर्थ नहीं, इस परमार्थ को जानता हुआ मिश्चु 
घन, पुत्र, ज्ञातिजनन और परिमह आदि का त्याग कर निरहंकार और 
निरपेक्षमाव से जिनकथित धर्ममार्ग का आचरण करता हुआ विचरे। 

पथिवी, पानी, अप्नि, वायु, घास, इक्ष, बीज आदि वनस्पति और 
अण्डज, पोवज, जरायुज, रसज, संस्वेदन तथा उद्धिज्व आदि त्रस, इन 


हस्त 5४ 


३ सत्रकृतार शुरू... ज्ु० ४, प० ४७-५१ । 


श्श्ट भगवान्‌ महावीर 


छः जीवनिकायों का ज्ञान प्राप्त कर विद्वान्‌ भिश्षु सन, वचन ओर काय 
से इनके आरंभ ओर परिग्रह का त्याग करे | 


असत्य वचन, अयाचित स्थान और ख्ी-सेवा ये लोक में कर्मे- 
बन्ध के कारण हैं, यह जान कर मिश्षु इनका त्याग करे | 

कपट, लोभ, क्रोध भोर अहंकार को कर्म-बन्ध का हेतु जान कर . 
मिक्ठु इनका त्याग करे । 

सुगन्ध, पुष्पमाछा, स्नान, दातुन, परित्रह ओर ज्ी-पंग्रह्मदि कामों 
का सिश्लु त्याग करे । 

सिल्छु के उद्देश से बनाये गए, खरीदे गए, माँगकर लाये गए और. 
स्थानान्तर से सासने छाये गए आहारादि को दूषित और अकल्पनीय 
समझ कर भिक्षु उनका त्याग करे | 

पौष्टिक रसायन, नेत्राज्ञन, रसछोछुपता, परोपघातक स्लान-विलेप- 
नादि को क्म-बन्ध का कारण जान कर सिश्षु इनका त्याग करे । , 

असंयतों के साथ पर्यौोचना, उनके कामों की प्रशंसा, ज्योतिष- 
निमिच संबन्धी प्रश्नों के उत्तर और ग्रहस्वासी के यहाँ भोजन इत्यादि 
का विद्वान्‌ सिष्तु त्याग करे | | 

मिक्षु जुआ खेलना न सीखे, धर्म विरुद्ध वचन न बोले, किसी के 
साथ सारा-मारी अथवा विवाद न करे | ह 

जूता, छाता, पंखा, नालिका और अन्योन्य-क्रिया इन सबका मिष्ठ 


त्याग करे । । 
मुनि हरी घास पर सलू-मूत्र न करे और न वहाँ जल्शौच करे | 
सिक्षु भूखा रहे पर गृहस्थ के पात्र में भोजन न करे। नज्नफिरे. 
पर गृहस्थ का वेष कभी न पहने । ह ु 
विद्वान्‌ मिक्षु चारपाई अथवा पलंग पर न बैठे, गृहस्थ के घर में .: 
आसत न छगावे और उनके कासों की पूछताछ कर पूबोवस्था का 
सरण नकरे।.. ह ह हज 
विद्वान्‌ सिक्षु यश, कीर्ति, प्रशंसा, वन्दन, पूजन और विषयसुख 
की कभी इच्छा न करे । 


प्रवचन २२९५ 


जितने से अपना निर्वाह हो सके मिक्ष उतना ही आहार-पानो 
ग्रहण करे अथवा दूसरे मिक्षओं को दान करे, अधिक नहीं | 
यहू सब निम्नेन्थ महामुनि महावीर ने कह्दा है। उन्हों अनन्तज्ञानी 
और घनन्वदर्शो भगवान्‌ ने इस धर्म और ज्ञान का उपदेश किया है । 
भिक्षु को बातें करते हुए दो आदमियों के बीच में नहीं बोलना 
चाहिये भौर न उसे कपट-चचन दी कद्दना चाहिये । वह जो मी बोले 
विचारपूर्वक वोले । चार भाषाओं में तीसरी ( सत्यामूपा ) वह भाषा 
है जिसे बोल कर वोलनेचाले पीछे पत्चाताप फरते हैँ । 
जो गुप्त दे उसे कमी प्रकाश में मत बोलो” निर्मन्थ ज्ञातपुत्र फी 
यही भाज्ञा है । 
होठा ! सखे ! वासिप्ठि ! इत्यादि स्लेहसूचक संवोधनों से और 
तुम” इत्यादि विरस्कारसूचक बचनों से मिक्षु किसी को न घुलाये । 
भिक्ष को सदा सुशील रहना चाहिये और कुशीर्लों की वरफ से 
होनेवाली प्रढोमक घुराश्यों को जानते हुए उसे उनका संग तक न 
फरना चाहिये । 
यिना कारण मुनि गृहस्थ के घर में न बैठे, चर्चों के खेल न खेले, 
अधिक न एईँसे और सांसारिक सुख फो उत्कण्ठा न करे, किन्तु यतना- 
पूर्वफ श्रमणघर्म का आराघन करवा हुआ अग्रमादी द्दोकर विचरे । 
संयम-निर्वाद फे लिए विचरता हुमा अनगार आनेवाछे फष्टों फो 
सद्दन करे, मार पड़ने और आकरोश्य सुनने पर मो कोघ भौर फोलाहुड 
न करे । फ्ठों फो शान्तचित्त से सहन करने और इन्द्रिय-्सुख फी 
घाएना ने करने फा माम ही विवेक! है| 
भिक्लु को नित्य णाचाय फे पास रद फर भारय घचनों का अभ्यास 
फरना घादिदे। इसझोी प्राप्ति फे डिए उसे बुद्धिमान गोता्य की सेवा 
फरनी पाहिये। 
जो भीर, बीर, वित्तेन्ट्रिय और आस्मगयेपी हैं, जो घर में प्रकाश 
और संसाग्वरण का उपाय मे देससझर प्रमगपर्म स्वोफार झरते एं, जो 
इन्द, रफ्सादि विषयों में मामछ नहीं दें भौर जो झारंम-स्यागो दया 
जीवित से विस्पेक्ष दे थे भयदय ही पन्‍्पन से युक्त दोते हैं 


१३० भगवान्‌ महावीर 


ऊपर जो विरद्त रूप से देय-उपादिय का निरूपण किया है उसका 
सार यही है कि भाव, साया और सब प्रकार की सुखशोलताओं को 
छोड़ कर विद्वान मुनि मिवोण का अनुसन्धान करे । ै 

जिनका वादी लोग नाना प्रकार से वर्णन करते है ऐसी दर्शनों को 
पूल शाखाएँ चार है--क्रियावाद, अक्रिया- 
वाद, विनयवाद ओर अज्ञानवाद । 

कुशल भी अज्ञानी अपने मत का समन्वय नहीं कर सकते 
और न वे अपनी शंकाओं को निद्ृत्ति ही कर सकते हैं, क्‍योंकि उनके 
शुरू भी तो जज्ञानी होते हैं। वे अपने शिष्यों को अज्ञान के सिवा 
और बता ही क्‍या सकते हैं? वास्तव में बिना विचारे बोछ कर 
अज्ञानी मृषावाद का पोषण करते हैं । 

सत्य को असत्य समझते ओर बुरे की भा कहते हुए विनयवादी 
स्वेत्र विनय का ही समर्थन करते हैं। यथार्थज्ञानी न होते हुए भी 
वे कहते हैं कि हमारे मत में विनय ही मुक्ति का कारण है । 

कर्मों से न डरनेवाले अक्रियावादी क्रियाओं का अस्तित्व ही नहीं 
मानते । पर जब वे अपने ही बचनों से सिश्रभाव को प्राप्त होते हुए 
पकड़े जाते हैं तो प्रद्युत्तर न देते हुए गूँगे हो जाते हैं अथवा हमारे 
सत में कोई विरोध नहीं? ऐसा कह कर अपना पिण्ड छुड़ाते हैं । 

परसाथ को न समझते हुए अक्रियावादी ऐसी ऐसी विपरीत बातें 
कहते हैं जिन्हें अंगीकार करके अनेक सतुष्य संसार-अ्रमण करते हैं। 
वे कहते हें--न सूर्य उद्य-अस्त होता है, न चन्द्रमा बढ़ता-घटवा है, 
न जल बहंता है और न वायु चछती है । यह संपूर्ण छोक केवल शूल्य- 
मात्र है। जेसे अन्धा नेत्र न होने से प्रकाश में भी रूप नहीं देख 
सकता वैसे ही कुण्ठितबुद्धि अक्रियावादी छोग प्रत्यक्ष पदाथे--क्रिया को 
भी नहीं देखते । 

अनेक बुद्धिमान मनुष्य ज्योतिष, स्वप्न, :लक्षण, निमित्त, उत्पात 
और अंग्विद्या प्रश्नति अष्टांग निमित्त का अभ्यास करके भी संसार में 


है ० ब्ड, 
दाशानिरका को मूलशाखाएं 





१--सूज्रकृताह श्र० ३, अध्याय ९, प० १७७-१९५ | -  , 


प्रवचन २३१ 


होनेवाले भावों को जान ढछेते हैं| हाँ, उनमें से किसी का वद्द शान 
शास्त्र का रहस्य न जानने के कारण असत्य भी निकल सकता है, पर 
इससे विद्या का ही त्याग करना और पदार्थमात्र का निषेध कर 
देना ठीक नहीं । 
जो यथार्थवेदी श्रमण-ब्राह्मण क्रियावादी हैं, वे छोगों के सामने यह 
उपदेश करते हैँ--संसार में जो दुःख दे वह्‌ अपनी ही करनी का फल 
है। सज्ज्ञान और सच्चारित्र से इस दुःख से मुक्ति हो सकती है। 
यथार्थवेदी उपदेशक ही छोकचक्कु और छोकनायक हैं और थे ही 
प्रजा को द्वितमार्ग का उपदेश कर सकते हैं । ऐसे हिंतोपदेशकों से दी 
मानव-समाज को इस संसार की अशाश्वतता का बोध दो सकता है । 
इस संसार में राक्षस, भूत, देव, गन्धवं, आकाशगत और 
प्रथिवोगत जो फोई देहघारी हैं वे सब विनश्वर हैं, कोई अमर नहीं । 
जिसे अगाध और अपार जछ कहते हैं वही दुर्मोच्य गहन संसार 
है जिसमें डूबे हुए विपयामिछापी प्राणी यहाँ मारे-मारे फिरते हैं और 
परलोक में दुर्गेतियों की पीड़ाओं का अनुभव करेंगे। 
ज्ञानी निरन्तर प्रवृत्ति करते हुए भी कर्मों को नहीं तोड़ सकते 
और जो ज्ञानी तथा धीर हैं. वे दी निवृत्ति के मार्ग में रहते हुए भी 
कर्मों का क्षय कर देते हैं. और छोभ तथा अहंकार से दूर रह कर नये 
पाप कर्मों से बचते हैं । 
वे ज्ञानावरणीयादि कर्मों को तोड़ कर त्रिकाछज्ञानी हो छोकवर्ती 
सब पदार्थों को जानते, मोक्षार्थियों के नायक बनते और स्वयंबुद्ध दो 
कर कर्मों का नाश करते हैं। वे स्वयं ऐसा कोई कार्य नहीं करते 
और न जन्य से कराते हैं. जिसमें श्राणी-हिंसा की शंका भी हो । वे 
इन्द्रियों को वश में रखते हुए जात्म-साधना में निरन्तर छगे रहते हैं 
और धीर दो कर ज्ञाममार्ग में विचरते हैं । 
ज्ञानी सूक्ष्म-बादर सभी देहघारियों फो आत्मतुल्य मानते हैं और 
इस महान छोक को जीवाकीणे जानते हुए अप्रमादी द्वो कर विचरते हैं। 
जो स्वयं अथवा दूसरों के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करते हैं थे अपना 
और दूसरे का भठा फरने में समर्थ दोते हैं। जो विचारएूर्वक घर्म 
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को प्रकट करना चाहे वह ऐसे ज्योति्धरों के पास सदा.चनिवास करें। 


जो आत्मा और छोक को जानता है, जो जीदों की गति-आगति 
को जानता है, जो शाश्वत-अशाश्वत को जानता है, जो जन्म-मरण को 
जानता है, जो उत्पत्ति-पुनजेन्स को जानवा है ओर जो आखब-संघर- 
दुःख-निजेरा को जानता है वही क्रियावाद का उपदेश करने का 
अधिकारी है । 


क्रियावादी ने सनोहर शब्द-रूपादि इन्द्रियार्थों में आसक्त हो, 
बुरे गन्ध-रसादि विषयों का हेष करे, न जोवित की इच्छा करे और 
न सरण की । सवभावों में समचष्टिवाला हो कर्मों से. वचता- हुआ 
निष्कृपट बन कर बिचरे । ह ह 


' आयुष्मान भगवान्‌ के श्रीमुख से पुण्डरीक का दृष्टान्त इस प्रकार 
मैंने सुना है--एक जछ और दुरूदछ से परिपूर्ण बड़ी सुन्दर झील है । 
उससे जगह जगह पुण्डरीक उगे हुए हैं | उन सब के 
बीच झील के सध्यभाग में एक बहुत बड़ा पुण्डरीक 
है जिसके पुष्पों की सुगन्ध और सोन्दर्य अद्वितीय है । 


पूब दिशा से एक पुरुष झील के पास आया और तट पर खड़ा हो 

उसे पुण्डरीक को देख कर बोला--“ मैं कुशछ और उद्योगीं पुरुष हूँ। 

मैं साग-गमनशक्ति का जाननेवाला हूँ। मैं अभी इस पुण्डरीक को 

उखाड़ डाल्गा ।” वह झील में उतर कर आगे बढ़ने छगा | ज्यॉ-ज्यों वह 

आगे चढा त्यों-यों जल और दलरूदुर में फँसता गया । आखिर ऐसे 

गहरे पानी और कीचड़ में फेंसा कि न वह पुण्डरीक तक पहुँचा 
ओर न छौट कर किनारे ही आने पाया । 


दक्षिण दिशा से एक दूखरा पुरुष उस झीलछ के किनारे आया और 
पुण्डरीक की तरफ देख कर बोछा--“यह पुरुष कुशछ और परिश्रमी 
नहीं । यह अज्ञानी साग से अनभिज्ञ होने से फँस गया। पर मैं वैसा 
नहीं। मैं पुरुष हूँ। मुझे इसका सार्ग मालूम है। अभी मैं इस पुण्डरीक 
को उखाड़ डाछूगा ।” वह झील के भीतर उतरा और पुण्डरीक को 


पुण्डरीक-दृष्टान्त 


- । सजछताजन्े अध्ययन १२, प० २११-२२४। - - 
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उखाइने चला, पर पहले पुरंप की ही तरह वह भी गहरे जछ भोर 
दखदछ में फँस गया । न चह कप्तठ तक पहुँचा, न वापस छौट कर 
_ किनारे पर द्वी आया । 
पश्चिम दिशा से एक तीसरा पुरुष झोल के निकट आया भोर तढ 
पर चढ़कर पुण्डरीक तथा फँसे हुए पुरुषों की तरफ दृष्टि करके बोा-- 
“अफसोस ! ये दोनों ही पुरुष अज्ञानी निकले । न इन्हें मार्ग का ज्ञान 
है, न उद्यम करना ही जानते हैँ । जिस प्रकार ये पुण्डरीक को उखाढ़ना 
चाहते हैं, उस तरह यह नहीं उखाड़ा ज्ञाता। में बुद्धिमान और प्रतिभा- 
संपन्न हूँ । अभी जाकर इसे उखाड़े देता हूँ ।” बह जल के भीतर उतरा 
और पहले दो पुरुषों की दी तरह गहरे जल में पहुँचने पर दुलदृछ में 
फँँस गया । न चह कम्नऊ तक पहुँचा जोर न ठोद कर फिनारे पर ही 
जा सका । 
उत्तर दिशा से एक चौथा पुरुष आया और श्लीछ के किनारे खड़ा 
होकर पुण्डरीक तथा दलदछ में फँसे हुए तीनों पुरुषों की तरफ देखकर 
बोला--“आश्रये ! ये तीनों पुरुष अज्ञानी और निर्बेठ निकले जो पुण्ड- 
रीक को उखाड़ते हुए स्तरय॑ फेस गये । जिस रीति से इन्होंने पुण्डरीक 
उखाइना चाद्दा वह रीति ठोक नहीं | में इस विपय की यथा 
जानकारी रखता हूँ। मैं मार्ग और गति-पराक्रम का जाननेवाला हूँ। 
में जमी जाकर इसे उखाड़ डाढँगा |” वह जढछ में उंतर कर पुण्डरीक 
की तरफ चला, पर पहले तीन पुरुषों की द्वी तरद पुण्डरीक और 
किनारे के धीच द्वी फँस गया । 
ठव किसी अनियत दिशा से एक घोतराग और (संसार को) पार 
करने की इच्छावाछा भिक्षु आया चह झील के तट पर आकर खड़ा 
हुआ और पुण्दरोक तथा दुलदछ में फँसे हुए उन चारों ही पुरुषों को 
लक्ष्य करके घोा--/अफप्तोस ! अपनी शक्ति और गतिबिधि को न॑ 
जानते हुए ये पुरुष पुण्डरीक को उखाडने चले परन्तु स्वयं ही फँस गये। 
जो तरीका इन्हूने पुण्डरीक उखाड़ने के काम में छाया वह दीक नहीं 
था। इस प्रकार फम्नछ नहीं उखाड़े जाते । इसका ठीक उपाय मैं जानता 
हूँ और अभी इसे उखाड़े देता हूँ ।”” यद्द कह्दते- हुए उसने वहीं से 
कई 
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आवाज़ दी--डउड़ जा पुण्डरीक उड़ जा” ओर पुण्डरीक उड़ गया। 
सगवान्‌ ने कहा--आयुष्सन्‌ श्रमणो |! यही पुण्डरीक का दृष्टान्त 

है | इसका अर्थ समझने थोग्य है । 

..: , निम्न्थ श्रसणों और श्रसणियों ने भ्रमण भगवान्‌ को वनन्‍्दन करके 

कहा--भायुष्मान्‌ ने दृष्ठान्व तो कहा पर हम इसका अथ नहीं जानते । 
श्रमण-श्रमणिओं को श्रमण भगवान्‌ ने कहा--आयुष्मन्‌ श्रमणों ! 

अब उस दृष्टाव्त का अथ कहता हूँ, सुनो । 

. यह सनुष्यछोक एक बड़ी झील है। जीवों के शुभाशुभ करे इसमें 
जल है। काम-भोग इसमें दुलदर है । सनुष्य-समाज इसमें पुण्डरीक 
संगुदाय है। चक्रवर्ती इसमें सहापुण्डरीक है । अन्यतीर्थिक चार पुरुष- 
जात हैं। धर्म मिक्ष है। धर्सतीर्थ झील का किनारा .है। धर्मकथा 
भिक्ष की आवाज है ओर निवोण वहाँ से उड़ना है | 

आंयुष्मन्‌ श्रसणो ! दृष्ठान्त का सारांश कह दिया । अब इसे स्पष्ट 
करके समझाऊगा । 

इस छोक में कई मनुष्य पूर्व में उत्पन्न होते हैं, कई पश्चिम में । 
कई उत्तर में जन्म छेते हैं और कई दक्षिण में । इनमें कई भाय होते 
हैं, कई अनाये । . कई उच्च गोन्न के होते हैं, कई नीच गोन्न के । कई 
विशालकाय होते हैं, कई वासन । कई सुवर्ण होते हैं, कई दुर्बेण । कई 
सुरूप होते हैं और कई कुरूप |... 
: उन सलुष्यों का एक सूधोभिषिक्त राजा होता है जो सक्त्वगुण से 
हिमवन्त, सेरु और सहेन्द्र पवेत की उपसा पाता है| विशुद्ध राजकुछीन 
ओर राजलक्षणोपेत होने से वह जनपूजित होता है और देश का पिता 
कहलाता है । 

उस राजा की राजसभा के ये सभासद होते हैं---उम्र, उम्रपुत्र, 
भ्रोग, सरोगपुत्र, इध्वाकु, इष्ष्वाकुपुत्र, ज्ञात, ज्ञातपुत्र, कौरव्य, कौरव्य- 
पुत्र, भट्ट, भट्टपुत्न, ब्राह्मण, त्राह्मणपुत्र, रिच्छवि, लिच्छविपुत्र, प्रशारता, 
प्रशास्तापुत्र, सेनापति और सेनापतिपुत्र । 

इनमें कोई भ्रद्धावान्‌ है, यह जानकर कुछ श्रमण-ब्राह्मण उसे धर्मो 
पदेश करने का निश्चय करते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं-+ 


अब 5 २३५ 
#हम अमुक घर्मे का उपदेश करेंगे, आप सुनिये । यह धर्म केसा 
अच्छा है, यह सुनने से माछ्स होगा ।” यह कह कर उनमें से पहला 
पुरुष-जात कहता है-- 

#“बादृतल से लेकर सिर के वाढों से नीचे वक और इदे-गिद 
ल्वचापर्यन्त जो देद्द है. वही जीव दै, वही संपूर्ण आत्मपर्योय है। यह 
जबवक प्राणघारी है, जीता है; और मरने पर नहीं जीता । जबत्क 
शरीर दे तवतक जीव । दरीर का नाश होने पर जीव भी नहीं रहता ) 
शरीर के ललने पर कपोतवण अत्थियोँ रह जाती हैं। चार पुरुष और 
पाँचवों माँची (अरथी )--ये ही वापस गाँव में आते हैं। 

“जीव अन्य है जौर शरीर अन्य, यद कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
ऐसा कहनेवाले स्वयं भी यह नहों जानते कि आत्मा दोधे है या हस्व ९ 
आकार में वह परिमण्डछाकार है, गोल है, त्रिकोण है, चतुष्कोण है, 
पदकोण है था अष्टकोण १ रंग में वह क्षष्ण है, नील है, रक्त है, पीत 

- दे या खेत ९ गन्ध में चद सुरमिगन्धी है या दुरभिगन्धी १ रस में वह 
तीद्ष्ण है, फट है, कपाय दै, अम्रत है या मधुर ? छा में वह कर्केश 
है, कोमल दे, शुरु है, लघु है, शीतल दै, उष्ण है, त्लिग्ध है या रूक्ष ९: 

शरीर और आत्मा को प्रथक्‌-प्यक्‌ मानना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे 
तलवार म्यान से निकाछ॑ कर बताई ज्ञावी है बेंसे आत्मा को शरीर से 
प्रथफ्‌ करके दिखानेवाठा फोई नहीं दे । जैसे मुंन और उसके रेहो 
प्रथक्‌ प्रयक्‌ बताये जा सकते हैं. घेसे आत्मा और शरीर को जुदा 
जुदा नहीं दिखायाजा सकता कि “यह? आत्मा हे और “वह! शरीर। 
इसी प्रकार सांस से ह॒ड्डी, करतछ से आमलक, दद्दी से मक्खन, 
वि्लों से तैछ, ईस से मीठा रख और जरणिकराछ से अप्रि प्रथक कर 
बताया जा सकता दै बेसे आत्मा फो शरीर से जुदा फरके कोई नहों 
बता सकता ॥ 

#इसलिये जिनके भव में जात्मा जसत्‌ और सज्ञेय है उन्हीं का 
कथन ययार्थ है ।! 

इस प्रकार दज्तीव॑-तच्छरीरयादी जात्मा का अस्वित्व न मान फर 
सं हिंसा छरते हैँ सौर दूसरों फो वैसा करने फा उपदेश देते हें । 
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उनके सत ये शरीर के अतिरिक्त आत्मा नहीं और परछोक भी नहीं | 
वे क्रिया, अक्रिया, सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, पाप, भला, बुरा, सिद्धि, 
असिद्धि, नरक ओर भवान्तर छुछ भी नहीं मानते । खान-पान तथा 
सुख-भोगों के निमित्त नाना प्रकार के हिंसक कम करते हे । 

कोई कोई प्रत्नजित भी साहस कर इसका उपदेश करते हैं जिसे 

सुनकर श्रद्धा करनेवाले कहते हैं---'अच्छा कह्दा श्रमण ! अच्छा कहा 
ब्राह्मण | हस तुम्हारी पूजा करते हैं ।” यह कहकर थे खान, पान, वस्त्र, 
पात्र, फम्बलछादि का दान करते हैं, जिसका वे स्वीकार करते हैं.। पहले 
जब वे घर छोड़ते हैँ तब यह विचार करते हूँ कि हम श्रमण अनगार 
होंगे; धन, पुत्र, पश्ु आदि कुछ भी परिभ्रद्द न रकखेंगे; परद्च भोजन 
करेंगे और कुछ भी पाप कर्म नहीं करेंगे; पर तज्जीब-तच्छरीरवादी 
होने के बाद वे किसी नियम से वेंघे नहीं रहते । वे स्वयं परिग्रहादि 
प्रहण करते तथा कराने लगते हैं और सुख-भोगों में छीन हो जाते हैं । 
राग-हेपष के वश में पड़े हुए वे न अपना ही उद्धार करते हैं, न दूसरों - 

कला । संसार सें छोटे बड़े किसी भी प्राणी का उनसे उद्धार नहीं होता । 
धर, छुट्ुम्ब को त्याग कर भी वे आर्य-सागे को न पाकर न इधर के 
रहते हैं, न उघर के । 

दूसरा पुरुषजात पाश्चमहाभूतिक कहलाता है । इस मत के श्रमण- 
प्राह्मण भी पूर्वोक्त राजा अथवा उसके सभासदों सें जो श्रद्धावान्‌ होते 
हैं उनके पास धर्मोपदेश देने जाते हैं और कहते हैं--- 

“पहानुभावो | हम जिस धर्म का उपदेश करेंगे वह उपपन्न 

ओऔर व्यवस्थित है। छोक में पश्चमहाभूत ही सब कुछ हैं | हमारे मत 
में भूतों के अतिरिक्त न क्रिया है न अक्रिया, न सुक्ृत है न दुष्कृत, न 
पुण्य है न पाप, न सलछा है न बुरा, न सिद्धि है.न असिद्धि, न नरक है 
और न दूसरी गति। थूतों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
:» वि भूत प्रथक्‌ प्थक्‌ नामों से पुकारे जाते हैं जैसे पृथ्वी, 
पानी, अप्लि, वायु और आकाश । इन पाँच महाभूतों को न किसी 
मे बसाथा न बनवाया, न. किया न कराया। वे अनादि अनन्त हैं। 
इनका फोई . प्रवतेक भी नहीं ।. ये .स्वेतन्त्र और शाश्वत हैं । 
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. अक्िन्दीं का कहना दै कि इन पाँच भूतों के उपरा्त छठी आत्मा 
है। इस मत में सत्‌ का नाश जौर असत्‌ की उलत्ति नहीं होती। 
किन्तु पाश्चमहाभूतिक मत में यही जीवकाय, यद्दी अस्तिकाय और, यही 
छोक दै, जो प्रत्यक्ष है। और इन सत्र का कारण महाभूत है ।” 

इनके मत में खरीदता खरीदवाता, मारता मरवाता, पकाता ओर 
पकवाता हुआ भी निर्दोप है। यहाँ तक कि पुरुष को खरीद कर कोई 
भखवा डाले तब भी दोप नहीं । 

पाश्मद्ाभूविक क्रिया अक्रिया जादि छुछ भी नहीं मानते | विविध 
प्रकार के विषय-भोग करते हैं। स्वयं विपरीत मार्ग पर चढ़े हैं. और 
धद्धालुओं फो चढ़ाते हैं। राग-हेप फे वश पड़े हुए ये न अपना 
उद्धार कर सकते हैं, न दूसरों का। भाय-मार्ग से बदिभूत वे न इधर 
के रहे न उघर के। 

तीएरा पुरुषजञात 'ईश्वर्कारणिक' कहलाता है । इस सत के श्रमण- 
सा राजा तथा उसके समासद्‌ आदि श्रद्धाचानों फे पास जाकर 
फहटते ईैं--- 5५३ 

#इस छोक में धर्मों का आदि तथा उत्तर कारण पुरुष है, 
क्योंकि सब धर्म पुरुषत्रणीत्र, पुरुष से ही व्याप्त होकर रहते हैँ। 
लैसे शरीर में उत्पन्न ओर घढ़ा हुआ गंड शरीर से मिला रहता है, वैसे 
ही सब धर्म पुरषादिक' हैं और पुरुष में दी व्याप्त दोकर रहते है । 
जैसे अरति शरीर में उत्पन्न होती है और बढ़ फर शरीर में रहती है, 
पैसे दी घमे पुरुपादिक हैं. ओर पुरुष को व्याप्त दोकर ही रहते हैं । जैसे 
पल्मीक, वृक्ष भौर पुष्करिणी प्रुथिवी में उत्पन्न और बढ़े हुए प्रथिवी 
में ही रदते है, वैसे धर्म मी पुरुषादिक हैँ और पुरुष में द्वी रहते हैं । 
सैसे जड्समृह्द जौर जल्बुदूुदुद जछ में उलन्न द्वोते और जछ में हो 
रहते ईैँ, बेसे दी घर्म भी पुरुषादिक हैं जौर पुरुष में ही रहते हैं । 

“पद लो श्रमण-निर्मन्‍्थों के निमिच बना हुआ जाचाराष्र-सूच- 
श्वाज्ञादि से लेकर रष्टिवादपयेन्द दादशाक्ः गणिपिटक है, वह सद 
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मिथ्या है | उसमें कुछ भी सत्यता और यथार्थता नहीं | हम जो 
कहते हे वही ठीक है ।” 

जिस तरह पश्ली पिंजरे से दूर नहीं जा सकता, उसी तरह इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादव करते हुए वे दुःख से दूर नहीं होते; क्योंकि 
इसके सत में क्रिया-अक्रिया, सिद्धि-असिद्धि, ख्वर्ग-त्रक सब कुछ 
ईश्वर के हाथ है। मनुष्य किसी कार्य में स््तंत्र नहीं | स्वेन्न ईश्वर को 
ही कारण बताते हुए वे तरह तरह के आरंस-समारंस करके वेपयिक 
सुखों की साधना करते हैं। इस प्रकार वे स्वयं भले हैं. और दूसरों को 
भुराते हैं। वे न अपना उद्धार कर सकते हैं, न पराया | आर्य-मार्ग को 
न पाकर न इधर के रहते हैं, न उधर के । 

चौथा पुरुषजात “नियतिवादी' कहलाता है। नियतिवादी श्रमण* 
ब्राह्मण भी जिज्ञासुओं को धर्मोपदेश देने जाते हैं और कहते हैं कि 
जिस धर्म की हम प्रज्ञापना करेंगे वही यथार्थ है। थे कहते हैं-- 

#एरूप दो प्रकार के होते हैं । एक तो वे जो क्रिया का उपदेश 

करते हैं और दूसरे. वे जो अक्रिया का कथन करते हैं। हमारे मत 
से ये दोनों ही नियतिवश होने से बरावर हैं। कुछ, भी निमित्त 
मिलते पर अज्ञानी पुरुष कहता है कि में दुःखी हूँ, में शोकाकुछ, 
निरबे७ और पीड़ित हूँ। मैं सताया जाता हूँ और झुरता हूँ । यह सब 
दुःख सेरा ही किया हुआ है । वह जीव दुःख, शोक और संताप आदि 
का अनुसव करता है वह उसको करनी का फल है। पर बुद्धिमान्‌ 
ऐसा नहीं समझता | निमित्त पाकर वह कहता है कि मैं ढुःखी हूँ, 
सैं चिन्तित हूँ, अथवा वह दुःखी और पीड़ित है। पर वह यह नहीं 
कहता कि यह दुःख सेरा और उसका किया हुआ है । 

“इस प्रथिवी पर जो तन्रस-स्थावर प्राणी भिन्न-भिन्न शरीर, भिन्न- 
भिन्न अवस्था, भिन्न-भिन्न विवेक और मिन्‍्न-भिन्न विधान के प्राप्त होते 
हैँ वह सब नियति के ही बल से ।” 

नियतिवादी क्रिया-अक्रिया, सिद्धि-असिद्धि, नरक-स्वर्ग सत्र नियतिः 
का ही श्राधान्य समझते हैं और-नाना-प्रकार-के काम-भोगों के लिए - 
नाना प्रकार के कमौरस्भ करते हैँ । .इस प्रकार नियतिवादी आर्य-मार्ग 
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को म पाकर काममोगों सें फेस कर न इधर के रहते हैं, न उधर के । 
इस प्रकार साना बुद्धिं, नाना रुचि, नाना अभिप्राय, नाना अलु- 
घान, नाना दृष्टि, नाना आरम्भ और नाना अध्यवसायवाले उक्त चार 
पुरुष-जात गृह-कुदुम्य को छोड़ कर भी आये-मार्ग को न पाकर काम- 
शोगों में फँसे हुए न इधर के रहते हैं, न उधर के । 
भव पुण्दरीक के उद्धार मिक्षु के विषय में सुनिए । 
प्राच्य, पाश्चिमात्य आदि अनेक मनुष्य होते हैं। उनमें आये-अनायें, 
सुरुप-कुरूप, भछे-चुरे. सभी प्रकार के मतुष्य होते हैं। उनमें कई 
जमीन-जागीरवाले होते हैं. और कई छोटे बड़े देशों के अधिकारी होते 
हैं। थे अन्‍्यान्य पदार्थों पर ससता करते हैं. भर कहते हैं---'मेरा खेत, 
भरा रूपा, मेरा सोना, मेरा धन, मेरा घान्य, मेरा चर्तेन, सेरा व्च, 
भर सणि, भेरा सोती सक्ञादिक सारा धन और भेरे शब्द, रूप, गनघ; 
रस दया सर्श। ये सब काम-मोग मेरे दैँ.और में इनका ।? 
परन्तु समझदार के शरीर में कोई दुःख अथवा मयंकर रोगातझ्क 
उतन्‍न द्वोदाद तो वह कहता है--हे फामभोगो! मेरे इस दुःख को तुम 
अपने ऊपर ले छोगे १ मैं दुःखी, शोकाकुछ, चिन्तित और पीह्ित हूँ! 
हुम सुझ्ते इस दुःख से छुझभोगे ?” और वह सोचता है कि यह 
बात कभी नहीं हुईं कि संसार में कामभोग किसी की रक्षा कर सके । 
एक दिन या तो पुरुष कोमभोगों को छोड़ेगा अथवा कामभोग पुरुष 
फो । कामभोगों में और आत्मा में वास्तविक संबन्ध हो नहीं, फिर 
हम क्यों विभिन्न कामसागों में छव्घ होते ६ ९ हम इनको छोडेंगे, 
क्योंकि बुद्धिमान्‌ के लिए ये सब बाह्य हैं । . 
किसी को यद समझ हो कि कामभोग भले हो बाह्य हों पर माता, 
पिवा, माई, चदन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, दास जीर स्वजन-परिजनादि घाठिजन 
दो निफय्वर्ती दोने से मेरे दे और में इनका। बुद्धिमान यह सोचता 
दे कि दे शादियों ! यदि भुप्त पर फोई दुःख अयबा भयंकर रोगातद्ु 
भा पड़ेगा वो तुम मेरे उच्च दुःख को उठा छोगे १ मैं डुःखी, शोकार्त 
अथवा चिन्विव होऊँगा, दब तुम सुझे उससे छुद़ाओगे ९ में समझता 
हूँ के ऐसो बात कभी नहीं हुई । मेरे इन पूज्य ज्ाविजनों पर किसी 
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प्रकार का कष्ट आ पड़ेगा तो में भी उसको अपने ऊपर. लेने में अस- 
सथ हूँ | सुझे उस ससथ यही ख्याल आयेगा कि मैं दुःखी, शोकात्त 
ओर चिन्तित न होऊ। इस प्रकार मैं उनके दुःख का उद्धार नहीं कर 
सकता | यह. बात कभी हुईं ही नहों क्लि एक का दुःख दूसरा ले छे 
अथवा एक का किया हुआ कम दूसरा भोगे । यहाँ प्रत्येक जीव अकेला 
जन्मता है और, अकेला मरता है । वह अकेला च्यवता है और अकेला 
द्वी उत्पन्न होता है। कपाय, संज्ञा, विचार, ज्ञान और अनुभव ये सब 
प्रत्येक के भिन्न-मिन्न होते हैं | इसलिए ज्ञातिसंयोग किसीका शरण और 
न्राण नहीं हो सकते | या तो पुरुष ज्ञातिसंयोगों को छोड़कर पहले 
जायगा अथवा तो ज्ञातिसंयोग पुरुष को छोड़ेंगे। इसलिये मैं क्‍यों 
इन विभिन्‍न ज्ञातिसंयोगों में मोह रकक्‍रूँ ? में इनको छोड़ेँगा । बुद्धिमान 
के लिये ये सब बाह्य हैं । | 
और तो और; हाथ, पाँव, बाहु, जाँघ, पेट, मस्तक, शीछ, आयुष्य, 

बल, वर्ण, त्वचा, कान्ति, कान, भाँख, नाक, जीभ और सपरश प्रमुख 
अतिनिकटवर्ती अवयव, जिनकी मैं ममता करता हूँ, प्रतिक्षण जी होते 
हैं। शरीर की सन्धियाँ शिथिल पड़ती हैं | शरीर पर झुर्रियाँ पड़ती हैं । 
काले बालू सफेद हो जाते हैं और यह सुन्दर शरीर धीरे-धीरे त्यागने 

' योग्य हो जाता है। यह जानकर मिक्षाचयों के लिये उद्यत हुए मिक्षु को 
इसे लोक सें जीव, अजीब, त्रस और स्थावर को अवश्य जानना चाहिए। 
: संसार में गृहस्थ आरंभ-परिमहवाले होते हैं, पर कतिपय श्रमण- 
न्ाह्मण भी आरंस-परिभ्रहधारी होते हैं ।. वे त्रस-स्थावर प्राणियों का 
आरंभ करते कराते हैं। वे सचित्त-अचितादि कामभोगों का स्वीकार 
करते कराते हैं और इन कामों को वे उत्तेजन देते हैं। में अनारंभ 
ओर अपरिप्रह हूँ । हम इन्हींके आश्रय से ब्रह्मचये---अ्रमणधर्म का 
पाछन करेंगे, क्‍योंकि ये तो.जैसे पहले थे बैसे ही अब भो हैं । प्रकट 
है कि ये कर्मबन्ध से नहों हठे और संयम-समार्म में उपस्थित नहीं हुए । 
इनकी चही दशा है जो पहले थी। ये आरंभ-परियह में मप्न हुए पाप 
कर रहे हैं । यह जानकर मिक्षु दोनों तरफ से अलिप्त होकर विचरे [ 
इंस. प्रकार वह कर्मों को, जांच और रोककर , उनका साश कर सकेगा। 


* अवचन - ९४१ 


कर्मवन्‍्ध के विषय में भगवान्‌ ने इन पदड़जीवनिकायों को हेतु 
कहा है--प्रथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, घनस्पतिकाय, 
और घसकाय । ' 
.. सैसे सुझ्े दंड, इड़ी, सुक्के,:ढेले अथवा कर्पर से दबाने, मारने, 
घमकाने, ताइने से और परिताप तथा उपद्रव करने से छुःख दोोता है, 
यहाँ तक कि शरीर का एक भी रोम सोचने से -मैं अत्यन्त दुःख और 
भय का अनुमव करता हैं, वैसे दी सर्वजीव, सर्वभूत, सर्वश्राण और 
सर्वसत्ततों को दण्ड भादि से ताइन-तर्जनादि करने से. ढुःख होता-है। 
एक भी रोम नोचने से उन्हें अत्यन्त दुःख और भय का अनुभव द्वोता 
है। इसलिए भूत, भविष्यत्‌ औौर वर्तमान के सभी अहँन्त भगवान्‌ यह 
कथन, भाषण, प्रज्ञापनत और प्ररूपण करते हैं. कि किसी जीव, भूत,ग्राण 
भौर सत्त फो म सारो, न दुःख दो, न पकड़ो, न सताओ और न 
प्राणमुक्त ही करो । यही भुव, नित्य और शाश्वत धर्म है, जो लोक में 
आकर जगत फी पीढ़ा.जाननेवाले तीर्थकरों ने कहा है | अभतएवं प्राणि- 
हिंसा, असत्यवचन, अद॒त्तादान, मैथुन और परिम्द्द का त्यागी सिक्षु 
दातुन, अंजन, जमन, विरेचन, धूप और धूम्रपानादि न करे.। इस 
प्रकार वह अक्रिय तथा जहिंसक हो क्रोध, सान, साया जोर छोभ-का 
त्याग कर बाह्य वथा आभ्यन्तरिक शान्ति में रहता हुआ देखे, सुने, माने 
अथवा जाने हुए किसी भी तरह के सुख की प्रार्थना न करे । बढ कभी 
पैसा विचार न फरे कि मैं जो यहाँ सदाचरण, तप; नियम और मद्दा- 
धर्य में रहता हैँ और घर्म फा आराघन करता हूँ इसके फलस्वरूप मुझे 
देवगवि भ्राप्त दो या यहीं पर सिद्धियाँ प्राप्त हों, अथवा मैं सुखो ही 
हे, दुःखी न होऊ | 258 कै) हि 
सो झ्द, रुप, गन्ध, रस और से में आासक्त नहीं होता तथा 
फ्रोघ, मान, माया, छोम, प्रेम, द्वेप, फलद, पैशुन्य, परनिन्दा, रति- 
भरति, सायाद्रपा भौर मिथ्यादशन-दल््य से दूर रहता दै वह मदाकर्म- 


पन्य से या हुआ और दिंसादि पापों .से विराम पाया हुआ 
मिन्न दे। हे 


जो ध्रस-्थावर प्राणघारियों का शर्म स्वयं नहीं फरता, दूसरों 
१३५० 
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से नहीं कराता और करनेवालों का अनुमोदन नहीं करता वह महा- 
कमोदान से बचा और पापरधान से विराम पाया हुआ सिश्षु है। 
जो सांपरायिक क्रिया स्वयं नहीं करता, दूसरों से नहीं कराता और 
करनेवा्लों का अनुमोदन नहीं करता वह भहाकर्मोदान से बचा हुआ 
ओर पापस्थान से विरत सिक्ष है। 
जो भशन, पान, स्वाय और खाद्य पदार्थों के संबन्ध में यह 
जानता हुआ कि वे किसी भी साधमिक साधु के उद्देश से प्राण, भूत, 
जीव और सर्तों का आरंभ करके बनाये, खरीदे या माँग कर लाये 
गए हैं अथवा वे किसी से छीने या स्थानान्तर से छाये हुए हैं, स्वयं 
उनका भोजन नहीं करता, दूसरों को नहीं कराता और करनेवालों का 
अनुमोदन नहीं करता, पह्दी सह्ाकर्मादान से बचा हुआ पापस्थान से 
विरत मिक्ष है । 
परकृत, परनिष्ठित, उद्गस-उत्पादनादि दोप रहित, प्रासुक और 
मिक्षाचयों के क्रम से प्राप्त परिसित आहार का ही संयमनिवाद् के लिये 
भ्िक्ष भोजन करे । ह 
वह आहार के ससय आहार, पानी के समय पानी, वस्र के समय 
वस्य, उपाश्रय- के ससय -उपाश्रय और शयन के समय शयन का 
उपभोग करे | 
उपदेशविधि का ज्ञाता भिक्ष दिशा, विदिशा में जहाँ जाय वहाँ 
धर्मापदेश करे। साव से अथवा कौतुक से भी जो कोई श्रोता आवे 
उसके आगे घम की विशेषताएँ और उसके फल का प्रतिपादन करे । 
वह शान्ति, विरति, उपशस, निवोण, शौच, सररूता, कोमछता, 
छघुता और प्राणिमात्र की अहिंसा का उपदेश करे | 
वह अन्न, पानी, वस्ध, उपाश्नय, स्वजन और सांसारिक सुखों की 
प्राप्ति के ढिये कभी धर्मोपदेश न करे। केवल कम निजरा हो उसके धर्म- 
कथन का निमित्त हो । 
जिन वीर पुरुषों ने भिक्षु के निकट धर्मेश्रवण करके उसका स्वी 
कार किया वे सोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए, सर्व पापों से दूर हुए, सम्पूर्ण 
शान्ति को प्राप्त हुए, कमेक्षय कर निवोण को प्राप्त हुए । 


प्रवेचने है शड३ 


यही चह घर्मोर्थी, धर्मविद्र और संयमी मिक्षु द्दै जिसकी आवाज 
से मदयपुण्हरीक के उड़ने की बात कह्दी थी । 

जिसने कर्मों, संयोगों और गृहवास को जाना है और जो शान्त, 
समित, द्वितसाघक जौर संयमी है ऐसे मिक्षु को श्रमण, ब्राह्मण, शान्त 
दानव, गुप्त, मुक्त, ऋषि, मुनि, ऋती, विद्वान, मिश्, सुज्ञ, तीरार्थी 
जऔर चरण-करणपारविद्‌ इन नामों में घुलाना योग्य है।। 
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१ ह्ताए धतरण््प २, अप्याद १, परू८ २७०-०२५८ ॥ 


तृतीय पारिच्छेद 
जगवताब' महावीर के पवाजावा 


पश्चिम भमहाविदेह के एक गाँव सें बठाधिक नासक एक राज्या- 
घिकारी था। एक समय वह राजाज्ञा पाकर काठ लिवाने के लिए 
गाड़ियाँ छेकर जंगल में गया | सध्याह का समय 
हुआ और बलाधिके तथा उसके साथी दोपहर 
के भोजन की तैयारी करने छंगे। ठीक उसी समय वहाँ एक साधु 
समुदाय भाया । साधु किसी एक साथ के संग चल रहे थे और साथ 
के आगे निकल जाने पर सागे भूछकर भटकते हुए दोपहर को उस 
प्रदेश में आये जहाँ घछाधिक की गाड़ियों का पढ़ाव था । । 

साधुओं को देखते ही बलाधिक का हृदय दयाद्रे हो गया। उसने 
फहा--बढ़े खेद की बात है, मार्ग से अनजान चेचारे तपरवी छोग मार्ग 
भूलकर जंगल की राह पड़ गये हैं। वह उठा और आदरपूर्बक श्रमणों 
को अपने पास बुछा कर आहार-पानी से उनका आतिथ्य किया और 
बोला, चलिए महाराज ! आप को मार्ग पर चढ़ा दूँ । वह आगे चढा 
और साधुगण उसके पीछे । -मार्ग में चढते हुए गुरु ने योग्य जीव 
जान कर बढाधिक को धर्मोपदेश किया जो उसके हृदय में बेठ 
गया। साधुओं को मार्ग बता कर बछाधिक वापस छौठा । 

थोड़े से उपदेश से बढाघिकर ने सम्यकत्व प्राप्त किया और 
जीवनपयेनन्‍त गुरूपदेश का अनुसरण करते हुए उसने अपना जीवन 
सफल किया । 


दूसरे भव में बलाधिक ने सौधम कल्प में पल्पोपम की आय 
स्थितिवाला देवपद्‌ प्राप्त किया । 


१--चरिजत्रकारों ने इसका नाम नयसार लिखा-है । 


पहला और दूसरा भव 


ह पूचेभव श्ड५ 


देव गति का जीवन पूर्ण होने के अनन्तर वलाधिक का जीव 
तीसरे भव में चक्रवर्ती भरत का पुत्र मरीचि 
नामक राजकुमार हुआ | 
' एक सभ्य भगवान्‌ ऋषभदेव पुरिमताछ के उद्यान में पघारे। 
नागरिकगण भर राज के परिवार के सच छोग भगवान्‌ को वन्दून करने 
और धर्मोपदेश सुनने गये। भगवान्‌ ने वैराग्यजनक धर्मदेशना की 
लिसे सुन कर मरीचि संसार से विरक्त हो गये और अनेक राजपुत्रों के 
साथ श्रमण-धर्म की प्रम्॒ज्या लेकर भगवान्‌ के साथ विचरने छगे। 
बहुत समय तक प्रश्नज्या पालने फे बाद सरीचि श्रमणनमार्ग की 
कठिन क्रियाओं से ऊन गये और साधुवेश के बदले उन्होंने एक नुतन 
वेश धारण किया । हाथ में त्रिदण्ड, सिर पर शिखा तथा छत्र, पाँवों सें 
पाहुकायें और शरीर पर गेरुआ वस्र घारण फर अपने को निर्भन्‍्य 
श्रमणों से जुदा कर लिया । / 
एक समय राजा भरतने ऋषभंदेव से पूछा--भगवन्‌ ! आपकी 
इस धर्मंसभा में कोई भावी तीथैकर दे १ उत्तर में मरीचि की वरफ 
इशारा करते हुए भगवान्‌ ने कट्टा--राजन ! यह त्रिदण्डी तेरा पुत्र 
मरीचि इसी अवसर्पिणो फाल में चौवीसवाँ मध्ाबीर नामक तीथैकर 
होगा । इतना ही नहीं, तीथंकर होने से पहले यह भारतवर्ष में त्रि्ठ 
नामक बाहुदेव होगा । उसके बाद पश्चिम महाविदेद में प्रियमित्र 
नामक चक्रवर्ती होगा औौर अन्त में भारतवर्ष में अन्तिम तीथैकर 
मद्दावीर दोगा । 
भगवान्‌ फे मुख से भावी उत्तान्व सुनफर भरत मरीचि फे निकंट 
जाकर वन्दनपूर्वक बोले--मरीचि ! मैं तुम्हारे इस परिधाजकतल् फो 
नहीं पन्द्न करवा पर तुम अन्तिम तीयकर द्वोनेवाले हो, यद जान फर 
छुम्हें बन्द्न फरवा हूँ। संसार में जो यड़े बड़े छाम दे वे सप तुम्हेँ दी 
मिल गये हैं। तुम इसी भाखवर्प में त्रिश्ए बामुदेव, मद्दाविदेद में 
प्रियमित्र चम्वर्ती और फिर यहाँ यर्दमान नामफ चघौयीसयें तीर्थझर 


होगे। . 


भरत फी यान से मरीदि यहुत प्रसन्न हुआ। यद प्रिपदी ्राससाटस 


तीसरा और चौथा भव 
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करके बोछा--अहो ! मैं वासुदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर होझँगा ! 
बस सेरे लिये इतना ही बहुत है । 


मैं वासुदेवों में पहछा ! पिता चक्रवर्तियों में पहले ! और दादा 
तीथकर्रों में पहले | अहो ! मेरा कुछ केसा श्रेष्ठ है ! 


भगवान्‌ ऋषभदेव की जीवितावस्था में मरीचि' भगवान्‌ के साथ 
विचरते रहे और उनके निवाण के वाद उनके शिष्यों के साथ | उनके 
पास जो उपदेश श्रवण करने जाता उसे .श्रमणधर्स का उपदेश करते 
और वेराग्यप्राप्त दीक्षार्थी को साधुओं के पास भेजते । कोई यह पूछता 
कि आप खुद दीक्षा क्यों नहीं देते ? तब कहते-'में खरा साधु.नहीं हूँ, 
यथार्थ साधुमार्ग वही है जो श्रमण पाछते हैं ।” 


' एक ससय मरीचि बीमार पड़े । वे विशाल साधु-समुदाय. के साथ 
थे तथापिं असंयत्त समझ कर श्रमणों ने उनकी परिचयों नहीं की । अब 
समरीचि को अपनी असहायावस्था का भान हुआ और उसे अपने लिए 
एक शिष्य की आवश्यकता प्रतीत हुई । 


.. एक बार सरीचि के पास कपिल नामक राजपुत्र आया। मरीचि ने 
उसे संसार की असारता का उपदेश किया | कपिल संसार से विरक्त 
हो कर साधु होने को तैयार हुआ तब मरीचि ने उसे साधुओं के पास 
आमण्य लेने को कहा। कपिल ने कहा--मैं आप के मत में प्रत्नजित 
होना चाहता हूँ । क्या आपके सत में धर्म नहों है ? मरीचि ने कहा-- 
है। धर्म वहाँ सी है ओर यहाँ सी। यह कहकर उसने कपिल को 
अपना शिष्य बना लिया । 

चोरासो छाख पूरे वर्ष का आयुष्य पूर्ण करके मरीचि मे. ऋह्मदेव- 
छोक में देवपद्‌ प्राप्त किया । | 

ब्रह्मदेब छोक में दस सांगरोपमं का आयुधष्य पूर्ण कर बलाधिक 
का जीव कोछाग सन्निवेश, में कोशिक मासक ब्राह्मण हुआ। उसने 

अस्सी लाख पूर्वो वृष का आयुष्य पायां था। अपने उस 

दीघ जीवन में उसने अनेकविध करे किये और मर कर 
बहुतेरे भव किये जिनकी संख्या नहीं है । । 


पाँचर्वाँ से 


हि पूरव॑मव ४ | गडउ 


छठे भव सें चछाधिक का जीव थूणा नगरी में पुष्यमित्र नामक 
. ब्राह्मण हुआ। उसका आयुष्य स्तर छाख पूर्व 

चर्ष का था। अपने उस दीर्घ जीवन का अधि- 
काँश गृहस्थाश्रम में बिता कर वह परित्राजक बना और आयुष्य पूर्ण 
करके सौधरमम देवलोक में देव हुआ । 


देवछोक से च्युत होकर वछाधिक का जीव चेत्य संनिवेश में 
अम्निद्योत ब्राह्मण हुआ। अग्निद्योत भी अन्त में 
परित्राजक बना ओर चौसठ छाख पूचे बर्ष का 
आयुष्य समाप्त करके ईशान देवलोक में मध्यमस्यितिक देव हुआ । 

ईशान देवलोक से च्युत होकर बछाधिक का जीव दसवें भव में 
23 अ मंदिर संनिवेश में अपिभूति ब्राह्मण हुआ। अन्त 

में उसने परित्राजक मत की दीक्षा ली और छप्पन 

लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य समाप्त कर ग्यारहवें भव में सनत्कुमार देव- 
लोक में सध्यम्रस्थितिक देव हुआ । 

सनत्कुमार देवछोक से निकछ फर घढाधिक का जीव ख्ेतांधिका 
नगरी में भारद्ाज नामक ब्राक्षण हुआ और अन्त में परित्राजक बन 
कर चवालीस छाख पूर्व चर्ष का आयुष्य पूर्ण कर 
भादेन्द्र कल्प में देव हुभा। माहेन्द्र देवछोक से 
सिकछने के बाद उसने छुछ फाछ तक भनियत संसार भ्रमण फिया जो 
भव गिने नहीं गये । 

. चीददयें भव में बलाधिक का जीव राजगृह में स्थावर मामक 
प्राद्ण हुमा । उसने अपने चौंतीस छाख पूर्व वर्ष में से मधिकांश 
चौददर्या और पद्धद्वाँ मद िवाभम में व्यतीत किये। अन्त में परि- 

प्राथक धर्म स्वीकार किया कौर आयुप्य फ्री 
समाप्ति होने पर मक्न देवडोक सें देव हुआ । 
. प्रक्ष देचछोफ से च्युव दो फर उसने कुछ फाछ तक झनियत 
अमण किया जिसकी स्यूछ भवों में गणना नहीं फी गई ! 
सोददय भद में पछाधिक फां जीव राजगूद नगर सें विश्वनन्दी 


छठा और सातवाँ मद 


साथवाँ और नवाँ | भव 


बारदवाँ और तेरहवाँ भव 
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राजा के भाई विशाखभ्रूति का पुत्र विश्वभूति राजकुमार हुआ। वह 
युवावस्था में नगर के बाहर पुष्पकरण्डक उद्यान 
| सें रहता और अल्तःपुर के साथ सुख-विहार में 
दितावा था । उसका यह सुख रानी की दासियों से सहा नहीं गया। 
उन्‍होंने रानी के सासने विश्वभूति के सुख-विहार और क्रीढ़ाओं का 
बर्णत करते हुए कहा--राज्य के सुख-बैसव तो विश्वभूति भोग रहा है। 
यद्यपि कुमार विशाखनन्दी राजा के पुत्र हैं. तथापि विश्वभूति के सुख 
वैभवों के सामने उसके सुख किसी गिनती में नहीं। कहने के छिंए भले 
ही राज्य हसारा हो पर उसका वास्तविक फछोपभोग तो विद्वभूति के 
ही भाग्य में लिखा है । 
दासियों की बातों से रानी के हृदय में ईष्यौत्ि भड़क उठी और 
उसने कोपगृह का आश्रय लिया । खबर मिलने पर राजा उप्तके पास 
गया और श्ान्त करने की कोशिश की। रानी कड़क कर बोली--जब 
राजा की जीवितावस्था में ही यह दशा है तब पीछे तो हमें गिनेगा ही | 
कौन ९. | 
राजा के बहुत अतुनय करने पर भी जब वह शान्त न हुईं तब 
यह बात अमात्य तक पहुँची और उसने भी बहुत कुछ कहा सुना, पर 
सफलता नहीं सिली । आखिर अमात्य ने राजा को सलाह द्वी-- 
महाराज ! देवी के वचन का अनादर न कीजिये। खीहठ है, कहीं 
आत्मघात न कर बेठे । 
राजा ने कहा--इसका कोई उपाय नहीं है । हमारी कुछ-मयोदा 
है कि जबतक प्रथप्त प्रविष्ट पुरुष बाहर न आ जाय, दूसरा बाग में प्रवेश 
नहीं कर सकता। विश्वभूति वसनन्‍्तऋतु बिताने के छिए अन्दर ठहरा 
हुआ है, वह बाहर नहीं निकलेगा । हे 
असात्य--इसका उपाय हो सकता है | ह 
अमात्य ने- अज्ञात मनुष्यों के हाथ से राजा के पास -क्त्रिम लेख 
पहुँचाये । लेख पढ़ते ही राजा ने युद्धयात्रा उद्घोषित की । यह बात 
विश्वभूति के कानों तक. पहुँची और वह तुरंत बाग से . निकल कर 


सोलहवाँ और सन्नहवाँ भव 


पूवेमव न र्ड९ 


राजा के पास गया और राजा को रोक कर आंप युद्धयात्रा के लिए 
चल दिया। ४ 
जिस प्रदेश में शत्रु के उपद्रव की वात फह्दी गई थी, वहाँ विश्वभूति 
दर्बछ के साथ जा पहुँचा । पर वहाँ न छुछ उपद्रव देखा, न युद्ध-की 
हलचल । विश्वभूवि जैसे गया वैसे द्वी वापस छीोठ आया। 
विश्वभूति के बाहर निकलते दो राजकुमार विशाखनन्दी ले पुष्प- 
फरण्डकोद्यान में अपना स्थान जमा लिया । 
विश्वभूति लौट कर घर आये और बाय में जाने छगे तब द्वारपालों 
ने रोक कर कहा--हुमार विशाखनन्दी अन्तःपुर के 'साथ उद्यान में 
ठहरे हुए हैं । 
अब विश्वभूति को ज्ञात हुआ कि युद्ध का संसन्‍भ वास्तव सें उसे 
घागसे बाहुर निकाछते का प्रपंच सात्र था। क्रोध में आकर. विश्वभूति ने 
ह्वार पर स्थित एक कैय के वृक्ष पर जोर से मुष्टि-प्रद्वार किया जिससे गिरे 
हुए कैथों से जमीन ढक गई। उसने द्वारपाढों से कद्दा--मैं इसी प्रकार 
तुम्हारे घर गिरा देता यदि बड़े बाप (ताऊ ) का गीरव न करता । 
विश्वभूति को इस अपमान से बड़ा आघात छगा।- बह. विरक्त दो 
कर घर से निकछ गया और आर्यसंभूत स्थविर के निकट जाकर 
साधु रो गया । 
राजा, युवराज और अन्य स्वजनगंण ने जाकर विश्वभूति से क्षमा 
प्राथना की और घर चढने के लिये आमृह किया पर वे अपने निः्धय 
से विचलित न हुए । 
विश्वभूति अन्नज्ञित दोकर विविध तप॑ करने छगे। पए-अष्टम से 
लेकर थे मासक्षपण तक करते हुए देश विदेशों में विद्वार करते थे । 
काढान्तर में विश्वभूति सथुरा गये ओर मासक्षपण की समाप्ति पर 
नगर में मिक्षाचयों करने निकले । उन दिनों कुमार विशाखनन्दी सी 
शादी करने मथुरा आया हुआ था और अपनी वबरात के साथ राजमार्ग 
के निकट ठद्दरा था । विश्वभूति उघर से होकर मिक्षाचर्यी के छिए जा 


रहे थे । उन्हें देख कर विशाखनन्दो के सनुष्यों ने कद्टा--कुमार ! 
जाप इन्हें जानते है यू * 
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-: विशाखनन्दी ने कहा--नहीं । 
मनुष्यों ने कहा--ये विश्वभृति कुमार हैं । 
विश्वभूति को देखते ही विशाखनन्दी की आँखों में क्रोध आ 
गया। सरोष नेन्नों से वे देख ही रहे थे कि एक नवग्रसूता गाय ने 
विश्वभूति को #ंग-प्रहार से गिरा दिया। यह देख कर विशाखनन्दी 
और उसके साथी खिलखिला कर हँसे भौर बोले--कहाँ गया वह तेरा 
केथ गिरानेवाला बल ? मुनि ने उधर देखा तो विशाखनन्दी पर दृष्टि 
पड़ी । उनके सन से रोष आया ओर गाय के झंगों को पकड़ कर 
चक्र की तरह ऊपर घुसाते हुए बोले--दुर्बेछ सिंह का बल भी खयारों 
से नहीं लांघा जाता । 
मुनि वहीं से पीछे छोट गये। वे सन में बोले--भबतक यह 
दुरात्मा मुझ पर रोष धारण किये हुए है १ उन्होंने ने निदान किया-- 
धयदि इस तप-संयम और त्रह्मचय का कुछ भी फछ हो तो भविष्य में 
में अपरिसित बलशाली होऊ ।! । 
विश्वभूति ने अपने निदान का कभी पश्चाचाप ओर प्रायश्वित्त नहीं 
किया। वे अपने साधु-जीवन को निभाते हुए आयुष्य पूर्ण कर महा* 
शुक्र कल्प में देवपद को प्राप्त हुए । 
.. महाशुक्र देवछोक से निकल कर बलाधिक का जीव पोतनपुर में - 
अठारहरवाँ और उन्नीसवाँ भव त्रिदठ नासक वाउदेव हुआ। पोतनपुर के 
राजा प्रजापति, प्रतिवासुदेव अश्वग्नीव के 
सण्डलिक थे । उनके दो पुत्र थे, एक अचल और दूसरा त्रिष्ठष्ठ | 
.. एक समय पोतनपुर की राजसभा में नाच-रंग हो रहा था। 
राजा, दोनों राजकुमार और सभासद्गण उससें मस्त हो रहे थे । 
ठीक उसी समय अश्वथग्रीव का दूत कायबश राजसभा में आया। राजा 
ने संभ्रमपूवक दूत का स्वागत किया और जरूसा बंद करवा कर उसका... 
संदेश सुनने लगे । 
रंग में भंग करनेवाले दूत पर कुमार बहुत बिगड़े । उन्होंने अपने 
आदृसियों से कहा--जब यहाँ से दूत रवाना हो, हमें सूचित करना । 
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है और में रथिक ! यह विपम युद्ध है। ढाछ वलवार के साथ वह 
रथ से उतर गया और फिर सोचने छगा--यह दंट्रा-नखायुध है और 
में ढाल-तलवारधारी | यह भी ठीक नहों । उसने ढाछ तछवार भी छोड़ 
दिये। यह देखकर सिंह के क्रोध का पार न रहा । वह झुद्द फाड़ कर 
कुमार पर झपटा। त्रिष्ठठ्ठ ने पहले ही झपादे में उसे दोनों जबड़ों से 
पकड़ा ओर जी वल्ध की तरह फाड़ कर फेंक दिया। यह देख कर 
जनता ने जोरों का हर्पनाद किया । 
त्रिपष्ठ सिंह की खाल लेकर अपने नगर की तरफ चढा। जाते 
समय उसने ग्रामीणों से फकहा--घोटकग्मीव से कह देना कि अब वह 
निश्चिन्त रहे । 
छोगों ने सब हकीकत अश्वग्नीव के पास पहुँचा दी। वह बहुत रु 
हुआ और दूत भेज कर प्रजापति को कहछाया--भव तुम बुद्ध हो गये 
हो अतः सेवा सें कुमारों को भेज दो । तुम्हारे आने की जरूरत नहीं । 
प्रजापति ने कहा--मैं खुद सेवा में आने के लिए तैयार हूँ । 
भश्वम्रीव ने अतिक्रुद्ध होकर कहछाया--कछुमारों को न भेजकर 
तूने हमारो आज्ञा का अनाद्र किया है अतः युद्ध के छिये तैयार हो जा। 
कुमारों ने इस समय भी दूत को अपमानित कर निकाल दिया । 
अग्रप्नीव ने सम्पूर्ण सैन्य के साथ पोतनपुर पर चढ़ाई कर दी ! त्रिष्ठठ 
आदि भो अपनी सेना के साथ देश की सीमा पर जा डठे। दोनों 
सेनाओं में घमासान युद्ध शुरू हुआ और पहले हो दिन युद्धभूमि र्त- 
रंज्ित हो गईं। निरपराधघ' जीवों का यह संहार त्रिप्रष्ठ को अच्छा न 
छगा। उसने अश्वग्नीव के पास दूत भेज कर कहछाया--कऋछ से मैं और. 
तुम दो ह्वी युद्ध में श्रवृत्त हों तो बहुत अच्छा । निरपराध जीवों को 
भमरवाने से क्‍या छाम है ९ ह 
अश्वग्रीव ने त्रिपृष्ठ का प्रस्ताव मंजूर किया और रथों में बेठ कर 
अपने अपने मोरचों से निकछ कर दोनों परस्पर सिद्ध गये। घंदों छड़े 
ओर खूब छड़े फिर भी मेदान दोनों का रहा। अश्वग्नीच ने देखा 
कि सब शस््र खत्म हो गये हैं फिर भी श्रु भेदान में डटा हुआ है। 
उसने अपने चक्रनामक असोधास्न को सँभाठा और .छठा-कर त्रिप्रष्ठ 
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पर जोरों से फेंका | अश्वग्नीव का विश्वास था कि इसके एक ही प्रहार 
से उसका काम पूरा हो जायगा । पर परिणाम विपरीत निकछा । चक्र 
धार को तरफ से न छग कर तुम्वे की तरफ से त्रिष्ठप् के वक्षस्थल पर 
गिरा | त्रिष्रछ ने उसे पकड़ छिया ओर उसो से अपने शत्चु का सिर उड़ा 
दिया। तत्काछ आकाशवाणी हुई--त्रिव्ठ नामक मधमस वासुदेव ग्कट 
हो गया |! 

सब राजाओं ने त्रिए्ठ की वश्यता स्वोकार को और आधे भारत- 
बर्ष को अपने अधीन करके उसने वासुदेव का पद्‌ धारण किया । 

चौरासी छाख वर्ष का आयुष्य पूरा करके त्रिप्ठए साववीं नरकभूमि 
में तंतीस सागरोपम की आयुप्य-स्थितिवाछा नेरयिक हुआ । 

नरक से निकठकर बढाधिक का जीव सिंह हुआ और वहाँ से 
यौसवाँ, इकीसर्वां और मर कर फिर नरक में गया । नरक से निकलने के 

बाईसर्वां भव बाद बछाधिक का जीव छुछ समय तक संसार में 

सटक कर अन्त में मनुष्य हुआ । 

तेईसवें भव में वछाधिक पश्चिम विदेह की राजधानी मूका नगरी 
में प्रियम्ित्र नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसने संसार से विरक्त दोकर 
प्रोष्ठिछाचार्य के पा्त प्रत्नज्या छी और चौरासी 
लाख पूर्व बषें का आयुष्य भोग कर चौबोसवें 
भव में वह महाशुक्रेकल्प के सवोर्थ नामक विमान में देव हुआ । 

सवा विमान से निकछ कर पचीसयें भव में वछाधिक का जीव 
छत्नानगरी में जिवशयबु राजा का पुत्र नन्‍्दन 
नामक राजकुमार हुआ । वह वाल्यावस्था में 
ही राज्यासन पर बैठा और चौचोस छाख वर्ष पर्यन्त राज्य किया। 
बाद में उसने प्रोप्ठिठाचाय के समोष प्रश्नज्या छी । 

नन्दुन मुनि ने बड़ी घोर तपत्यायें छों । निरन्चर मास-मासक्षपण 
फरके उन्होंने अत, सिद्ध, संघ, धर्मपदेशक, वृद्ध, बहुश्रुव, तपत्वी, 


तेईंसर्वां और चौवीसर्वाँ मव 


पचीयरवाँ और छच्बीउवाँ मव 





_. इस भनुष्य का नाम कया या, थआयुष्य छितना या और किन शुभ छल्यों 
से चद्वर्ती पद के वोग्य पुण्य उपानेन दिया या-दन बातों झा खुलासा नहीं मिला 
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अहंदादिवात्सल्य, अहेदादि ज्ञानध्यान, दशेन, विनय, निव्यनियम, शीछ, 
आत्मध्यान, दान, सुनि-सेवा; समाधि, अपूते ज्ञानग्राप्ति, शाक्ष-भक्ति, 
ओर प्रवचनोन्नति इन बीस पर्दों की भक्ति ओर आराधना करके उन्होंने 
तीथंकर नामकर्म निकाचित किया । 


अन्त में मनन्‍्दन मुनि ने दो मास का अनशन किया ओर सम्ाधि- 

पूबक देह छोड़ कर प्रणतकल्प के पुष्पोत्तर विमान में देवपद आराप्त किया.। 
प्रणतकल्प की दिव्य समृद्धि का उपभोग करके बलाधिक का जीव 
सताईसवबँ भव में त्राह्मण-कुण्डपुर में ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवा- 
नन्‍्दा की कोख में पुत्ररूप में अवतीर्ण हुआ जहाँ बयासी 
दिन रहने के बाद तिरासीवें दिन मध्यरात्रि के समय 
वह हरिणेगमेषी देव द्वारा त्रिशत्ा क्षत्रियाणी के उद्र में रखा गया 


और वहीं सिद्धाथ क्षत्रिय के घर जन्म छेकर वर्धभान--महाबीर नामक 
तीथकर हुआ । 


सताईसवाँ भव 


(६॥ 
चतुर्थ पारिच्छे च्छ्द 
जमा।कितरवार्तितः बहुरत संप्रदाय 

भगवान्‌ महावीर के वचन का विरोध करनेवाढे जो निहव दो 
गये हैं उनमें जमालि का नाम सर्वप्रथम दे । 

जमालि का भगवान्‌ मद्यावीर के साथ किस विपय में किस प्रकार 
मतभेद खड़ा हुआ इसका संक्षिप्त चर्णण चरितखण्ड में जमाहि के 
प्रकरण में किया जा चुका दे। यहाँ पर सिर्फ जम्रालि के मतभेद का 
बीज क्या दे, यद्दी बताना अभीष्ठ है । 

जमाछि का मतभेद क्रिया विपयक नहीं, तर्क विपयक था | इस 
लिए तकचाद की पद्धति से दो इस विपय का स्पष्टठोकरण करना युक्ति- 
संग्रत द्वोगा । 

मद्दावीर निश्चयातुसार क्रियाका और कार्यकाछ को अभिन्न मानते 
थे। अतएव वे कहते--चछमाणे चलिए! 'करेमाणे कडे” अयीत्‌ 'चढने 
लगा चढा, किया जाने छगा क्विया! इत्यादि । 

अपनी बीमारी के दरमियान जम्नालछि ने देखा कि संत्तारफ किया 
जाने लगा है, पर वह “किया! नहीं कदलावा, क्योंकि उच्च पर शयन- 
क्रिया नहों दो सकती | इस स्थिति में मद्ावीर का 'करेमाणे कडे' वाठा 
दिद्धान्व ठीक नहीं दे । 

जमालि की मान्यवा थी कि कोई भी कार्य किसी एक द्वी समय में 
पूरा नहीं हो सझवा। कोई भी कार्य-विपयक क्रिया जनेक समय तक चछ 
फर जब उपराम पाती दे तत्र कद्दी जाइर छा सिद्धि दोती है । इस 
प्रझार एक कार्य अनेक समय की क्रिया से निप्पन्न होता दे। अतः कोई 
भी कार्य 'क्रियाछाछ! में 'किया! नहों कद्दा जा सकवा, डिन्तु क्रिया- 
फठाप फे अन्च में जब फार्य पूरा द्वो जाय दव उसे 'द्धिया! फदुना 
घादिये । 


हा जज ो 
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जमालि ने इस बहु'समयात्मक आग्रहवश अपना मतभेद खड़ा 
किया ओर उसझे अनुयायी 'बहुरत” कहलाये । 
अब हमें देखना है कि इस विपय सें वास्तविकता महावीर के 
कथन में है या जमालि के । 
महावीर का 'करेमाणे कडे' यह सिद्धान्त ऋजुसूत्र' नामक निम्यय- 
नय पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि ऋजुसूत्रनय केवछ वतंमानआाददी होने से 
इसके मत में किसी भी क्रिया का काछ समय मात्र हे । 
इसके मत से कोई भी क्रिया अपने वर्तमान समय में कार्य साधक 
होकर दूसरे समय में नष्ट हो जाती है । इस दशा में प्रथम समय की 
क्रिया प्रथम समय में ही कुछ कार्य करेगी और दूसरे समय की दूसरे 
में। प्रथम समय की क्रिया दूसरे समय में नहीं रहती और दूसरे समय 
की तीसरे में । इस दशा में प्रतिसमय भावो क्रियाएँ प्रतिसमय भावी 
पयोयों का ही. कारण हो सकती हैं, उत्तर काडभावी कार्य का नहीं । 
और जब क्रियाकाढ और कार्यकालछ निरंश समयमसात्र है तब भगवान्‌ 
महावीर का करेमाणे' कड़े” सिद्धान्त हो वास्तविक सिद्ध होता है । 
इस सूक्ष्म नय-तक को जमालि समझ नहीं सका। उसने सोचा-- 
एक कार्योत्पचि के पूर्बवर्ती क्रियाकछाप में जो समय लगता है वह सव 
उत्तरभावी अन्तिम कार्ये का ही समय है, परन्तु वह यह नहीं समझ 
पाया कि किसी भी काये की उत्पत्ति के पहले असंख्य पू्बर्ती कार्य हो 
जाते हैं । ये सब कार्य अन्तिम कार्य का निमित्त समझी जानेवाली उन 
क्रियाओं का फछ है जो प्रत्येक काये को उत्पत्ति के पहले नियतरूप से 
हुआ करतो हैं । यह वस्तुस्थिति हम एक दृष्टान्त से समझायेंगे । 

, घट! काये के छिये कुंमकार चक्रश्रमणादि अनेक प्रवृत्तियाँ करता 
है, तब “घट! रूप कार्य उत्पन्न होता है। स्थूछ दृष्टि में चक्रश्नमणादि 
क्रियाकलाप “घट क्रिया प्रतिभासित होती है और “'घट-निष्पत्ति”! इसका 
फ़छ। वे यह नहीं देखते कि 'घटाकार” बनमे के पूर्व मत्पिण्ड के शिवक- 
स्थासकादि कितने घट से विसदृश स्थूछ आकार उत्पन्न होते हैं. और 
कितने इन स्थूछ आकारों के अन्तवेर्ती प्रति समय भावी सूक्ष्म आकारों 
का आविभोव और तिरोभाव होता है । कया ये सब कार्य नहीं ? यदि 
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कार्य हैं वो क्या ये सब्र क्रियाओं के त्रिना ही उसतन्न द्ोते हैं? अवश्य 
' ही कहना पढ़ेगा कि घटोत्पत्ति-क्रिया के पृ्व जो जो क्रियाएँ की जाती 
हैं उनके ये कार्य हैं-। इनको हम घट नहीं पर घट के पूर्वचर्ती पर्यौय 
कहँगे ओर इनकी उत्पादक क्रियाओं को भी 'घटक्रिया” न कद कर 
“घटप्राक्ाडीन पर्यायक्रिया' कहेंगे। जिस अन्तिम क्रिया से 'घटपर्याय! 
बनता है उसी को हृमप्त 'घटक्रिया' कहेंगे और वह क्रिया अबइय ही 
घरेततिकाढीन होगी, क्योंकि- सभी क्रियाएँ अपने भलुरूप काये 
की उत्पादिकाएँ द्वोती हैं। घटक्रिया का अनुरूप कार्य 'घट! ही दो 
सकता दै, उसका पूर्वपर्याय अथवा उत्तरपयोय नहीं । इससे सिद्ध हुआ 
कि 'घटोतल्पत्तिकाडीन क्रिया' द्वी घटक्रिया हैे। और इस प्रकार जब 
क्रिया और काये समकालभावी सिद्ध होते हैँ तव भगवान्‌ महावीर का 
ऋजुसृत्न-नयाजुसारी कथन किरेमाणे कड़े” अवश्य ही वास्तविक सत्यता 
रखता है । 
यहाँ यद्द प्रश्न द्वो सकता है कि यदि घटोत्पत्ति-पू्वकाछीन क्रिया 
'घटक्रिया' नहीं हे तो उस समय 'घटः क्रियते” जर्थात्‌ 'घट किया 
जाता है? यह व्यवद्यार कैसे दोता है ? क्योंकि घटपूर्व॑वर्ती पर्याय की 
क्रिया बस्तुतः 'घटक्रिया' न दो तो उस क्रियाकाल में 'घट किया जाता है! 
यह प्रतीति न द्योनी चाहिये । यद्द ठीक दे । हम भी फद्ते हैं कि उक्त 
प्रतीति न द्वोनी चाहिये, पर द्ोवी दे। इसका कारण समय की सूक्ष्मता 
और पर्यायों छी अस्थायिता दै। घट फे पृर्वपर्याय इतनी शीघ्रता से 
बनते प्रिगड्ते हैं कि उनका अन्यान्य पदार्थों फे रूप में अनुभव करना 
ओर भिन्न-भिन्न नामों से उद्देल़ करना अशफ्य द्वी नहीं, असंभव दे | 
उस दीपेफालीन क्रियाकछाप के अन्त में हम जिस स्थायी पर्याय को 
देखते दूँ वह्दी 'घट! है । प्रकृत क्रियाकछाप के अन्त में घट! अबड॒यं- 
भावी द्ोने से द्वी हमारी स्थूछ दृष्टि उस क्रियाकछाप को पक द्वी क्रिया 
मान छेवी दे और उस्तमें 'घटः क्रियते” फा व्यवद्वार करती है । 
इस व्यवद्ार करा एड और भी फारण है । घट के पहले पिण्ड- 
स्यासझ-शियकफादि जो जो पर्याय उत्न्न दवोते हैँ उनसे पट का 
अभ्िनाभाषी संपन्‍्य है। छा से यह देखा गया हँ कि स्पासछ- 


ऊच 
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शिवकादि पर्योयों के आविभाव-तिरोभाव के अन्त में ही 'घट पयोय! 
की उत्पत्ति होती है। इसलिए स्थासकादिकाल में ही बटोत्पत्ति का 
आभास मिल जाने से हम घट: क्रियते” यह व्यवहार करते हैं। पर 
व्यवहार व्यवहारमात्र है, निम्बयनय इसमें विशुद्ध सत्यता का स्वीकार 
नहीं करता । ह ह 

जमालि शुद्ध सत्यांश को स्वीकार करनेवाले इस नय सिद्धान्त को 
समझ नहीं सका अथवा तो यह सिद्धान्त उसके सन में उतरा ही नहीं, 
जिससे उसने 'करेमाणे कडे' इस सिद्धान्त को असत्य सिद्ध करने की 
चेष्ठा की । ह 

बहुत संभव है कि जमालि का यह. 'बहुरत” संप्रदाय उसके साथ ही 
समाप्त हो गया होगा क्योंकि उसके जीवन के अन्तिम समय तक 
जमालि के सब अनुयायी उसका साथ छोड़ कर चले गये थे और अपने 
इस मत का माननेवाला वह अकेला ही रह गया था । 


4 
पञव्न्चम परिच्छद 
अग्जीविकमनता-विग्दशन 
गोशालक के सम्बन्ध में अनेक जगह यह कहा गया है कि वह 
भगवान्‌ महावीर से जुदा होने के बाद आजीविक मत का आचाये 
बनकर अपने को जिन--तीर्थंकर कहछाने छगा था, पर यह 
नहीं वताया गया कि आजीबिक मत का प्रवर्तक कौन था, 
उसका स्वरूप क्या'था और इसका इतिहास क्या है ? .पाठकगण की 
जिज्ञासापूर्ति के छिये इन सब बातों का हम यहाँ दिग्दशन करायेंगे । 
आजीविक! यह नाम आज़ोव' शब्द से तद्धित का 'इक' प्रत्यय 
छग कर वना दे, जिसका अथे होता है--/आजीबिका के लिये फिरने 
५ मद मिस चाढा' । कहीं कह्ों कोशकारों ने और मध्यकाडीन 
हि जैन अन्थकारों ने आज़ीवक' यह आजीविक का 
स्थानापन्न ऋदन्त शब्द भी प्रयुक्त किया है, जिसका अर्थ आजीविका 
अर्थात्‌ जीविका चलानेवाला' होता है । पर प्राचीन जैन सूत्रों में इस मत 
और मतवारों के लिये स्ेत्र 'आाजीबिक' ( आजीविय ) शब्द दही 
प्रयुक्त हुआ है । कुछ भी हो, दोनों शब्दों का तात्पर्य एक ही है । 
अब हम यह देखेंगे कि इस मत का यह नाम पड़ने का कारण 
क्या है ९ क्या आजीविका का साधन मात्र होने से ही इस मत का उक्त 
नामकरण हुआ है, अथवा किसी अन्य कारण से ९ 
जहाँ तक हम जान सके दूँ इस मत के अनुयायी केवछ आजीवि+ 
का के द्वी भर्थी नहीं थे । वे विविध जाव के तप और ध्यान भी करते 
ये। जैन-आगम स्थानाह्न में आजीविकों के -चार प्रकार के तर्पों का 
निर्देश किया गया दे । 
कल्प-चूर्णिकार ने जिन पाँच प्रकार के श्रमर्णों का नामोल्छेख 
फिया दै उनमें आजोबिक भी एक है । |; 


प्रास्ताविक 
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श 


जैनसूत्र औपपात्तिक में विविध अभिग्रहधारक आजीविक हक के 
का वर्णन मिलता है जिसमें एक प्रकार ओऔष्टिकाश्षमणों का है जो कि 
एक मिट्टी के बढ़े बर्तन में ही बैठे हुए तप करते थे । 
पुन सब उल्लेखों पर ध्यान देते हुए हंस यह नहीं कह सकते क्र 
आजीविक मतासुयायी केवछ उदरार्थी होते थे और जीविका का साधन 
होने से ही उनका मत 'आजीविक सत' ऋहलाता था | 
सत्य बात तो यह है कि आत्मवादी, निर्वाणवादी और कष्टवादी 
दोते हुए भी वे कट्टर नियतिवादी थे। उसके मत में पुरुषार्थ कुछ 
क्रार्यलाधक नहीं था ओर यह सब सानते हुए भी वे विविध के 
और आतापनायें किया करते थे। इस बदतो व्याघात' जैसो अपनी 
फ्रति मे ही वे अपने विरोधियों छारा इस आक्षेप के पात्र बने कि 
(जी ऋछ करते हैं, अपनी आजीविका के लिये करते हैं। अत्यवा 
सिकवादिया की इन ग्रशृत्तियों से क्‍या प्रयोजन 
छा आदत के गर्भ से ही नियतिवादियों के आजीविंक इस नाम 
दवा आदुर्भान टुन्ला था, पर इसके अधिक प्रचलित और संबमाल 
दोने का एछ भर भी कारण था । ह ४ 
जैन-आगमस भगवतीसूत्र के छेखानुसार इस संत का जि 
मंशा पूर्वगत निम्मित्तशास्र का अभ्यासी था | यही नहीं, वेंह छ 
जीवों #% लाभ्र-द्ानि, सुख-दुःख, जीवित और सरणविषयक भविष्य 
अताने मं सिद्धहस्त था और अपने प्रत्येक कार्य में इस ज्ञान की वेंहें 
सरद्धायता छंता था । हे । ४. . ० 
आजीविक श्रमणों में भी इस निमित्त-विद्या के पठन-पाठन की 
पग्म्परा चाद् थी और वे भी इस विदा के बछ से अपनी सुख-सामग्री 
जुडाया करते थे । इस विषय का एक जदाहरण यहाँ उपस्थित करते हैं। 
पद्चकल्प-चूणिकार लिखते हैं कि “आये काछक के दीक्षित शिष्य 
स्थिर नहों रहते थे। उन्हेंने सोचा कि निमिच-शास्त्र पढ़ कर अच्छे 
मुहत में दीक्षा दूं -ताकि दीक्षित स्थिर हों । उन्होंने आजीविकों के पास 
निमित्तका अध्ययन... और २: . 6 के सामने उसका प्रयोग 
कियाजोसद्दी नि”. छू .. “णखकीकीसत का कड़ा और 


ः 


हे 
ई 
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कुण्डछ जोड़ी वगेरह काछक को सेंट में दिए, पर काछक ने यह कहते हुए 
कि यह मैंने निमित्त-शात्त का प्रयोग सात्र बताया दे” उनको लेने से 
इन्कार कर दिया | इसी समय वहाँ आजीविक उपस्थित होकर बोले-- 
यह हमें गुरुदक्षिणा में मिलना चादिये ।” 

ऊपर के उल्लेख से स्पष्ट हे कि 'निमित्त-विद्या' यह आजीविकों की 
एक परम्परागत विद्या थी और उसके द्वारा वे अपनी आजोविका सुछभ 
करते थे। यही कारण दे कि जैन शास्रकारों ने इन्हें ढिंगाजीव ( साधु 
वैप से आजोविक़ा प्राप्त करनेवाले ) कहा है | 

इस प्रझ्ार नियतिवादी बन कर भी विविध क्रियाओं के करने से 
ओर आजोबिका के अर्थ निम्रित्त-विद्या का उपयोग करने से वे बिरो- 
धियो--खास कर जैन निर्रन्थों द्वारा आजीविक! और इनका सम्प्रदाय 
“आजीबविकमव! के नाम से प्रसिद्ध किया गया । 

यद्यपि नियतिवादियों के लिये “आज्ञीविक' यह नाम सम्भवतः 
चनके विरोधियों ने प्रचलित किया था तथापि इससे वे नाराज नहीं थे। 
अनुमान कर सकते हैं कि उन्होंने खुद इस नाम को स्वीकार कर लिया 
था । यही कारण है कि शिछालेखों आदि में सवंत्र उनका इसी 'आजी विक! 
नाम से उल्लेख किया गया है | ॥ 

अब दम यह देखेंगे किइस आजीविक मत को किसने किस समय 
प्रचलित क्रिया । डा० ए० एफ० आर० होने का 
कथन है कि 'आजोबिक भिप्तुसंघ का स्थापक्त मंखलि- 
पुत्र गोशालक दे! । इस कथन की पुष्टि वे जैन 
शाक्षों का नाम लेकर करते हैँ । 

हमारे विचार में 'आजोबिक संघ का संस्थापक ग्रोशालक था 
अथवा नियतिवाद की मान्यता गोझालक ने प्रचलित को? इस अभिप्राय 
का स्पष्ट कथन छिप्ती भी जैन शात्त में नहीं है । 

आवश्यकचूर्णि जौर कल्पसूत्र को टोकाओं में तीन जगह गोशाठक 
के 'नियति? पर विश्वास करने का उल्छेख दे। भगवदीसूत्र के पन्द्वहवें 
शतफ में जौर उपासकद॒शा के सातवें अव्ययन में गोशालक के 
आजीविक भिन्लुसंध का मुखिया दोने क्री सूचनायें दे और उसके 


३ प्रवत्तक और 
प्रवर्ततसमय 
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लियतिवादी होने का स्पष्ट कथन तो उपास्तकद॒शा के छठे ओर साववें 
अध्ययन के अतिरिक्त अन्यत्र भी अनेक जगह है, पर इन सब उल्लेखों 
'से भी 'गोशालक” आजीविक मत और संघ का संस्थापक था यह बात 
सिद्ध नहीं हो सकती । इसके विपरीत इन उल्लेखों से तो यह सिद्ध 
होता है कि उस समय भें नियतिवाद एक चिरप्रचलित मान्यता थी 
जिसकी गोशालक अपने किसी भी प्रयत्न की निष्फलता में' दुह्माई दिया 
करता था; और आजीविक संघ एक संघटित संस्था थी, जिसका मुखिया 
बनकर गोशाछक बड़ी आसानी से अपने को तीर्थंकर मनवाने में सफल 
हुआ था। | जप 
महावीर ने तत्कालीन अन्यतीर्थिकों को चार विभागों में बाँटा 
था जिसमें नियतिवादियों का नम्बर चौथा था। यदिं नियतिवाद का 
प्रवरतेक मंखल्लि गोशालक ही होता तो हमारा ख्याछ है कि महावीर 
उसे इतना महत्त्व कभी नहीं देते, क्योंकि उनकी दृष्टि में संखलिपुत्र 
गोशालक और उसकी शक्ति कोई महत्त्व नहीं रखते थे ।.इससे ज्ञात 
होता है कि सहावीर के समय में 'नियतिवादी” आजीविक संघ एक 
चिर प्रचलित सुदृढ़ संध्था थी | इसीलिये महावीर को उसके खंडन की 
- आवश्यकता शत्तीत हुई थी । आप आप 
.. आजीविक संघ गोशालक से भी पहले था इसकी एक सूचना 
बौद्ध अन्थों से भी मिलती है । . ह ः 
.. बौद्धागम विनयपिटक और मसज्झिमनिकाय में बुद्धको बुद्धत्व प्राप्त 
दोने के बाद तुरन्त एक 'उपक' नामक आजीविक मिक्षु के मिलने और 
उनके आगे अपने आध्यात्मिक अनुभव प्रकट करने का कथन है। . 
यदि आजीविक संघ की स्थापना गोशालक ने की होती तो बुद्धको 
घुद्धत प्राप्त होते ही आजीविक भिक्षु का मिलना असम्भव था, क्योंकि 
महावीर की बत्तीस वर्ष की उम्र में जब पहले पहल गोशालक - उन्हें 
मिला, उस समय उसकी किशोरावस्था थी। किशोरावस्था से. हम १५- 
१६ वर्ष का अनुमान करते हैं। जिस समय कि महावीर को .्रत्रज्या 
लिये लगभग दो वर्ष हो चुके थे उस समय वह शिष्य होकर उनके 
साथ हुआ और नवें वर्ष उनसे जुदा हो श्रावस्ती में छः मास तक 


सकने 
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आतापनापूर्वक तपस्या कर तेजोलेश्या ग्राप्त की और वाद में निमित्त- 
शास्त्र का अध्ययन कर वह आजीवबिक संघ का नेता बना । निमित्ता- 
ध्ययन आदि के लिये यदि तोन-चार वर्ष का समय और ले डिया जाय 
ते गोशाठक् का आजीविक संघ का नेठत्व ग्रहण करना और 
महयवीर का तीथकर पद्‌ प्राप्त करना छगभग एक दी समय में हुआ, 
यह कहा जा सकता है। 


हमारी गणना के अनुसार महावोर ने अपनी उम्र के तेतालीसवें 
वर्ष में जब तीर्थंकर पद्‌ प्राप्त किया उस समय बुद्ध को पेंसठवाँ वर्ष 
चलता था और तबतक उनको बुद्धत्व प्राप्त हुए भी अभठाईस वर्ष 
हो चुके थे । इस परित्थिति में बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होते दी गोशालक 
स्थापित आजीविक संघ के भिश्षु का मिठना विछकुछ असंभव है। 


यदि बुद्ध और महावीर के वीच में इतना अन्तर न मानकर डा० 
स्मिथ आदि की मान्यता के अनुसार महावीर का निर्वाण बुद्ध के 
निर्वाण से एक दो वर्ष पहले सान लिया जाय तो भी मद्दावोर के तीर्थ: 
फर होने के पूर्व वारह वर्ष ऊपर बुद्ध को बुद्धल प्राप्त हो जाता है । 
उस समय गोशालक का आजोपषिक संघ का नेता होना तो दूर रहा, 
बह महावीर का शिष्य भी नहीं बन पाया था । हे 


इस प्रकार बुद्ध को बुद्ध होने के समय गोशालक का किसी भी 
प्रकार आजीविक संघ का नेतृत्व प्रमाणित नहीं हो सकवा और चुद्ध को 
उस समय आजीविक भिक्ु के मिलने की बात कहते हैं, इससे यह बात 
निश्चित द्वो जाती दे कि आजीविक संघ का संस्थापक मंखरलि गोशाडक 
नहीं पर उसका पृव॑वर्दी कोई अन्य पुरुष द्ोना चाहिये । 


वौद्ध सूत्र दीघेनिकाय और मज्िसनिकाय में मंखलि गोशाटक 

के अतिरिक्त किस्ससंकिध और ननन्‍्द्वच्छ नामक दो और आजीबिक 
नेतार्भों के उल्लेख मिलते दे । हमारा अनुमान दे कि ये दोनों गोशाक 

- के पूर्वर्तो आजोविक भिन्लु ये और उन्होने आजीविक मत स्वोकार 
करने के बाद मोशाछक को तेजोलेश्या छब्धिघारी और निर्मिचशास्र- 
बेदी ज्ञान कर अपने संघ का नायक बनाया था। यही कारण है कि 
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गोशोलूक संवर्य संघायणी होकर भी इनके साथ मित्र का सा व्यवहार 
करता था। ह 
इन सब वृत्तान्तों से यह बात तो छगभग निर्विवाद सिद्ध हो चुकी 
है कि आजीविक मत और संघ गोशालक के प्रादुभौव के पहले से 
चला भाता था। ह 
आजीविक मत की स्थापना किसने की, इस विषय में यद्यपि 
कोई स्पष्ट उल्लेख या प्रमाण नहीं है तथापि भगवतीसूत्र में वर्णित 
गोशालक के शरीरान्तर प्रवेश के सिद्धान्त के ऊपर से हम कुछ 
अनुमान कर सकते हैं । ह 
. महावीर के सामने अपने मत के अन्यान्य सिद्धान्तों का वर्णन 
करने के बाद गोशाछक कहता है--“द्व्यिसंयूथ और संनिगर्भ के भव- - 
क्रम से में सातवें भव में उदायी कुण्डियायन हुआ। बाल्यावस्था में ही 
प्रश्रज्या छेकर मैंने धर्मौराधन किया ओर अन्त में उस शरीर को छोड़- 
कर क्रम से एणेयक, महराम, साल्यमण्डित, रोह, भारह्ाज और 
गौतमपुत्र अज्ुन इन छः मनुष्यों के शरीरों में प्रवेश किया और 
क्रमश: २२, २१, २०, १९, १८, १७ वष तक उनसें रहा। अन्त में 
: मैंने गौतमपुत्र अजन का शरीर छोड़ कर गोशाढ॒क मंखलिपुत्र के 
शरीर में यह सातवाँ शरीरान्तर प्रवेश किया और इसमें कुछ १६ वर्ष 
रहने के उपरान्त में निवोण प्राप्त करूँगा ।? ह 
डा० हॉनले कहते हैं--गोशालहूक ने यह कल्पना अपनी जाति को 
छिपाने के छिये की थी, पर हमारी समझ में गोशालक इतना म्ख 
नहीं था कि अपने अपलाप के ढिये वह ऐसी असम्भावित कल्पना 
करने का साहस करता अथवा ऐसा करने पर भी उसके अन्नुयायी 
उसे सत्य मान छेते। हम तो समझते हें कि आज्नीविक मतवालों की 
मान्यता ही कुछ ऐसी होगी कि डदायी कुण्डियायन के पद पर 
आनेवाछा पुरुष शरीरान्तर प्रविष्ट स्वयं उदायी कुण्डियायन ही होता: 
है। इस मान्यतानुसार गोशाछक मंखलिपुत्र भी उदायी कुण्डियायन 
का सातवाँ पदाचार्य होने से सप्तम शरीर-प्रविष्ट उदायी कुंडियायन 
मान लिया गया होगा और इसी बुत्ते पर उसने अपने लिये महावीर- 
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का शिष्य गोशाछक नहीं, पर . उदायी कुंडियायत दोने की बाव 
कही होगी । 

यदि हमारी उक्त करुपना में कुछ यौक्तिकता मानी जा सकती है 
तो यदद मानना अनुचित नहीं है कि आजीविक संघ का आदि प्रवर्तेक 
डदायी कुंडियायन नाम का पुरुष था और गोशाछक के स्वर्गंवास 
सम्रय तक उसको खर्गवासी हुए एक सो तेंवीस वर्ष दो चुके थे | तब- 
तक उसके पद्‌ पर ऐणेयक, महराम, माल्यमंडित, रोह, भारद्वाज, 
गीवम्रपुनत्न अज्जुन और गोशालक मंखलिपुत्र--ये सात पद्धर हो चुफे 
थे जिन्दोंने कमशः २२, २१, २०, १९, १८, १७ और १६ वर्ष तक 
आचार्य-पद भोगा था । 

आज्ञीविर्कों के धार्मिक आचार कैसे ये, यह जानना सहज नहीं। 
इस समय उनका खुद का कोई ग्न्ध या आचार-पद्धति विद्यमान नहीं 
है और जैन तथा बौद्ध सूत्रों में इनफे आचारबविपयक 
जो वर्णन मिल्ते हैं. वे अविसंक्षिप्त और अव्यवस्थित 
हैं।इस दशा में आजीविक मत के आचारमार्ग का निरूपण करना 
फोरी अटकछवाजी द्वी दोगी। फिर भी जेन और बीद्ध साहित्य में 
इस सत के सम्बन्ध में जो कुछ छिखा गया है, उसीफे आधार पर हम 
इनकी आचारपद्धति का मिरूपण करेंगे। 

जैन सूत्र स्थानाज़ में छिख़ा दे--“आज़ीविकों के चार प्रकार के 
तप हैँ--उम्र तप, घोर तप, रसनिर्यूदना दप और जिर्ेद्रिय-प्रविछोनता 
तप |” इन तपों का यथाथे स्वरूप क्‍या था, वह कद्दना कठिन दे | पर 
इनके नामों से इतना तो अवश्य ज्ञात होता है. कि ये बढ़े द्वो दुष्कर 
तप दगे। इन्द्ती तर्पो के अनुकूछ जीवन व्यवीत करते हुए आजीविक 
भिन्ठुओं का वर्णन जैन औपपातिकसूत्र में मिलता दे, जो इस प्रकार है-- 

'प्राम, नगर, पुर, संनिवेशों में जो आजीविक दोते हँ वे इस 
प्रकार के दोते ई--द्विगृद्ान्वरित, त्रिगृद्वान्चरिव, सप्तगृद्दान्वरिव (कमसे 
दो, तोन और साव घरों में भिक्षा्थ जानेबाडे और न मिछते पर 
उपवास फरनेयाक्षे ), उत्पठ्यून्तिक ( फमछों झे घोटों छा भोजन झरने- 
चाछे), शदसामुदानिक ( परों के क्रम से मिथ छेनेयाके ), विद्युदन्तरिद 
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(बीच में बिजली के. चमकने पर. मिक्षाइत्ति से .निवृत्त होनेवाले ). 
और, उष्टिका श्रमण ( मिट्टी के बढ़े बर्तन के भीतर बैठे रहनेवाले ) । 
इस प्रकार की बृत्तिवाले. आजीविक बहुत वर्षों तक, श्रामण्य पाल 
कर अन्त में आयुष्य पूर्ण कर अच्युत-कल्प तक देवपद्‌ भाप्त कर 
सकते. है, फिर भी वे आराधक नहीं होते । ह 
ऊपर मुजब कष्टकारी त्रत रखते हुए भी आजीविक हरी वनस्पति 
कच्चा अन्तर और फल आदि का आहार कर लेते थे । इसी कारण महा- 
वीर-ने एक बार इनके शास््र पर हमला करते हुए कहा था--“भाजी-. 
ब्रिक-पस्य का तो अर्थ ही यह है कि सचित्त पदार्थों कु भोजन 
करना--प्तब प्राणियों की हिंसा, छेदन भेदून और विनाश कर आहार 
करंना:।” 
आजीविक मभिप्ठुओं का वेष केवछ नम्मता के रूप में था। जिस 
समय गोशालक नालन्‍्दा की तन्तुवायशाढल्ा सें चातुमौस्य रहा था, उस 
ससय उसके पास वस्् थे पर चातुमोस्य के बाद जब महावीर वहाँ से 
कोल्लाग.संनिवेश की तरफ विहार कर गये तब वह भी नम्न हो उनकी 
खोज़ में निकुछ पड़ा.और कोछाग में उनका शिष्य होकर महावीर के 
साथ विचरने छगा था । 
बोद्ध शास्त्रों में भी भाजीविक भिक्षओं को नम्न ही बताया है ओर 
इसी कारण उनके लिये वहाँ सर्वत्र अचेलक” शब्द का ग्रयोग किया है 
डा० हानले की कल्पना है कि गोशालक का अनुकरण करके महा- 
बीर-ने भी. इस नाग्न्य आचार को स्वीकृत-किया होगा.। हम डाक्टर 
हाशय की इस कल्पना का सम्र्थेन नहीं कर सकते, क्योंकिं महावीर 
के- पास छगभग तेरह महीना ही बस्ध रहा था । जिस समय वे दूसरा 
चषों चातुमास्य नाल्‍न्दा में ठहरे थे, उनके पास चस्त्र नहीं था, परन्तु 
गोशाछक तबतक वस्त्रधारी था जो चातुर्मात्य के बाद महावीर का 
शिष्य होने के समय अचेछकू बना था। इस दशा .में महावीर ने 
नहीं किन्तु गोशालक ने ही महावीर का अनुकरण . करके अपने वल्लों 
का त्याग किया था, यह न्हिश्वित है । 
आजीविकों के. आचार का . कुछ. वर्णन बोद्ध मज्यिमनिकाय में 
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8पछच्च होता दे । वहाँ छत्तीसवें प्रकरण में निर्भेन्थसंध के साधु सेचक 
के मुख से बुद्ध के समक्ष गोशाठक संखलिपुत्र वथा उसके मित्र 
नन्द्वच्छ और छिस्स-संकिच्च के अनुयायियों द्वारा पाले जानेवाछे आचारों 
का वर्णन कराया है। 
आजीविकों के सम्बन्ध में सच्चक कहता है--वे सब वल्ों का 
परित्याग करते हैं। सब शिष्टाचारों को दूर रखकर चलते हैँ । अपने 
हाथों में भोजन फरते हैं। भिक्षा के लिए आने अथवा राह देखने संबंधी 
किसी की वात नहीं सुनते। अपने छिये आद्वार नहीं बनवाने देते। जिस 
चर्तेन में आहार पकाया गया हो उसमें से उसे ग्रहण नहीं करते। देहडी 
के बीच रखा हुआ, ओखली में कूटा जाता ओर चूल्हे पर पऋकता हुआ 
आहार ग्रहण' नहीं करते । एक साथ भोजन करते हुए युगछ से तथा 
सगभो, दूधमुँदे वच्चेचाडी और पुंदप के साथ संभोग करती हुंई स्त्री से 
आहार नहीं छेते । जहाँ आहार कम्र हो, जहाँ कुत्ता खड़ा दो और जहाँ 
सक्खियाँ भिनमिनाती हों वहाँ से आहार नहीं छेते | मत्य, साँस, 
मदिरा, मैरेय और खट्टी कांजी को वे स्वीकार नहीं करते । उनसे से 
कुछ फेवछ एक घर भिक्षा माँगते हैं. और एक मुद्दी अन्न फो ऋद्दण 
फरते हैँ । अन्य सात घरों में मिक्षा साँगते हैं और सात मुद्दी अन्न का 
स्वोकार करते हैं। कोई एक, कोई दो और कोई सात अन्नोपद्वार से 
निर्वाह फरते हैं। फोई दिन में एक वार, कोई दो-दो दिन वाद एक 
बार, कोई सात-सात दिन बाद एक बार और कोई पन्द्रद-पन्द्रह् दिन 
बाद एक वार भाह्यार करते हैँ । इस प्रकार वे नाना प्रकार के उपबास 
करते हैं. 
इसी प्रकार का जाजीविकों का आचार-व्णन दीघनिकाय में भी 
किया गया है, पर वदाँ पर यद्द वर्णन कश्यप के मुख से कराया 
गया दै। 
उत्तराध्ययनसूत्र के “ उपोद्घात में भो० लाकोबी ने भाजीविकऊ़ और 
निमन्थों के आचारों की एकता बताई है, पर वास्वव में इन दोनों सम्प्र- 
दायवाों के आचार्रो में बहुत वड़ा अन्दर था। यद्यपि, मव्झिसनिकाय 
में आजीधषिकों के कठिनतम दप और सिक्षा फे नियमों का वर्णन है 
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तथापि सब आजीविक भिक्षुओं द्वारा सदाकाछ ये ही नियम पालन किये 
जाते थे, यह मान लेना भूछ होगी । संभव है, आजीविक मिश्ठुओं में से 
अमुक भाग अवस्था विशेष में अमुक समय तक के लिये इन कई 
नियमों का अन्ु्रण करता हो, पर इतने द्वी साहश्य से इनका आचार 
निम्नन्थों के आचार के तुल्य मान लेना ठीक नहीं । 

निम्नेन्थों ओर आजीविकों में मुख्य आचार-भेद सचित्त-अचित्त 
संबंधी था। निग्नेन्थ कुछ भी सचित्त वस्तु का ग्रहण और भक्षण तो 
क्या स्पशें तक नहों करते थे, पर आजीविकों के छिये यह बात नहीं 
थी। वे सचित्त ( हरी, अखंडित वनस्पति, वनस्पति के बीज भर्थीत्‌ 
अनाज वगैरह ) और आकरोत्पन्न शीतछ जल का स्वीकार और सेवन 
कर लेते थे । 

इसके सिवाय दूसरी भी अनेक शिथिलतायें आजीविकों के आचार 
में थीं। बोद्ध विनयपिटक में अमुक आजीविकों के छावा ओढ़ कर * 
चलने का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि आजीविऋ मिद्लुओों 
में जिस प्रकार उम्र तप्सयायें प्रचलित थीं उसी प्रकार हद दर्जे की शिथिलता 
भी । निम्नेन्थों की स्थिति इससे भिन्न थी। उनमें हद दर्जे की कष्टकर 
प्रतिज्ञायें थीं, पर शेथिल्य का ग्रवेश तक नहों था । उनमें जिनकल्पिक 
स्थविर कल्पिक आदि निम्नन्थों के भिन्न-भिन्न दर्ज नियत थे ओर सब 
नियमित सयोदाओं में चलते थे। 

आजोवबिक भिलक्षुओं के तो कया, आजीविकोपासक गृहस्थों के 
आचार भी बहुत मामूली ढंग के होते थे। वृत्तिबान्‌ जैन श्रमणोपासक 
जितने नियस उपनियर्तों से अपने को प्रतिज्ञाबद्ध करते थे उतने 
आजीविकोपासक नहीं । उनमें जो जो. धामिक :वृत्तिवाले होते, वे 
निम्नलिखित ब्रत स्वीकार करते थे--- । 

१, मातापिता की सेवा । 
..._*, पंचफल प्रंत्याख्यान अर्थात्‌ यूलर, बड़,, बेरे, सतर और पीपल 
के फछों का त्याग । ह 

३. प्याज, छहसुन ओर कंद-मूल का त्याग. ।. . . 

४. अलाव्छित और बिना नाथे हुए बेलों से जीविका चछाना:। 
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५" ब्रस्त (चलते फिरते ) जीवों को बचाकर जीवन निर्वाह करना। 

भगवतीसूत्र के जाठवें शतक के पाँचवें उद्देशक में भगवान्‌ 
मद्दावीर कहते हैं कि ये वारद आजीविकोपासक हँ--ताल, तालपलंत्र, 
उब्बिद्द, संविह, अवविद, उदय, नामुद्य, णमुद्य, अणुवालय, संखवा- 
लय, अय॑पुछठ, और कायरय । ये अरिहंत को देवता माननेवाले, 
मात्ापिता की सेवा करनेवाले, गूछर, वड़, बेर, सवर ओर एश्ष 
(पीपछ ) इन पाँच फर्डों के त्यागी, प्याज छहसुन और कंद मूछ 
को नहों खानेवाले, जनिलौज्ध्छित और जनाथित चैलों से और त्रस 
प्राणों को बचाकर आजीविका चढछाते हैं। जब आजीविकोपासक भी 
इस प्रकार निरवद्य जीवन गुज्ारते हैं तो श्रमणोपासकों का तो कहदना 
ही क्या १ उन्हें तो इन पन्द्रद ही कम्रोंदानों को न स्वयं करना चाहिये, 
न कराना चाहिये, न करते हुए का अनुमोदन करना चाहिये। 

इसी सूत्र में अन्यत्र श्रमणोपासकों के त्रत विषयक विविध विकल्पों 
का वर्णन करफे भगवान्‌ महावीर कहते हैँ कि इस प्रकार विविध 
विकछ्पों से त्रत पाठ्मेवाले श्रमणोपासक द्ोते हैं, आजीविकोपांस्क 
ऐसे नहीं होते । 

जैन श्रमणोपासकों के सामायिक और पौपध ह्रत का आजीविक 
किस प्रकार सखौल उड़ाते थे इसका पवा भगवतोसूत्र के आठवें 
शतक के पाँचवें उद्देशक में वर्णित जाजीविकों के प्रश्नों से छगेगा । 


एक समय भगवान्‌ महावीर राजगृह के गुणशीछ चेत्य में पधारे 
हुए थे। तब इन्द्रभूति गौवम् ने आकर उनसे कद्दा--/मगवन्‌ ! आजी- 
विक छोग निर्मन्थ स्थविरों से पूछते दें. कि सामायिकत्रत में स्थित 
श्रम्मणोपासक को किसी चोज़ की चोरी दो जाय तो त्रत पूर्ण दोने फे 
बाद घद उसकी तलाद करे या नहीं ? यदि करे, वो चह अपनी चीज 
- को तलाश करता दे यह कहा जायगा या दूसरे को चीज़ की ? और 
सामायिकत्यित श्रमणोपासक की भायों से कोई पुरुष गमन- करे 
वो वर्दाँ क्या कइना चाहिये, श्रमणोपासक की भारयों से गमन या 
और कुछ ?” इत्यादि । 
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ऊपर के दोनों प्रश्न आज्ञीविकों के थे जिनका गोतस ने भगवान्‌ 
महावीर से पूछकर खुलासा किया था | 

उपयुक्त उल्लेंखों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निम्नेन्थों और 
आजीविकों के आचार भिन्न-भिन्न थे। यही नहीं, कभी कभी वे एक 
' दसरे के साम्प्रदायिक आचारों पर कदाक्ष तक किया करते थे । हे 
- आजीबिक मत के धार्मिक और दाशेनिक सिद्धान्तों के विषय 
में भी थोड़ी बहुत जानकारी जेन और बौद्ध सूत्रों 
से ही मिलती है। गोशाहक ने अपने मुख से 
स्वमत के जो धार्मिक सिद्धान्त भगवान्‌ महावीर 
के सामने प्रकट किये थे, उनका सविस्तर वर्णन भगवतीसूत्र के 
पंद्रहवें शतक सें है, जो गोशालक' वाले प्रकरण में दिया गया हे । 

इसके अतिरिक्त आजीविकों के नियतिवाद का भी अनेक स्थछों 
में उल्लेख आता है । | 

उपासकद्शांग के छठे अध्ययन में एक देव ओर श्रमणोपासक 
कुण्डकीलिक के संवाद में नियतिवाद की चचो है। पौषध त्रत में वेठे 
हुए श्रमणोपासक कुंडकौलिक की नाम-मुद्विका श्रौर उत्तरीयवद्य उठा 
कर आकाशस्थित देव कहता हे--हे छुण्डकौलिक श्रमणोपासक ! 
गोशालक मंखलिपुन्न को धमश्रज्ञप्ति बड़ी सुन्द्र है। उसमें न उत्थान है, 
न कम्त है, न बल है, न वीय है और न पुरुषपराक्रम क्योंकि उसके 
मत में सर्वभाव नियत हैं। श्रमण भगवान महावीर की धम्त्रज्ञप्त 
अच्छी नहीं । उसमें उत्थान, कमे, बल, वीय और पुरुष-पराक्रम कारण 
साने गये हैं, क्योंकि उनके सत में स्वभाव अनियत हैं। - - 

इसी सूत्र के सातवें अध्ययन में आजीविकोपासक सह्दाहपुत्र और 
महावीर का वातोछाप है। अपने मिट्टी के बतेन इधर उधर करते हए 
सद्दालपुत्र से भगवान्‌ महावीर पूछते सद्दालपुत्न | यह वर्तन 
कैसे बना? पुरुषपराक्रम से या उसके बगैर ९? उत्तर में सद्दालूपुत्र 
कहता है-- 'ये- सतिकाभाण्ड नियतिबलछ से बनते हैं, पुरुषप्राक्रम से 
नहीं । सभी पंदार्थ नियतिवश होते हैं। जिसका जैसा होना नियंत 

१ देखिए पृष्ठ १९७-१३४ । के की 


४. धार्मिक तथा 
दाशनिक सिद्धान्त 
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होता है वह वैसे ही दोवा है । उसमें पुरुपपराक्रम कुछ भी परिवर्तन 
नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वभाव नियत होते दें ।? 

बौद्ध दीर्घनिकाय में गोशाठक के सिद्धान्तों का सारांश इस 
प्रकार है-- 

“्रणियों की भ्रष्टता के लिये निकट का अथवा दूर का कोई कारण 
नहीं है। वे बगैर निमिच्त अथवा कारण के भ्रष्ट होते हैं। प्राणियों की 
पवित्रता के लिये निकट या दूर का कोई कारण नहीं है। वे बगेर निमित्त 
या कारण के द्वी पवित्र होते हँ। कोई भी अपने खुद के अथवा दूसरों 
के प्रयज्ञों पर आधार नहीं रखता | संक्षेप में सारांश यही है कि कुछ 
भी पुरुष-प्रयास पर अवलंबित नहीं है, क्‍योंकि शक्ति, पौरुष अथवा 
मनुष्ययछ जैसी .कोई चीज द्वी नहीं है। अत्येक सविचार (उच्चतर 
प्राणी), अत्येक सेन्द्रियवस्तु (अधमतर कोटि के प्राणी), प्रत्येक प्रजनित 
घत्तु (आणीमान्र ) और प्रत्येक सजीव वस्तु ( सर्वे वनस्पति ) 
बढद्दीन, प्रभावद्दीन और शक्तिद्दीन दै। इनकी भिन्न-मिन्न अवस्थायें 
विधिवश या स्वभाववश होती हैं. और पद्‌ वर्गोंमें से एक अथवा 
दूसरे की स्थिति के अनुसार मनुष्य सुख-दुःख के भोक्ता बनते दें । « 

आजीविक कैसे कट्टर नियतिवादी होते थे, इस बात को प्रमाणित 
फरने के लिये ऊपर के जैन और वौद्ध वर्णन द्वी पर्याप्त हैं, तथापि हम 
उनकी एक ओर योजना यहाँ उद्धृत करेंगे जिससे यद्द जाना जा 
सकेगा कि दे कैसे नियतिवादी घार्मिक सिद्धान्तोंपर विश्वास रखनेवाले 
होते थे। वौद्ध दीर्घनिकाय में आजीबिकों के सिद्धान्तों में लिखा है-- 

चीदद ाख मुझ्य प्रकार के जन्म हे । फिर वे छः इज़ार (अथवा 
दुत्थ मुजब, साठ हजार ) और छः सौ दूसरे दें। कर्म के पाँच 
सी प्रफार ईं, (पंचेन्द्रिय फे अनुसार) फिर पाँच भी हैं और 
( मन, पचन, काया मुजब ) दीन भी हैं, जौर पूरा कर्म और जापा 
फर्म, इस प्रकार दो भी है (पूरा अर्थात्‌ मन वचन फाया से किया 
हुआ फर्म ओर आधा अर्थात्‌ फेषछ सन से किया हुआ कर्म )। 
आचरण फे चासठ श्रकार एँ। आन्वरकत््प बासठ द्वोते हैं। 
मनुष्यों में छः. वगे ( अमिनावि ) एैँ। मानव जीवन फ्री जाढ़ 


२१७२ भगवान्‌ मदावीर 


अवस्थायें हैं। चार हज़ार नो सौ प्रकार के आज्ञीव हैं । चार हज़ार 
नौ सौ प्रकार के परिप्राजक हैं। नागछोग में आवाद्‌ उनचास 
प्रदेश हैं। दो हज़ार शक्तियाँ हैं। तीम हज़ार पापमोचन स्थान हैं | 
छत्तीस घूलराजियाँ हैं । संज्ञो आत्माओं में से सात उत्त्तियाँ हैं, असंज्ञी 
प्राणियों में से सात- उत्पत्तियाँ हैँ और ( ईख ) की दो गाँठों के बीच में 
से सात उत्पत्तियाँ हैं । सात प्रकार देवों के हैं । सात मनुष्यों के हें । 
सात पिशाचों के हैँ। सात सरोवरों के हैं । सात बड़े ओर सात सो 
छोठे जलप्रपात हैं। सात आवश्यक और सात अनावश्यक स्वप्न हैं | 
चोरासी छाख महाकल्प हैं जहाँ बाल और पण्डित दोनों समान रीति 
से संपार में भटक-भटक कर अन्त में अपने दुःखों का अन्त करेंगे। 
यद्यपि बाल अमुक शील, त्रत, तप और ब्रह्मचर्य द्वारा अपरिपक्त कर्मों को 
परिपक्क. करने की आशा करेंगे और पण्डित इन्हीं साधनों द्वारा परि- 
पक हुए कर्मों से छूटने की भाशा करेंगे, परन्तु दो में से एक भी कृत- 
कार्य नहीं हो सकेंगे । मानो नाप नाप कर दिये हों, ऐसे सुख-दुःखों 
को संसार में कोई नहीं बदल सकता । इनमें न बुद्धि हो सकती है, 
न हानि | जैसे रस्सी के बंडल को उकेरने पर उसकी लंबाई तक ही 
उकेरा-जायगा ज्यादा नहीं, बेसे ही बा और पंडित दोनों समान रीति 
से नियत समय तक संसार भ्रमण करेंगे और उसके बाद द्वी उनके 
दुःखों का अन्त होगा । 

अन्तिम नियंतिवाद के उपदेश को छोड़ कर यही योजना मज्झिम- 
निकाय ओर संयुक्तनिकाय में भिक्खु पकुधकच्चायन की और तिब्बती 
दुल्ब॒ में अजितकेशकंबल. की होने का उल्लेख है.। इससे ज्ञात होता है 
कि केवछ आजीविकों के ही नहीं दूसरे भी तत्काढीन-दाशनिकों के 
सेड्डान्तिक विचार इसी प्रकार के होंगे । 

इस योजना में उलिखित मनुष्यों की पड़ अभिजातियों का स्वरूप 
निम्नन्थ प्रवचन में दिये हुए छः लेश्याओं के स्वरूप से मिलता जुलता है 
ओर पाँच इन्द्रियों के द्वारा किया गया प्राणियों का पाँच में विभाग भी 
जेन प्रवचन की शैली से मिलता है । इसके अतिरिक्त 'सव्चे जीवा सब्बे 
सत्ता इत्यादि शब्द रचना. भी निमन्‍्ध प्रवचन स्रे.अक्षरशः मिलती- है । 
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आजीचिक भात्मवादी, पुनर्जन्मवादी और निर्वाणवादी द्वोते थे, 
यह तो इनके सिद्धान्तों से द्वी निश्चित दे; पर उनके मत में आत्मा का 
स्वरूप क्‍या था, यह जानना कठिन है। 

वौद्ध मब्सिमनिकाय में छिखा है कि बुद्ध के विरुद्ध छ्ों मिश्षु- 
नेता समान रीति से यह प्रतिपादन करते ये कि अदुद्ध आत्मा! निर्वाण 
के बाद भपना असखित्व जारी रखती है, तथापि इस अस्तित्व के खास 
प्रकार पर इनमें मतभेद था | गोशाठक का मत था कि आत्मा रूपी! 
है और महावीर की मान्यता थी कि यह “अरूपी' दे । 

* झैनसूत्र सूत्रकृताड़ में तोन सौ त्रेसठ प्रवादियों के क्रियावादी, 
अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी--ये चार विभाग किये 
हैं। इनमें से दूसरे अक्रियाबादियों के मूछ आठ भेद स्थानान्सूत्र में 
माने हैं जिनमें सातवां भेद नियतियादियों का है । 

जैन नन्दीसूत्र में दष्टियादांग के वर्णन में ग्यारह परिकर्मों का निरू- 
पण करके लिखा दे कि चार परिकर्म चतुप्कनय संबंधी हैँ. और साव 
विराशिक संबंधी । सून्नगव के निरूपण में घाईस सूत्रों के नाम निर्देश 
करके छिखा दे कि ये धाईस सूत्र छिन्नच्छेदनयिक हैं, जो जैन दर्शन के 
फ्रम का अनुसरण करते हैं. । ये ही वाईस सूत्र अच्छिन्नच्छेदनयिक दें जो 
आज़ीविक सूत्र की परिपाटी का अनुसरण करते दें । ये द्वी बाईस सूत्र 
ब्रिकनयिक है जो त्रैराशिक सून्न को परिपाटी का अनुसरण फरते दे 
और ये दी बाईस सूत्र चतुप्कनयिक हैं. जो जैन-प्रवचचन फा अनुगमन 
फरते हैँ । इस प्रकार सव मिलकर अठासी सूत्र दोते दे । 

उपयुक्त वर्णन में प्रैराशिक और आजीपिकों फा उद्ेख है जोर बद भी 

यो दो नहीं पर उनके म्वाल॒ुसारों भाईस याईस सूत्रों की सूचना फे 

साथ | टीऊकाकारों फे झयनानुसार ये प्रैराशिक भी गोशाठु के ही 
शिष्य थे धीर सत्‌ मसत्‌ सद्सत्‌, नित्य अनित्य नित्यानित्य इत्यादि 
समग्र तीन राश्षियों फी मान्यता के फारण ये भेराशिझ फदछाते थे । 
सूबरछ्वाफ् की टोऊा में आचार्य झीठांबसूरि ने भी प्रैराश्िओों 
हो गोशाछछ फे स्िप्य डिया दे। परन्तु शैराशिझ गोशाडुर फे सिप्य थे, 
शुस झथने में प्रमाण क्या दे सो दस नहदों फह समझते इसके विपरीव 
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जराशिक जैन संघ में से निकले थे ऐसा प्रमाण जेनागम कल्पसूत्र 
में मिठता है। आयमहागिरि के प्रशिष्य रोहगुप्त के वर्णन में सूत्र- 
कार लिखते ऐं--“एत्थ तेरासिया निमगया” अथोतू यहाँ से त्रराशिक . 
निकले। 

. आयेभहागिरि आयस्थूछभद्र के बड़े शिष्य थे और जिनकल्पिकों 
का अनुकरण करते हुए वे अचेलक होकर विचरते थे । उनका अनुसरण 
करनेवाले उनके कतिपय शिष्य भी वैसा ही करते थे । आश्चर्य नहीं, 
त्रेराशिक मत का प्रवर्तक रोहगुप्त भी उसी कोठि का हो और उसे 
आजीविकों की तरह नम्न रहते देख उसके विरोधियों ने गोशालक 
शिष्य” इस नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो । अथवा यह भी हो सकता 
है कि. श्रमणसंघ से वहिष्कृत होने के बाद रोहगुप्त खय॑ ही आजी- 
विकों के धंघ में मिल गया हो । कुछ भी हो, जहाँ तक हमारा ख्याल 
है, त्रेराशिकों की उत्पत्ति जैनसंघ से मानना अधिक युक्तिप्तंगत है । 

उक्त नन्‍्दीसूत्र के वर्णन में वाईस “अछिन्नच्छेदनयिक' सूत्र आजी- 
विकों की सूत्र-परिपाटी का अनुसरण करनेवाले कहे हैं। यद्यपि 
अछिलन्नच्छेदनय” का अर्थ टीकाकारों ने स्पष्ट नहीं लिखा, परन्तु जहाँ 
तक हम समझते हैं इसका तात्परय अशुद्ध नेगम, संग्रह और व्यवहार 
नय से है | यदि हमारी यह कल्पना ठीक मानी जाय तो यह अनुमान 
कर लेना अनुचित नहीं होगा कि आजीविक द्र॒व्याथिक नरयों को 
माननेवाले थे । उनकी कतिपय दूसरी बातों से भी इस अनुमान का 
समथन होता है । 

इसके विपरीत भ्रमण भगवान्‌ महावीर पयोयार्थिक नयों के अधिक 
आम्रही थे, यह बात जमालि के विरोध के कारण को विचारने से स्वयं 
समझ में आ सकती है । महावीर के करेमाणे कडे” के विरुद्ध जमालि 
ते “कडे कडे” यह प्ररूपणा की थीं। वस्तुतः दोनों केथनों में मिन्न-मिन्न 
नयों की अपेक्षा थी । महावीर को दृष्टि ऋजुसूत्र' नामक पर्यायार्थिक 
नय पर थी ओर जमालि की व्यवहार” नासक द्रव्याथिक नय पर | 

सहावीर ने जमालि को एक मात्र इसी दृष्टि-सेद के कारण निर्भन्‍्थ 
प्रवचन का प्रत्यवीक सान कर संघ से बहिष्कृत कर दिया था। इससे 
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यह बात अधिक सष्ट हो जाती दे कि महावीर को पदार्थ प्ररूपण में 
अशुद्ध नयों का आसरा छेना पसंद नहीं था अथौत्‌ प्रमेय का जिज्ञा- 
सिंत खरूप जुदाकर न समझानेवाले नयों से पदार्थ निरूपण करना 
महावीर पसंद नहीं करते ये। इससे सिद्ध है कि उनका झुकाव ऋजु- 
सूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत इन चार नयों की तरफ अधिक 
था। यही कारण है कि नन्‍दीसूत्रकार ने छिन्नच्छेदनविक सूत्रों को 
- सख्वसमयपरिपास्यनुसारी कहा है और भच्छिन्नच्छेदुनयिक सूत्रों को 
आजीविकसूत्न परिपाव्यनुसारी । 
सूत्रकवाह्ष की ठोका में त्रेराशिकों की मान्यताओं के वर्णन में 
छिखा है कि वे आत्मा की तोन अवस्था मानते हैं--समलछा, शुद्धा 
ओर अकरमों । 
जिस तरह मलिन जल उधाठने से शुद्ध होता है और उसमें के 
सजफण नीचे वेठ जाने पर वह बिछछुछ निर्मेल दो जाता हे, इसी 
तरद कर्ममछ से लिप्त आत्मा तप-संयम से शुद्ध होती है. और सबे- 
कर्माशों से मुक्त होने पर अकरमो । पर जैसे निर्मेड हुआ जछ भी बाय 
आदि से रजकण गिरने से पुनः समल हो जाता है, उसी प्रकार अकमेक 
आत्मा भी अपने तीर्थ की उन्‍त्ति अवनति को देख रागह्ेपवश हो 
फिर समल हो जाती है और अपने तीर्थ की उन्नति करती दे । 
उपयुक्त सिद्धान्त गोशालक-शिष्य त्रेराशिकों का होना लिखा है, 
पर एक तो त्रैराशिक गोशाल्क के ही शिष्य थे इस वात का कुछ प्रमाण 
नहों है। दूसरा उन्हें. गोशालक के मतानुयायी सान लेने पर भी 
इससे यह सिद्ध होना कठिन है. कि गोशाढक की भी यद्दी सान्‍्यता 
थी क्‍योंकि गोशाछक के स्वगेवास फे पहुत पीछे प्रेराशिक संप्रदाय 
निकला था। - 
पूर्वोक्त नन्‍्दौसन्न के उल्लेखाठुसार पूर्वश्रुत में आजीविक और 
प्रैराशिक मतालुसारी सूत्रपरिपाटी का वर्णन होने से डा० दनले का 
से दिगम्बर नं है कि जिन आजीविक और ब्रेराशिकों 
आजीविक और दिगस्‍्बर ..] जल्दी में उल्छेख दे वे मोशाउक से बदल 
कर मद्वावीर के पास गये हुए आजीविक ये। ये दोनों, सम्पदाय निमंन्य 
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सम्प्रदाय से प्रथक्‌ नहीं थे । उनका यह भी कथन है कि वर्तमान 
दिगम्बर जेन संघ उन्हों आजीविक और जेराशिकों का उत्तराधिकारी 
है। इसके श्रतिपादन में वे कहते हैं:--- | 

( १ ) महावीर के साथ गोशाढक का झगड़ा हुआ उस समय जो 
आजीविक भिक्ष महावीर से जा मिले थे उन्होंने अपना नाम्त्याचार 
कायम रकक्‍खा था । हा 

( २) आजीविक और त्रेराशिकों के मत का पूर्वश्रुव में वन: 
दोने से ये निम्नेन्थ सम्प्रदाय के वर्तुठ के बाहर के नहीं हो सकते । 

( ३ ) आजीविक नम्न होते थे और द्गिम्बर भी नम्न होते हें । 

(४ ) आजीविक एक दण्ड रखते थे और दिगम्बर भी रखते हैं | 
(५ ) तामिछ भाषा में आजीविक शब्द का अर्थ दिगम्बर 
होता है । | 

( ६ ) शीलाह्ाचाय के लेख से आजीविक और दिगम्वर एक 
साबित होते हैं । ' 

( ७ ) दसवीं सदी के कोषकार हलायुध ने द्गिम्बरों को आजी- 
विक लिखा है । 

( १ ) डा० महोदय के महावीर से जा मिलनेवाले आजीविक 
- मभिश्लु निम्मेन्थ संघ में मिलने के बाद भी नमन ही रहे थे” इस कथन में 
कुछ भी प्रमाण नहीं है । 

(२ ) पू्वश्रुत में. उल्लेख होने से ही आजीविक और भ्रैराशिकों 
को निम्नेन्थ संघ के वर्तुंछ के भीतर मान लेना भी युक्तियुक्त नहीं है, 
क्योंकि पू्वश्रुव दृष्टिवाद का एक भाग होने से उससें अन्य दाशेनिकों 
के मत का उल्लेख होना कोई नयी बात नहीं है।. दृष्टिवाद में प्रत्येक 
द्शन की आलोचना अत्याछोचना होना स्वाभाविक है। आजीविक 
ओर त्रराशिकों के. सिद्धान्त अधिकांश में जैन सिद्धान्तों से मिलते 
जुछते थे इस-वास्ते सूत्र विभाग में इनके मतानुसतारी सूत्रों का होना 
कुछ अस्वाभाविक. पे आश्चर्यजनक नहीं हे और इस कारण से ही 
इनको निम्नन्थ संघ में मान छेना ठीक नहीं । | 

( हे ) आजोविक और दिगम्बर दोनों नप्न होने से भी एक नहीं 
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हो सकते । आजीबिकों की ही तरह पूरणकश्यप और उसके अनुयायी 
भी नप्न रहते थे, तो क्या नम्नता के नाते इनको भी उन्र दोनों से 
अभिन्न मान लिया जायगा ९ कभी नहीं । वर्तमान सम्रय में निरंजनी 
आदि अनेक वैष्णव साधुओं की जमातें नभ्न रहती हैं. फिर भी यह 
कभी नहीं कह सकते कि दिगम्बर जैन साधु इनसे अभिन्न हैं । 

(४ ) दिगम्बर जैनों के एक दण्ड रखने के विधान की बात भी 
हम सत्य नहीं मान सकते । जहाँ तक हमें ज्ञात दे दिगम्वर जैन साधु 
किसी भी तरह का दृण्ड नहीं रखते और न ऐसा करने का उनके 
शार््षों भें विधान ही हे । 

(५ ) तामिछ भाषा में आजीविक शब्द का अर्थ 'द्गिम्बर' करने 
से भी आज्ञीचिक और दि्गम्वर जैन एक नहीं हो सकते, क्योंकि उस 
प्रदेश में आजीविकों का अधिक प्रचार था और वे निरन्तर नप्न ही 
रहते थे इस कारण वे वहाँ द्गिम्पर भी कहलाते हॉंगे। परन्तु इस 
शब्दाथ सातन्न से दिगम्बर जैन और आजीविक अभिन्‍न सिद्ध नहीं हो 
सकते । नभ्न रहने से हर कोई दिगम्बर कहा जा सकता द पर इससे 
वह दिगम्वर जेन द्वी दे यह साच छेना युक्तिसंगत नहीं । 

(६ ) शीछांकाचाये ने आजीविक का पर्योय दिगम्धर किया तो 
इससे भी उत्तकी नम्नता मात्र श्रकट द्वोतो है, न कि दिगंबर जैनों से 

अमिन्नवा। 

(७ ) हृलायुध ने अभिधानरत्नमाला में दिगम्वर जेनों को आजी- 
बिक कह दिया, इससे भो ये अभिन्न सिद्ध नहीं किये जा सकते । कोप- 
कार कुछ प्राम्माणिक इतिहासकार नहीं दोते कि वे जो कुछ लिखें प्रमाण- 
सिद्ध द्वी लिखें । अपने समय में जिस शब्द का जो अथ शिया जाता दो 
उसे उस अर्थ में छिख देना, इतना दी कोपकारों का कर्तव्य होता है । 
हडायुध के समय में द्गम्बर जैनों को जैनेवर छोग आजीविक नाम से 
भी पदचानते हंगे इस कारण फोपकार ने उन्हें आजीविक भी लिख 
दिया, पर इतने ही से वे आज़ीविक नहीं दो सकते । 

ऊपर हमने देखा कि ढा० दवा्ले के दिये हुए प्रमाणों में एक भी 
प्रमाण ऐसा नहीं जो दिगम्बर जैनों फो दो आजीविक जयथवा पैराशिक 
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सिद्ध कर सके । इसके. अतिरिक्त दिगम्वरों को त्रेराशिक मानने में 
किसी प्रकार का दाश निक मान्यता विषयक साहश्य भी नहीं है । यदि 
दिगम्बर जैन ही त्रेराशिक होते तो इनमें भी सत्‌ असत्‌ सद्सत्‌, 
नित्य अनित्य नित्यानित्य इत्यादि त्रेराशिक संगत तीन राशि की-औरं 
तीन नय की सान्यता होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है । 

श्रेताम्बर जैनसंघ के अनेक नये पुराने अन्थों में दिगम्बर सम्प्र- 
दाय का उलछेख और वर्णन है, पर कहीं भी इनको श्वेताम्बरों ने आजी- 
विक! अथवा ्रेराशिक' नहीं कहा । भाष्यों और चार्णियों में सर्वत्र 
इनको 'बोडिय” (बोटिक ) इस नाम से व्यवह्यत किया है। दसवों 
सदी के बाद के भ्रन्‍्थों में आशाम्बर, द्गिम्बर, दिक्पट इत्यादि नामों 
का इनके लिये प्रयोग हुआ है | कहीं भी आजीविक. अथवा तैराशिक 
ये शब्द द्गम्बर जेनों के लिये प्रयुक्त नहीं हुए। यदि वे एक होते तो 
सबसे पहले श्वेताम्बर जैन ही उनको गोशालक शिष्य कहकर तिरस्कृत . 
: करते, क्योंकि उनके सबसे अधिक निकटबर्तो वे ही थे। पर बैसा कहीं 
भी उलेख नहीं किया । इसके विपरीत श्वेताम्बर अन्थकारों ने दिगम्बर 
ओर आजीविकों का भिन्न-भिन्न उल्लेख किया है। उदाहरण के तौर पर - 
हम यहाँ ओघनियुक्ति-भाष्य की एक गाथा का अवतरण देंगे जिसमें 
आजीविक और दिगम्बरों का अछग-अछग उल्लेख है । | 

साधु वर्षों चातुमौस्‍्य के लिए आम में प्रवेश करें उस समय होनेवाडे 
अपशक्षुनों का वर्णन करते हुए उक्त भाष्यकार कहते हैं--- 

..चक्ययरंमि भम्ाडो, भुक्खामारों य पंडुरुंगंसि । 
...._ तचन्तिज सहिरपडनं, बोडियमसिए घुबं सरणं ॥१०७॥ 

अर्थात्‌ ( आम में अवेश करते समय ) चऋघधर भिक्षु सामने मिले 
तो चातुरमोस्य में भटकना पड़े, पांडुरंग आजीविक सिक्ष सामने मिले 
तो भूख और मार सहन करना पड़े, बौद्ध मिष्ठु के सामने मिलने पर 
खून गिरे और बोटिक दिगम्बर जैन तथा असित-भौत नामक मिक्षओं 
के सामने मिलने पर निमश्चित मरण हो । - के अक पर 


उपयुक्त गाथा में आजीवबिकों के लिये. पांडुरंग” और दिगम्बरों के 
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डिये वोडियः नाम अवुक्त हुए हैं। यदि वे दोनों एक ही होते तो उनका 
भिन्न-भिन्न नामों से उल्लेख करने की कुछ भो आवश्यकता नहीं रहती। 
इन सब बातों का विचार करने पर यद्द वात निश्चित हो जाती है 
कि दिगम्वर जैन मूल निर्मन्थ संघ छा दी एक विभाग हैे। आज्ीविक 
या भैराशिकों से इसका कुछ भी संबन्ध नहीं । 
अब हम आजीवबिकों के इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे। 
बौद्ध महावंश में ठंका के राजा 'पांडुकाभय' के आजीबिकों के 
डिये एक मकान बनवाने का उल्छेख है| यदि 
थाजीविकों छा इतिदाप सहावंशकार का यह कथन ठीक हो वो ६० स० 
पूरे पाँचवीं सदी के अंतिम चरण तक आजीविक 
लंका तक पहुँच गये ये, यही कहना चाहिये ) 
उपलब्ध साधनों में आजीविकों के संवन्ध में सबसे प्राचीन 
उल्छेख तो ग़या के पास बबेर पहाड़ की एक गुफा की दीवार पर खुदे 
हुए अज्ञोक के एक छेख में है। इसमें लिखे मुजब यद्द लेख महाराजा 
अशोक के राज्य के तेरहवें वर्ष में खोदा गया या। इस लेख का 
भाव यह है---राजा प्रियदर्शी ने अपने राज्य के तेरहवें वर्ष में यह 
गुफा आजीविकों को अपण की ।? 
दूसरा उल्लेख इसी म्रद्वाराज अश्ञोक के शासन स्वंभों में के सातवें 
स्तम्भ पर राज्य के २८वें वर्ष में खुदे हुए लेख में आता दे जो इस 
प्रकार दै--मैंने योजना की है कि मेरे घर्म मद्ामात्र बौद्ध संघ के, 
त्रक्षणों के, आजीविकों के, निम्रन्थों के भीर वास्तविक भिन्नतावाले 
कुछ पापण्डों के कार्य में व्याप्त हो जायँगे। 
तीसरा प्राचीन उल्लेख नागाजुन की गुफा की दीवारों पर खुदे 
हुए अशोक के पुत्र दशरथ के छेख में आता है, जो इस प्रकार है--- 
यिद्द गुफा सद्दाराज दृशरथ ने राजगद्दी पर आने के बाद घुरन्त 
आचन्द्राक निवास के छिये सम्मान्य आजीविकों को अर्पण की ।? 
पहले जो आज्ञीविों के पास फाठफाचार्य के निमििच शास्ष पढने 


को बात फट्दी गई है, उससे सिद्ध दे कि विक्रम-पूर्व प्रथम झताच्दी में 
दल्षिण भारत में आजीविों का खासा प्रचार था | 
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आजीबिकों का एक विचित्र वृत्तान्त सदजीरो सुगुइर (3909]70 
80808) 'हिन्दू छोजिक ऐज प्रीजव इन चाइना एण्ड जापान 
नामक छोटे ग्रन्थ में भाता है। $ ह 
उपोदूधात के पृष्ठ सोलह पर ग्रन्थकार कहता है--चीनी और 
जापानी अन्थकर्ता बार-बार इन महासस्थदायों में ( अरथात्‌ सुप्रसिद्ध 
छः भारतीय अम्पदायों में ) दो विशेष सम्प्रदायों का समावेश करते 
हैं जो 'निकेन्द्री! और 'अशिविक” के नाम से पहिचाने जाते हें और 
एक दूसरे से विछकुछ मिलते-जुलते हैं। ये दोनों मानते हैं. कि पापी 
जीवन का दण्ड जल्दी या देरी से चुकाना ही पड़ता है और इससे 
बचना अशक्य होने से जैसे भी हो यह जल्दी ही चुकाना अच्छा है 
जिससे कि भावी जीवन आनन्द में निगंमन हो सके । इस प्रकार 
इनके विचार तापसिक थे | उपवास, मौन, अचछासन और आकंठ 
अपने को दबाये रखना ये इनकी तपस्या के बोधक थे । सम्भवतः ये 
सम्प्रदाय जैन अथवा किसी अन्य हिन्दू सम्प्रदाय की प्रशाखायें थीं । 
उक्त लेख में उछिखित “निकेन्दत्री और 'अशिविक! क्रमश 
निग्नेन्थत्रती और आजीविक हैं, इसमें कुछ भी . संशय नहीं है । 
बृहज्ञातक के प्रत्नज्यायोग प्रकरण में वराहमिहिर ने जो सात भिक्षु 
वर्ग बताये हैं उनमें आजीविक भी शामिल हैं। |। 
विक्रम की सांतवीं सदी की कृति निशीथचूर्णि में “आजीविक 
शब्द्‌ का पर्रिचय देते हुए चूर्णिकार जिनदासगणि महत्तर. लिखते हैं-- 
आजोवक गोशोलक-शिष्य होते हैं जो पंडरमिक्षक भी कहलाते हैं । 

ओपघनियुक्ति-भाष्यकारं भी आजीविकों का पांडुरंग नाम से 
व्यवहार करते हैं जेसा। कि पहले बताया जा चुका है । 

. भजुयोगद्वार चूर्णि में 'पंडरंग” शब्द का पर्याय बताते हुए चूरणि-. 

कार कहते हं--“पंडरंगा सा ( सस ) रक्खा” अथीत्‌ 'पंडरंग” का अथ 
सरजंस्क' पक्ष है। 

दसवीं सदी के श्रसिद्ध जैन टीकाकारं आचाये शीढांक ने एक- 
दृण्डियों को शिवभक्त बताया है। ह 

ग्यारहवों शताब्दी के दीकाकार भट्टोत्पलछ ने बुहज्ञातक को दीका 
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में 'आजीविकों? का अर्थ 'एकद॒ण्डी! किया है और उन्हें नारायण 
का भक्त लिखा है। 
उपयुक्त प्रमाणों और नामोल्लेखों से जो निष्कप निकछ॒ता है उसका 
सार यह है कि दृहज्ञातक के उल्लेख से पाया जाता है कि वराद्मिहिर 
के समय अर्थात्‌ विक्रम को छठो शताब्दी के उत्तराधे तक आजोविक 
विद्यमान थे ओर वे 'आजीविक' नाम से द्वी पहचाने जाते थे । 
. निशीयघूर्णि और ओघनियुक्ति के साष्यकार के समय विक्रम की 
ः साववीं शवाब्दी में आजीविक 'गोशाठक शिष्य के नाम से असिद्ध द्वोने 
पर भी पाण्डुरमिक्षु! अथवा 'पाण्डरंगमिक्षु' कदाने छगे थे । 

* अन्रुयोगद्वारचूर्णि में पंडुरंग” शब्द का पयोय 'सरजस्क! लिखा 
है। इससे हमें उनका 'पाण्डुरंग” यह्‌.नाम्र प्रचलित होने का कारण भी 
समझ में आ जाता दै। आजीविक मिक्ष्‌ नम्म रहते थे, इस कारण 

- धंभव है कि शीतनिवारणार्थ शैच संन्यासियों की तरह इन्होंने भी अपने 
शरीर पर भस्म या किसी तरह की सफेद घूछ ( रजस्‌ ) छगाना शुरू 
कर दिया हो और इससे वे पांडुरंग ( भूरे रंगवाले ) या 'पांडुराज्न! 
(धूछर शरीरवाले) कद्दठाने छगे द्वों | कुछ भी द्वो, पर यद्द तो निम्धित 
है कि इन नामों के साथ द्वी आजोबिक नये धम्म-संप्रदायों के 
निकट पहुँच चुके ये और इसका परिणाम वद्दी हुआ जो द्ोना चाहिये 
था। चविक्रम की आठवीं सदी में पहुँच कर आजीविक अपना अस्तित्व 
खो बैठे । वे इसेशा के छिये शेव और वैष्णव संग्रदायों में मिछ कर . 
उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हो गये | आचार्य शीछाझू इनको शैव और भद्ठो- 
त्पछ नारायणमक्त बताते हैं उच्तका यदो कारण दे । 

दक्षिण भारत में तथा अन्यत्र आज तक निरंजनी आदि नमप्न 
संन्यास्तियों छी जमातें जो दृष्टिगोचर द्ोवी दें, हमारे ख्याछ से ये उसी 
नामशेप आज़ीविक संप्रदाय के अवशेप हैँ | 

अब हम एक शंका का निराकरण कर के इस छेख को पूरा करेंगे । 

“विक्रम की आठवीं शवाब्दो में हो आजोबिऋ सम्प्रदाय नामशेप 
हो गया था! हमारे इस कथन पर प्रश्न हो सकता है कि यदि आठवों 
शताब्दी में द्वी भाजीविकों को समाप्ति दो गई होती दो विक्रम की 

३९ 
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तेरहवीं सदी के- चौथे. और च्ौदहवों. सदी. के पहले चरण में चोलराजा 
राज के द्वारा पेहमाछ के मन्दिर की दीवारों पर खुदवाये- गये. संवत्‌ 
१२०५-१२९६, १३०० और १३१६ के शिलालेखों में आजीविककों पर 
कर छगाने का उल्लेख. केसे होता ? 

. उन्‍्तर यह है. कि उक्त लेखों में. आजीविकों पर कर छगाने ,का जो 
उल्लेख है, वह-गोशालकशिष्य आजीविककों के लिये नहों किन्तु आजी- .. 
विंकों के साध्श्य से-पिछले समय में आजोविक' .नामश्राप्त दिगम्बर! . 
जैनों के लिये है-। #.. ४ +#+ ह 

दक्षिण भारत. आजीविक और दिगम्वर जेन॑ दोनों ही का. मुख्य 
विंहार क्षेत्र था । यही. नहीं, दोनों. ही .सम्प्रदायवाले दिगम्बर और 
अवैदिंक भिक्ष थे। इस क्रारण सर्वेस्ताधारण में उन दोनों का भेद सम- 
झना सहज नहीं था । छोग आजीविकों को द्गिम्बर समझ लेते थे और 
दिगम्बरों को आजीविक भी । परन्तु जब से खरे आजीविक आजीविरू - 
मिटकर पंडुरंगादि-नामों से प्रसिद्ध हो वेष्णवादि सम्प्रदायों. में मिछ गये 
तबसे आजोविक नाम केवल दिगम्वर जेनों के लिये ही रह गया। 
धनखझ्ञय दिगम्बर जेनों के आजीविक नाम से प्रसिद्ध होने की. जो बात 
कहता है उसका कारण .भी इससे समझ में आ जाता है क्‍योंकि 
उस समय. से बहुत पहले: ही . वास्तविक आजीविकों. का अस्तित्व, मिट 
चुका था और नम्न. भिक्लुओं के. लिये सुप्रसिद्ध आजोबिक” नाम का 
- अ्योग नम भिक्षुओं के नाते द्गिम्बर जेन साधुओं के लिये रूढ हो गया 
था.। राजा राज के लेखों में द्गम्बर - जेनों के लिये जो “आजीविक 
शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका यही कारण है.। 
 * आजीविक भत सम्बन्धी मुख्य बातों करा यथोपरूष्ध वर्णन ऊपर 
कर दिया ।गोशालक़ के जीवन वृत्तान्त और मंखलिपुत्र! नाम के 
सम्बन्ध सें ऊपर ऊहापोह नहीं किया, क्योंकि ल्ीवन- 
' चुचान्त चरित्त खंड में 'गोशालंक”- नामक परिच्छेद 
में आ गया है और “मंखलिपुत्र' नामकी चची कुछ 


महत्त्व नहीं रखती । इस विषय. में. हमारे. विचार डां० हारने के 
विचारों. से भिन्न हैं | श 


: ६ उपसंहार 
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जैन सूत्रों में गोशाठक की जाति और आजोविका के सम्बन्ध में 
जो, छिखा है उसे हम यथार्थ मानते. हैं | आचीन जैन सूत्रों. में जद्ाँ तरददो 
'तमाशगीरों की नामावठी आती है वहाँ सर्वेत्र मंख! नाम भ्री आया 
करता दहै। इस वास्ते 'मंख' शब्द का टीकाकारों ने जो भ्रथे किग्रा है 
उसमें शंका करने का कोई कारण नहीं दोखता । गोशालके का जिंतता 
परिचय जैनों को था उतना वौद्धों को “नहीं । इस वास्ते बीद्धों का यह 
कथन कि 'मंखलि! यह गोशाठक का नाम था, कुछ मी - प्रमाण नहीं 
रखता । 'मंखलि” यह गोशालक के बाप या जाति का नाम था। इसीडिये 
उसके नाम के साथ सेत्र 'मंखलिपुत्र' यह विशेषण बोछा- जाता था। 
बीद्धों मे इस विश्ेपण के एक देश 'मंखलि' का योशालक- के छिये ही 
प्रयोग कर डाछा और पिछले लेखकों ने उसका संस्कृत रूप मस्करिनु 
बनाकर उसे 'परिध्राजकः शब्द का पर्योय बना लिया | डा० दार्ने का 
अभिप्राय है कि 'मंखछ' जैसा कोई शब्द्र नहों जिससे 'मंखलि' शब्द 
सिद्ध हो। इसलिये “मस्करिन! का प्राकृत रूप मंखलि' अथवा 'मक्खलि' 
मानकर उसे गोशाछक का नाम मानता दी ठीक है, क्‍योंकि गोशाडक 
और उसके अनुयायी एक दण्ड रखते थे जो संस्कृत भाषा में 'मस्कर! 
कहछाता था और जिसके घारण करने से गोशालक 'भस्करी' कहलाता था | 
जहाँ तक हम समझते है. मकक्‍्खलिपुत्ताः गोशालक के सम्बन्ध से 
डा० महोदय को यह कल्पना प्रामाणिक नहीं | गोशालक यथा उसके 
समय के आज़ोबिक भिल्लु वंश-दुण्ड रखते थे, यह बात किसी भी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होती । 
उस समय में जो एकद॒ुण्डी सन्यासियों का सम्प्रदाय था उसका 
आजीविकों से कोई वास्ता नहीं था, यह वात सूत्रकृताज्ञ की टोछा में 
वर्णित आद्रेंक मुनि के बचान्त और दूसरे अनेक वर्णनों से सिद्ध है। 
गोशाठक 'मिस्करी? श्रमण * कहछाता था यह सत्य, पर उप्तका कारण 
“मस्कर' नहीं, उसके वाप की अथवा जाति का नाम मंखलि! था। 
जदाँ तक हमारा अनुमान है, गोशालक के स्वर्गवास के वाद जैनों 
की तरह आजीविकों में भी दण्ड रखने की प्रथ' चलछी-थी और वह 
दण्ड भी मुख्यतया वंश का ही होता था । « 
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पिछले समय के विद्वानों को आजीविक 'मस्करी' क्‍यों कहलाते हैं 
इसका वास्तविक ज्ञान न होने से वे वंश को हो 'मस्कर' सानकर 
सस्करयोगात्‌ मस्करो” इस प्रकार की व्याख्या करने छगे । यही कारण 
है कि भाष्यकार पतजञ्जलि जेसे प्रोढ़ विद्ान ने इस व्याख्या पर अरुचि 
प्रदर्शित की है । 

कापिल, योगी, बोद्ध आदि अनेक अवैदिक सम्प्रदायों को ही तरह 
आजीविक सम्प्रदाय भी सेकड़ों वर्षों से वैदिक धर्म को बृहत्कक्षि में 
सम्नाया हुआ है तथापि इसके बहु व्यापक संस्कार भारतवर्ष से कभी 
मिटनेवाले नहीं । 

दाक्षिणात्य वेष्णव सम्प्रदायों का जो दया के सिद्धान्त की तरफ 
अधिक झुकात है उसका भी कुछ श्रेय आजीविक सम्प्रदाय के हिस्से 
जायगा ओर इन सबसे अधिक व्यापक '“यहद्भाव्यं तद्भविष्यति' वाला 
सिद्धान्त आज भी कितने ही भारतवासियों के हृदय पर जम्मा हुआ है, 

जो आजीविकों की ही अमर देन है । 


बद्ध पारिच्छेद 
(िचकलए अपर स्वाविस्कत्य 


भगवान्‌ महावीर के श्रमणगण में आचार-सार्ग दो थे--एऋ 
स्थविरकल्प और दूसरा जिनकह्प | 

सभी मनुष्य पहले 'स्थविरऋल्प! में दीक्षित होते थे | पर विशिष्ट 
संहनन और श्रतसंपत्ति पाने के उपरान्त उनमें से जो श्रमण अधिक 
उम्र चयो धारण करना चाहते वे स्थविरकल्प” से निकुछ कर 'लिनकह्प 
फा स्वीकार करते ये भौर दव से वे 'जिनकल्पिक! कहूछाते थे । 

खेवाम्बर जैनों के निर्युक्ति और भाष्यादि आगमर प्न्यों में मिन- 
कल्पिक की व्याख्या करते हुए उसकी योग्यता के विपय में लिखा गया 
है कि जो वन्नऋषपभनाराचसंदननवाला ओर साढ़े नवपूथे के ऊपर 
तथा दुशपूर्व के भीतर श्रुत पढ़ा हुआ हो वही जिनकत्प प्रदण कर 
सकता दहै। जिनकल्पिक नप्न, निष्प्रतिकम और विविध अमिग्रहघारी 
दोने फे नाते एक होते हुए भी, 'पाणिपात्र” ( द्वाथ में भोजन करने- 
याछे ) और “पात्रधारी” के भेद से दो प्रकार के द्वोते दें । 

(१ ) पाणिपात्र भी उपधिभेद से चार प्रकार के होते थे । कोई 
रजोददरण और मुखवल्लिका ये दो उपकरण रखते, कोई उक्त दो के 
अतिरिक्त एक, कोई दो और कोई तीन कर्प ( चादरें ) रखते थे । 

(६३ ) पात्रधारी भी उक्त दो, वीन, चार और पाँच उपकरणों के 
अतिरिक्त सात प्रकार के पात्र निर्येग के रखने से ऋमशः नो, दस, 
ग्यारद और बारद प्रकार की उपधि के कारण चार श्रकार के दोते थे। 
इस प्रकार श्रेवास्वर श्रन्यों फे अनुसार 'जिनकल्पिझों? के मूछ दो भीर 
ओर उचर आठ भेद द्वोते थे । 

. विगम्पर जैनाचार्य देवसेेन फ़त मावद्ध॑प्रद” में मिनकत्पिकों फा 
बर्णन नीचे मुनव उपछब्ध होता दै-- 
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“तीथकरों ने कल्प” दो प्रकार का कहा हे--जिनकल्पों और 
श्थविरकल्प' | जिनकल्प उत्तम संहननघधारी के लिये कहा है | जिन- 
कल्प सें रहे हुए मुनि पेर में छगा कांठा या नेत्र में गिरि रज को स्वयं 
नहीं निकारते, दूसरों के निकालने पर वे मौन रहते हैँ । जल्बृष्टि आदि 
के कारण विहार मार्ग रुक जाने पर वे छः मास तक - निराहार कायो 
त्सगे-ध्यान में रहते हैं। वे एकादशाह्ञ सूत्रों के धारक, धर्म और शुक्र 
ध्यान को ध्यानेवाले, संपूर्ण कषायत्यागी, मौनत्रती और गुद्दावासी होते 
हैं। बाह्य एवं आभ्यन्तर परिग्रह रहित निःस्नेह निःस्ुह होकर जिनकी 

रे कल्पस्थित " >> । 
तरह विचरते है, अतएवं वे जिनकल्पस्थित श्रमण कहलाते हैँ । 

अब हम इन्हीं जिनकल्पिकों का वर्णन द्गिम्बर विद्वान वामदेव 
के भावसंग्रह” के आधार पर लिखेंगे । | 

“अब जिनकल्प नामक वृत्तान्त कहते हैं जिससे कि भव्य आत्माओं को 
मुक्ति का सक्षम प्राप्त होता है। जिनकल्पिक शुद्ध सम्यक्त्व युक्त, इंद्रिय 
और कषायों को जीतनेवाले, एकाद्शाड्ग, श्रुत को एक. अक्षर की तरह 
जाननेवाले होते ह।पेर में छया कांटा और आँखों में गिरी हुई रज को वे 
स्वयं नहीं दूर करते, दूसरों के दूर करने पर वे मौन रहते हैं। वे प्रथम 
'संहनन( वजञऋषभनाराच )बाले और निरन्तर मौनी होते हैं । . पवेत 
की गुफाओं में, जड्जलों में अथवा नदी के तट पर रहते हैं । वषोकाल में 
मार्ग जीवाकुछ होने पर छः मास तक निःस्पुह और .निराहार कायोत्सगे 
ध्यान में खड़े रहते हैं । मोक्षसाधन में एकनिष्ठावाले, रत्नत्रय से शोमित, 
निःसंग भौर निरन्तर धर्म और शुक्क ध्यान में छीन रहते हैं । ये भुनि 
जिन! की तरह अनियतवासी होकर विचरते है, इसी कारण से आचार्यों 
ने इनको 'जिनकल्प” इस नाम से कहा है.। ५ 

खेतास्बर जेन आगमसों में स्थविरकल्पिकों का जो वर्णन मिंल॒तां 
- है, उसे हम दो. भागों में बॉँटेंगे और:- उनको 

क्रमश: 'सूत्रकाढीन' तथा भाष्यकाछीन?- इन्न नामों. 
से पहचानेंगे । 2 कक ३8 कक अर 
सूत्रकालीन स्थविरों का वर्णन इस प्रकार है--.. .... . ...77; 
“जो मिशक्षु तीन वस्ध और एक पात्र के साथ रहता है,.उसे कभी 


स्थविरकल्पिक 
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चतुर्थ बस्र माँगने री इच्छा नहीं करनी चाहिये। तीन वस्त्र भी निर्दोष 
ज्ञानकर साँगने चादिये और जैसे मिले वैसे दी काम में छामे चाहिये। 
न उन्हें धोवे रंगे, न घुले-रंगे वस्ों को वारण करे | विद्वार में उन्हें 
न छिपाकर अल्प वस्चवान: होकर फिरे । यही वस्धघारी की सामग्री दे । 
जब बह यह समझे कि शीतकाछ बीत गया और पीष्मकाठ आ गया 
है -तव यथाजीर्ण बर्तनों को त्याय दे वा कम कर दे अथवा एक शाटक 
(टुकड़ा ): रख कर बाकी त्याग दे अथवा बिलकुछ अचेछ बन जाय। 
,इस प्रकार करता हुआ बह अपने: को दलका बनाता है और इससे एक 
प्रकार की तपःसाधना होती है। जो बचाव भगवान्‌ ने कही है उसे 
यथार्थ समझना: चाहिये ! 

(जो भिल्छलु एक पात्र और दो वर्खों के साथ रहता दे उसे तीसरे 
बस्च को याचना नहीं करनी चाहिये | 
. « “जो मिक्ष एक पात्र और एक बस्न के साथ रहता है उसे दूसरा 
बस माँगने की इच्छा नहीं करनी चादिये। 

५जो मिक्षु अचेछक द्वोकर रहता दे यदि वह यद्द समझें कि में 
हणलशी, शीतस्पश, तेज:स्पर्श, दृंशमझकस्प्श और दूसरा कोई भी 
भयंकर रपश सहन कर सकता हूँ, पर छज्ता प्रतिच्छादन को नहीं छोड़ 
सकता तो वह कटिवन्धन रख सकता है | अचेडक होकर बिचरने 
“में छुण, शीत; ताप जौर दंशंमझ्क का स्पश अथवा कोई अन्य भयंकर 
स्पर्श भी आ पड़े तो उसे सदन करे। अचेछक में छघुता समझ कर 
-दक्त परीपह सहन करे | 

“जो भी दो ब्षों से, तीन वल्लों से, बहुचद्धों से अयबा अचेडकता 
से अपना निमाव करते दे वे एक दूसरे की निन्‍दा नहीं करते क्योंकि 
'ये सभी जिनाज्ञा में चलते दें |” 

“अब हम भाप्यकाछीन अर्थात्‌ विक्रम को दूसरी वीसरी सदी के 
स्थबिरों फे वेप ओर उपकरणों का वर्णन करेंगे--- 

भाष्यक्राछ में स्थबिरों के उपकरणों में कुछ वृद्धि दो गई थी | 

यद्यपि तीन वस्न, फटिवन्‍्ध ओर एऊ पात्र रखने की रीति पहले से ही 
घढो “आती थी पर उसमें खास परिचर्तन यह हुआ था कि पहले जो 
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कटिबन्ध नामक एक छोटा चिथड़ा कमर पर छपेटा जाता था और 
जिसके दोनों अंचल गुद्य भाग ढाँकने के निमित्त आगे की तरफ छठके 
रहने के कारण अग्रावतार! भी कहछाता था, उसका स्थान अब चोल- 
पट्टक ने ग्रहण कर लिया था। पहले प्रतिव्यक्ति एक द्वी पात्र रक्खा 
जाता था पर आयरक्षितसूरि ने वषोकाल में एक सात्रको नामक 
अन्य पात्र रखने की जो आज्ञा दे दी थी उसके फलस्वरूप आगे 
जाकर 'सान्रक भी एक अवश्य घारणीय उपकरण हो गया। इसी 
तरह झोछी में सिक्षा छाने का रिवाज भी रगभग इसी समय चालू 
हुआ जिसके कारण पात्रनिमित्तक उपकरणों की -बूद्धि हुई। परि> 
णाम स्वरूप स्थविरों के कुछ १४ उपकरणों की संख्या हुई जो इस 
प्रकार हैः-- .. 
२ पात्र, २ पान्रबन्ध, ३ पान्नस्थापन, ४ पात्रप्रसाजनिका, ५ पटल 
६ रजसाण, ७ गुच्छक, ८, ९ दो सौन्न वल्ल (चादरें ) १० ऊनी 
वस्ध ( कम्बछ ), ११ रजोहरण, १२ मसुखवब्लिका, १३ मात्रक- ओर 
१४ चोंलपट्टक । 
_: यह उपधि औषधिक! अथौत्‌ सामान्य मानी गयी और आगे 
जाऋर इसमें जो कुछ उपकरण बढ़ाये गये वे औपग्रहिक' कहलाये । 
ओऔपभ्रहिक उपधि सें संस्तारक, उत्तरपट्टक, दंडासन और दंडक ये 
खास उल्लेखनीय हैं। ये सब उपकरण आजकल के शेताम्बर जैन 
मुनि रखते हैं । 
आचाये देवसेन अपने 'भावसंग्रह” नामक भ्न्थ में छिखते हैं 
“जिन ने साधुओं के ढिये स्थंविरकल्प भो कहा है। वह इसः प्रकार 
दिगम्बराचार्यों का है--पंचवखत्याग, अकिंचनता, अतिलेखन, पंच 
स्थविरकत्प.  दरतितों का धारण करना, खड़े भोजन, एक बार 
भोजन, हाथ में भोजन (वह भी समय पर भक्ति 
पूवक दिया हुआ), भिक्षा की याचना न करना, दो ग्रकार के तप में 
: उद्यम करना, सदाकाल छ: प्रकार का आवश्यक करना, समिशयन 
केशछोच और जिनवर के जैसा प्रतिरूप ग्रहण भरना | 
संहनन के गुण और दुःषमकाछ के अभाव से आजकछ स्थबिर- 
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कल्पत्थित साधु पुर, नगर और आमवासो हो गये हँ और, उन्होंने 
बह उपकरण भी ग्रहण किया है जिससे कि चारित्र का भंग न होता 
हो | योग्य होने पर पुस्तकदान भी ख्वीकार करते हैं। समुदाय से 
विद्दार, यथाश्षक्ति धर्म्रभावना, भव्य जीवों को घर्मोपदेश, शिष्यों का 
पाठन तथा ग्रहण स्थविरकल्पिकों का आचार है। यद्यपि संदूनन तुच्छ, 
छाल दुःपम और मन चपल द्वे तथापि घीर पुरुष मद्दात्रतों का भार 
उठने में उत्साइवान्‌ हैं । 

“पूदकाल में उस शरीर से हजार वर्ष में जितने कर्मों का नाश 
करते ये, आजकछ के द्वीनसंहननी एक वर्ष में उतने कर्मों की नि्जरा 
करते रद | 

अब हम महावीर के शासन में श्वेवाम्बर' ओर “द्गम्बर' नामक 
दो शाखाएं निकछने के कारण पर बिचार करेंगे | 

कुछ यूरोपीय और भारतवर्षोय विद्वानों का यह ख्याठ दे कि 
भद्दावीर के निर्वाण के बाद तुरन्त ही उनके शिष्यों में दो विभाग दो 

गये थे । पर वास्तव में यह वात नहों है | जिन बौद्ध 
मतमेद का बछुर॒ हेखों के आधार पर वे ऐसा ख्याठ करते हैं वे 
उद्देख बस्तुतः महावीर की जीवित अवस्थः में उनके शिष्य जमालि द्वारा 
ख़ड़े किये गये मतभेद के सूचक हैं। यह बात हम ने 'बीरमिवोण 
संबत्‌ और जैन -कालठगणना” नामक पुस्तक में प्रमाणपूर्वक समझा दी 
है। जहाँ वक दम समझते हैं इस मतभेद का बीज आचाराज्ञसूत्र का 
बह उद्देख. है कि जिसमें साधु को अचेलक रहने में ठाभ बताया है । 
महावीरनिवाण के बाद चौंसठ वर्ष तक उनके शिष्यों में स्थविर- 
फल्पिक. और जिनकल्पिक दोनों वरद्द के साधु रहे, पर बाद में जिन- 
कल्प का आचरण वंद्‌ पड़ गया और छगभग डेढ़ सी वर्ष तक उसकी 
कुछ भी चर्चा नहीं हुईं। स्थविरकल्प में रहनेवाले साधु यद्यपि नप्न- 
प्राय रद्दते थे, वथापि शोचनिवारणार्थ कुछ वद्ञ और एक पात्र अवद्य 
रखते थे । यह स्थिति भद्वाहु के पद्चथर आये स्थूलभद्र तक बराबर 
चलती रहो । पर 
आय॑ स्थूल्भद्र के शिष्यों में से सब से बढ़े भाये मद्ागिरि ने पिछले 
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समंय- में अपना- साधुगण आये सुहस्ती को साँप दिया और आप वल्ल- 
पात्र का त्योंग करः जिमकल्पिक साधुओं का सा आचार प्रालने छगे | 
यद्यपि वे स्वयं जिनकल्पिक होने का दावा नहीं करते थे तथापि उनका 
झुकाव वस्तुत: जिनकल्प की ही तरफ था। 
उस समय के सब से बड़े श्रतघर होने के कारण आय महागिरि के 
इंस आचरण का किसी ने विरोध नहीं किया, वल्कि जिनकल्प की 
तुलना करनेवाले कहकर उनके सतोथ्य आये सुहस्ती जेसे युगप्रधान 
से उनकी प्रशंसाकी, पर आगे जाते. यह प्रशंसा महँगी पड़ी॥ आये महा- 
ग्रिरि.तो -बीरनिबोण संबत्‌-२६१. में स्वगेवासी हो गये, पर उन्होंने जो 
जिनकल्प का अनुकरण किया था उसकी प्रवृत्ति बंद नहीं हुईं। उनके 
कृतिपय दिष्यों ने .भी उनका अनुसरण किया | परिणामस्वरूप आये 
महागिरि और सुदस्ती सूरि के. शिष्य गण में अन्तर और. मनमुटाव 
बढ़ने, छगा. और .अन्त में खुलमखुल्ला नम्नचयों. ओर करपान्रश्नत्ति का 
विरोध होने छगा । महागिरि की परम्परावाले आंचाराह्लन के अचेलकृत्व 
प्रतिपादक उस उल्लेख से. अपनी. प्रवृत्ति का समर्थन करते थे, तब विरोध 
पक्षु वाले उस उल्लेख कां अर्थ जिनकल्पिकों का आचार होना बताते थे 
ओर. स्थविरों के लिये बैसा करना निषिद्ध समझते थे । वे कहते थे कि 
“बिलकुल वस्त्र न रखना और हाथ में भोजन करना जिनकल्पिकों का 
आचार है, _ स्थविरकल्पिकों को उसकी तुलना भी नहीं करनी चाहिये 
क्ग्रोंकि जब इस समय उत्तम संहनन न होने से जिनकल्प पाला ही नहीं 
जाता तो उसका स्वांग करने से क्या छाभ ९! इस श्रकार दोनों की तना- 
तनी बढ़ती जाती थी। सम्मवतः आय महागिरि का. शिष्य रोहगुप्त और - 
प्रशिष्य आय॑ गंग भी बाद में जिनकल्पिक पक्ष में मिल गये थे जो 
कि तीन राशियों के और दो क्रियाओं .के अनुभव की प्ररूपणा करने 
के अपराध में संघ से बहिष्कृत किये गये.थे। यद्यपि रोहगुप्त, गांगिय 
वर्गेरह के मिल जाने के कारण बह पक्ष कुछ समय के लिये विशेष आम्रही 
बन्र गया था, पर अन्त में वह निवछ हो गया। आये सहागिरि के शिष्य- 


प्रशिष्यों के स्वग॒ंनास के चाद्‌ दो तो ने पी ढ़ी तक च क्र बह भसाम 
छ् शा 
शेष्‌ रत गया.। ह 
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इस प्रकार आचाराज्ञ के एक उल्लेख रूप बीज से सचेलकता-अचेठकता 
के मतभेद का अंकुर उत्पन्न हुआ और कुछ समय के वाद मुरझा गया। 
यद्यपि इस तनातनी का असर स्थायी नहीं रहा, तथापि इतना जरूर 
हुआ कि पिछले आचार्यों के मनमें आये मद्दागिरि के शिषष्यों के संवंध 
में वह श्रद्धा नहों रदी जो वैसे श्रुतधरों के ऊपर रद्दनी चाहिये थी। यद्दी 
कारण है कि वालभी युगप्रधान पद्मावडी में आज हम महागिरि के 
शिष्य बल्स्सिह और स्वाति जैसे बहुश्रुतों का नाम नहीं पाते । उधर 
आये सुहृस्ती की स्थविर-परम्परा प्रतिदिन व्यवस्थित और प्रवल हो रदी 
थी और आये वज्ध तक इसी प्रकार उन्नति करती रही, पर आये वज्र के 
समय में दो बार पढ़े हुए दी्घकालीन दुर्भिक्षों के कारण जैन श्रमणसंघ 
बहुत छिन्न-मिन्न हो गया। वज्ञ.प्रश्भति सैकड़ों स्थविर दुष्काल के कारण 
अनशन करके परछोक सिधार गये । शेप जो बचे थे वे भी एक दूसरे 
से बहुत दूर चछे गये थे । यद्यपि वञ्र के वाद आयेरक्षिव, जो कि सवे- 
सम्मति से संघस्थविर नियत हुए थे, अंततक संघस्थविर रहे, पर 
आयेरक्षित के स्वर्गवास के बाद स्थविरों में दो दछ हो गये । 
जो श्रमणगण दुष्काछ के कारणपूर्व एवं उत्तर सें दूर तक चुले 
गये थे उन्होंने आयरक्षिव के वाद आये नन्दिछ को अपना नया 
संघ-स्थविर नियत कर डिया | जो श्रमणगण दक्षिण, पश्चिम और मध्य- 
भारत में विचरते ये उन्होंने आर्यरक्षिव के वाद उनके शिष्य पुप्यमित्र 
को संध-स्थविर माना जो आरयरक्षित के उत्तराधिकारी थे। इस प्रकार 
विक्रम की दूसरी सदी में श्रमण संघ की यद्यपि दो शाखायें दो गई 
थीं वधापि उनके आचारमार्ग में कुछ भी शिथिछ्वा नहों आने पाई 
थो। सभी श्रमणगण आचारद्वसूत्र के अनुसार एक-एक पात्र और मात्र 
शीवकाछ में ओद्ने फे लिये एक, दो या चीन बसद्ध रखते थे। चोडपंटूक 
झा अभी तक प्रचार नहीं हुआ था, पर कटिवन्ध ( अग्गोयर-अम्राववार ) 
का डगभग सांत्रिक प्रचार दो गया था। यय्यपि बस्ती के बाहर उच्चे 
कोई रखता और कोई बिलऊुछ नप्त रहता पर बस्ती में जाते समय 
सभोको उघका उपयोग करना पढ़ता था । शीचनिवारणार्थ जो 
एक कम्बछ और एक दो सूतो बल्न रक्खे जाते थे वे भो ठंढों के 
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भक्षमय में ही ओढ़े जाते थे, शेष काल में ओढ़ने को अबृत्ति नहों थी ) 
आयरक्षित के स्वर्गवास के बाद धीरे-धीरे साधुओं का निवास 
बस्तियों में होने छया और इसके साथ ही नम्नता का भी अन्त होता 
गया। पहले बस्ती में जाते समय बहुधा ज्ञिस कठिवन्ध का उपयोग 
होता था चह बस्ती में बसले के बाद निरन्तर होने छगा। धोरे-धीरे कटि- 
बखस्य का भी आकार-प्रकार बदलना गया । पहले मात्र शरीर का अगला 
गुह्य अंग ही ढकने का विशेष ख्याछ रहता था, पर बाद में सम्पूर्ण 
नमभता ढांक लेने की जरूरत सम्रझ्ी गयी ओर उसके छिये वल्ध का 
आकार प्रकार भी कुछ बदलना पड़ा । फछत: उसका नास “कटिबन्ध' 
मिठकर चोडपट्टक ( चुल्पट्ट--छोटा वस्र ) पड़ा। इस प्रकार स्थविर- 
कल्पियों में जो पहले ऐच्छिक नम्नता का प्रचार था उसका धोरे धीरे 
अन्त हो गया। 
आय मसहागिरि के समय से जिनकल्प की तुलना के नाम से कति 
पय साधुओं ने जो नम्न रहने की परम्परा चात्धू की थी वह उस समय 
के बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी । आचाराह्ड के उस अचेछकता प्रति- 
पादुक उछेख को जिनकलप-प्रतिपादक करार दिया जा चुका था और 
उस समय के भन्थकार चोछपट्रंक की गणना स्थविरकल्पियों के मूल 
उपकरणों में कर चुके थे । 
स्थविरकल्प की जिस परिषस्थिति का ऊपर उल्लेख किया गया है 
उसी परिस्थिति सें सशुरा के निकटस्थ 'रह॒बीर”' नामक गाँव में रह कर 
कल आय कृष्ण के शिष्य शिवभूति ने फिर. जिनकल्प की 
सेव मल चचो खड़ी की और स्वयं जिनकल्प बनकर चिर- 
काल से मुरझाये हुए जिनकल्प और स्थविरकल्प के 
मतसभेद के अछुर को नवपल्लवित किया | 








१--रहवीर! गांव कहाँ था, इसका -चैताम्बर अ्न्थों में कुछ भी खुलासा नहीं 
है, तथापि उसे हमने मधुरा के निकट बताया है। इसके दो कारण हैं--. 

(१ ) मधुरा के कंकाली टीछे में से जैन श्वेताम्वर परम्परा के आचार्य आर. 

की एक अधथ नम्न मूत्ति निकली दे जो प्रायः विक्रम. की द्वितीय शताब्दी के : 
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पाठकों के ज्ञानाथं हम आवश्यकमूछभाष्य और उसकी चार्णि 
में कद्दा हुआ शिवभूति का वृत्तान्त ज्यों का त्यों यहाँ लिख देते हैं ताकि 
इस विषय में श्वेताम्वरों की मौलिक मान्यता जानी जा सके। 


“सहावीर को सिद्ध हुए छः सी नो चपष उयतीत हुए तब रथवीरपुर 
में वोटिकों का दृर्शन उत्पन्न हुआ। रथवीरपुर नगर था। वहाँ 
दीपक! नाम का उद्यान था। आये कृष्ण नाम के आचाये वहाँ पघारे | 

“वहाँ सहस्तमछ शिवभूति नामक एक आदमी रहता था। एक समय 
उसकी ल्ली ने अपनी सास से शिकायत करते हुए कहा--वि नित्य आधी 
राव के समय आते हैं, तत्र तक में जागती हुईं भूखी बैठी रहती हूँ । सास 
ने कहा--आज द्वार बंद कर सो जा, में जागूँगी | वह सो गई | आधी 
रात के समय उसने द्वार खटखटाया। तब माता ने फटकार कर कहां-- 
इस समय जहाँ खुले द्वार दिखाई दे वहाँ चछा जा। वह्द छीट गया 
ओर तलाश करते पर साधुओं का उपाश्नय खुछा पाया । सने स्राधुओं 
को वन्दन करके कहा--मुझे प्रव्नज्या दीजिये । पर साधुओं ने उसकी 
प्रार्थना स्वीकार नहीं को । उसने स्वयं अपना छोच कर दिया, वब उसे 
साधु का वेप दिया गया और उसके साथ साधु वहाँ से चले गये । 


/काडान्वर में साधु फिर वहाँ आये। राजा ने शिवभूति को एक 
बहुमूल्य फम्बछ दिया । आचायें ने कहा--साधुओं को इसकी क्या जरू- 





प्रारम्भ में निर्मेत हुईं यी। तथा मधुरा के आसपास और उसके पश्चिम प्रदेश में 
बहुत पूतरकाल में 'छुप्ण गच्छः अयवा "कृष्ण गच्छ' नाम से प्रसिद्ध श्वेताम्वरा- 
ताय का एक प्राचीन गच्छ भी प्रचछित हुआ था जो विक्रम की पतन्धदवीं सदी तक 
चलता रद्दा । कालसाम्य का विचार करने पर हम समझते हैँ कि ये भूर्त्तिवछे और 
गच्छ के आदिपुरुष दे ही आये कृष्ण होंगे जिनके शिष्य शिवभूति मे जिनकृत्प 
का स्वीकार किया था । 

( ३ ) दिगम्बराचायों ने नियमपूर्वक श्ौरसेनी भाषा का सब से अधिर आदर 
किया दे जो कि मथुरा के आसपास की प्राचीन काल की भाषा है। इससे भी इमारे 
अनुमान फा समर्यन दोता हे कि दिगम्बर शाखा का मूछ उद्धवस्थान वही झरसेन 

है जिसकी राजधानी मथुरा थी। ५ 
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रत है ? तू ने यह क्‍यों लिया ? यह कहकर बगेर पूछे ही कंवलछ को 
फाड़ कर उसकी निषयद्यायें (निशीधियें) कर दीं । इससे शिवभूति बहुत 
नाराज हुआ। 

#/एक दिन जिनकल्पिक साधुओं का वर्णन हो रहा था कि जिन- 
कल्पिक दो प्रकार के होते हैं--पाणिपात्र और पात्रधारी । इस समय 
शिवभूति ने पूछा--आजकछ इतनी उपधि क्‍यों रखी जाती है ? जिनकल्प 
क्यों नहीं किया जाता ? आचाय ने कहा--नहीं किया जा सकता। इस 
समय उसका विच्छेद हो गया है । शिवभूति वोढा--विच्छेद कैसे हो 
जाय ? मैं करता हूँ। परलोकार्थी को यही करना चाहिये। उपधि-परिश्रह 
क्यों रखना चाहिये ९ परिश्रह में कषाय, मूछों, भय आदि बहुत दोष 
हैं। शास्ष में भी अपरिग्रहत्व ही कहा है। जिनेश्वर भगवान्‌ भो अचेलक 
ही थे। इसलिये अचेलकता ही अच्छी है । गुरु ने कहा--तब तो शरीर 
का भी त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि किसी को इसपर भी कषाय 
मछीदि हो जाते हैं । शाखत में अपरिहग्न॒त्व कहा है, पर उसका तात्पये 
इतना ही है कि साधु को धर्मोपकरण पर भी सछीं नहीं करनी चादिये। 
जिन भी एकान्त अचेलक नहीं थे। शास्त्र में कहा है कि सभी जिन- 
बर एक देवदृष्य के साथ दीक्षित हुए थे । इस प्रकार स्थविरों ने शिव- 
भूति को समझाया, पर कर्मोद्य के वश वह व्ों को छोड़ कर चछा 
गया । उत्तरा नामकी उसकी एक बहन थी । बह उद्यान. स्थित शिवभूति 

के बंदनाथथ गयी और उसको देखकर उसने भी अपने वस्र छोड़ दिये। 
बह भिक्षा्थ गाँव में गई | उसे देखकर एक गणिका ने, यह सोचकर 
कि इसे देखकर छोग हम से भी विरक्त हो जायंगे उसके उर:प्रदेश पर 
एक वस्ध॒ बांध दिया । यद्यपि उसकी इच्छा वस्त्र रखने की नहीं थी, पर 
शिवभूति ने कहा--रहने दे, यह तुझे देवता ने दिया है। 

“उसने कॉडकुण्ड और वीर नामक दी शिष्य किये ओर तब से 
शिष्य परम्परा चली । 

१--भाष्य का पाठ.“कोडिन्नकोइवीरा” है जिसका चूर्णिकार ने 'कोडिज्नः - 
और “कोझवीर!ः इस अकार पद्च्छेद किया है और इन्हें शिवमभूति का शिष्य - 
लिखा है, परन्तु हमारे विचार में “कोडिन्नकोट्टा! यह कोण्डकुण्ड का अपमरदश 
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और दीक्षा छेने के बाद राजा की तरफ से अमल्य ऋम्ब्रल की भेंट 
इत्यादि ऐसी वातें हैं कि शिवभूति के राजकर्मंचारी होने भौर कुट्ठम्ब 
के अपमान से घर छोड़ चल निकलते की वात को सत्य मानते में 
कुछ भी सन्देह नहीं रहता । साथ ही ऐसे राजमान्य मनुप्य को राजा 
की तरफ से सिली हुई भेंट के सम्बन्ध से गुद का उपाल्य्य और उस 
चीज. का नाश कर देता, यह भी अवश्य अपमानजनक घटना है। 
इस घटना से. उत्तेजित शिवभूति का गुरु से विरुद्ध होना, ओर वह भी 
बस्ध के ही सम्बन्ध सें, विलकुछ स्वाभाविक है। 
शिवभूति ने आये छृष्ण से उपधि न रखने के सम्बन्ध में जो 
दलीलें की है उनका सार इतना ही है कि उपधि कपाय, सूछों और 
भय इत्यादि का कारण है। उन्‍होंने यह नहीं कहा कि उपधि रखने से 
मुक्ति ही नहीं होती । इसके विपरीत वे आयी उत्तरा -को वसल्र रखने 
की. सम्सति देते हैं, क्‍योंकि साधु को अचेलक होने के विषय में तो 
शाद्य का आधार था पर छो को वैसा करने के सम्बन्ध सें कल्पाध्ययन 
की स्पष्ट निषेधाज्ञा थी । शिवभूति इस बात से भनभिज्ञ हों यह संभव 
नहीं था और इसीछिये उन्होंने उत्तरा को अचेलक न होने की आज्ञा 
दी थी । इस विषय. सें गणिका द्वारा उसे वस्ध देने की जो बात कही 
गयी है, संसव है वह हेष का परिणाम मात्र हो । 
यद्यपि. शिवभूति ने. वस्न-पात्र न रखने का उत्क्ष्ट जिन कल्प 
स्वीकारा था तथापि आगे जाकर उन्हें अनुभव हुआ कि इस प्रकार 
का उत्कृष्ट सांग अधिक समय तक चलना कठिन है। अतएव उन्होंने 
साधुओं के आपवादिक छिट्ठ का भी स्वीकार किया | 
- पांठकगण हसारी इस वात को कोरी कल्पना न समझें, क्योंकि 
इसी सस्प्रदाय के प्राचीन ग्रन्थों से यह बात प्रमाणित होती 
. दिगस्बर सम्प्रदाय के घुरन्धर जायाये जार्यशिव जो कि स्वयं 
हस्तभोजी थे अपने 'भगवत्तीआराधना” अन्थ में लिखते ध्जो 
ओत्सर्गिक लिझ्ल में रहनेवाठा हो. उसके लिए तो वह. है ही, पर आप- 


वादिक .लिद्ववाले को भी संथारा छेने के ससय औदत्सर्मिक लिड्रिः 
( नग्नता ) घारण करना श्रेष्ठ है । म 
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* अजिप्तको विद्रचयों में मानसिक, वाचिक और कायिक दीप 
मिश्चविवरूप से छगे हों वह भी संत्वारक के सम्रय ओऔत्सर्गिक लिट्ग 
घारण कर ले ।” 

संस्तारक के समय कारण से विशेष आपवादिक छिझ्ल भी रह 
सकता है । इसके सम्बन्ध में वे कहते हैं--“यदि स्थान योग्य न हो, 
हंस्तारक छेनेवाला मह॒द्धिक या छज्ञाशोल द्वो, म्लेच्छ लोगों की बस्ती 
दो, स्वजन वहाँ विद्यमान हों तो आपवादिक लिक्ठ भी रह सकता है ।”” 

५द्षी भी परिमित उपधि रखती हुई उनके लिये जो औत्सर्गिक 
और आपवादिक लिझ्न कद्दा है उसमें रहे ।”” 

- यहाँ पर यह भी घता देना चाहिये कि जाये शिव अचेठकता, 
केशलेच, व्युत्छएशरीरता और प्रतिडेखन इन चार बातों फो जौत्सर्गिक 
लिट्ठ फह्दते हं। आपवादिक लिद् में किन किन धार्तों की छूट होती थी, 
इसका यद्यपि उन्‍्हेंनि खुलासा नहों किया तथापि महर्द्धिक और छज्ता- 
शील फो आपवादिक छिह्ल की छूट देने से यद्‌ बात स्वयं सिद्ध हो जाती. 
है कि इस आपवादिक लिठ्ष में पल्च की छूट अवश्य दोती थी | स्त्री 





१. दर्शीनसार की चौबीसवीं गाया की टीका में दिगम्बराचार्य श्री श्ुतसागरसरि 
ने भी आपवादिक लिए में वलन्नादि रखना ही स्वीकार किया है-- 
“सहजुपण्ण रुव, दट्ठें जो मण्यए ण मच्छरिओ । 
सो सेजमपडिवण्णो, मिच्छादिद्वी हवइ एसो ॥२४॥” 
“टीका--मिच्छादिट्टी दृवइ एसो-मिस्यादश्टिभवत्येपः । अपवादबेष॑ धरच्नपि 
मिथ्यादश्श्तितिब्य इत्ययेः । को5पवाद वेषः १ झलौ ड्रिछ स्छेच्छादयों मम द््टोपदव 
यतीनां कु्बेन्ति लेन मण्ठपुर्ग श्रीवसन्तछी्तिना स्वामिना चर्यादिवैलायां तट्टी- 
सादरादिकेन शरीरमाच्छाथ चर्यादेके कृत्य पुनस्तन्मुणतीत्युपदेशः छृतः। संग- 
मिनां इत्यपरयादबेषः॥ तथा हपादिवर्गोत्तणः परमवैराग्यवान्‌ लिंगशुद्धिरद्दितः 
उल्पप्रमेदनपुददोषः ऊजावान्‌ या चीताययद्दिष्णुर्वा तया झरोति सोडप्ययवाद्लिंग 
प्रोच्यते । उत्सर्गमेषस्तु नप्त एवेति शातव्यम्‌। सामास्योक्तो विधिस्त्सनेंः । विशे- 
पोठी विधिरपमाद इति परिभाषधाद्‌ ॥” ( दशशनप्राझत टीका पृ० २९ ) उपयुक्त 
थीशा फे पाठ में श्रुतसागर सरि ने दो बातें कटी हैं 
पदठी यद् हि पिछछे झमय में दिगम्धर भध्नरदों में णो दफन पटनने की प्रदत्ति 
घरी उस आरम्भ मांदयगढ में भद्रक पसस्तकति से हुई थी । 
३८ 


जिनकल्प/ और- स्थविरकल्प श्र 


* #जिसको विदास्वयाँ में मानसिक, वाचिक और कायिक दोष 
निश्चितरूप से छगे हों वह भी संत्ताएरक के समय जओौत्सगिक छिल्ल 
घारण कर छे ।” 

संस्ताकक के समय कारण से विशेष आपवादिक लिछ्ग भी रह 
सकता है । इसके सम्बन्ध में वे कहते हैं--“यदि स्थान योग्य न दो, 
धंत्तारक ढेनेवाला महृद्धिक या छज्ञाशोछ द्वो, म्लेच्छ लोगों की वस्ती 
दो, खवजन वहाँ विद्यमान हों तो आपवादिक लिक्न भी रद सकता है ।”” 

५छ्ली भी परिमित उपधि रखती हुईं उन्तके लिये जो औत्सर्गिक 
जौर आपवादिक लिद्ठ क्या है उसमें रहे ।”” 

यहाँ पर यह भी बता देना चाहिये कि आये शिव अचेछकता, 
केशलोच, व्युत्यूटशरीरवा और श्रविडेखन इन चार बातों को ओऔत्सर्गिक 
डिज्न कहते है। आपवादिक छिल्ल में किन किन बातों की छूट द्ोती थी, 
इसका ययथपि उन्होंने ख़ुछासा नहों किया तथापि महद्धिक और छ्ना- 
शीछ फो आपवादिक छिझ्ल की छूट देने से यह बात स्वयं सिद्ध दो जाती- 
है. कि इस ज्रापवादिक ढछिद्ल में वद्ध को छूट अवश्य होती थी। स्त्री 


१, दशनसार की चौबीसर्वी गाया की टीका में दिगम्बराचार्य श्री श्रुवतागरसूरि 
ने भी भापवादिक लिड में वल्नादि रखना ही स्वीकार किया दै-- 
“सदजुणण्ग रुव॑, ददूढु जो मण्यए ण मच्छरिओ । 
सो घेजमपडिवण्णो, मिच्छादिद्वी दवइ एसो ॥२४॥” 
“टौका--मिच्छादिद्ठी हृवइ एसो-मिम्यादृष्टिभवत्येप:ः । अपवादयेप॑ धरन्रनपि 
मिथ्याइशिश्[तिव्य इत्यथः । झो5पवाद वेपः £ कलौ किछ स्लेच्छादयों नरम दृष्टरोपद्र॑ 
यतीनां कुवन्ति लेन मण्डपुदुर्ग श्रीवसम्तद्यीर्तिना स्वामिना चर्यादिवेलाया तट्टी- 
सादरादिकेन शरीरमाच्छाय चर्यादिकं कृत्या पुनस्तन्मुग्रतीत्युपदेशः कृतः । संय- 
मिनां इत्यपवाददेषः॥ तथा छपादिवर्गोलरणतः परमवैराग्यवान्‌ विंगश॑द्धिरद्धितः 
उत्प्रमेदनपुरदोपः छज्यावान्‌ वा श्ीताथयदिष्णुर्या तथा झरोति सोडप्ययवादरलिंगः 
प्रोच्यते । उत्व्येपस्तु नप्त एवेति छ्लातव्यम। सामान्योक्तों विधिरत्स्ः । विशे- 
पोते विधिरपयाद इति परिभाषणात्‌ ॥” ( दर्शनप्राझूत टीका ४० २९ ) उपयुक्त 
टीछा के पाठ में धुतचागर छरि ने दो बातें कही हैं । . 
पदों वह कि पिछड़े समय में दिगम्बर भद्चरकों में जो पक पदनने फी प्रशत्ति' 
चलती उसडा आरम्भ संबड्वियढ़ में भूधरक प्रशन्तद्मरति ऐे हुई थी । 
कि ० छऐछ 





५९८ भगवान्‌ मद्दावौर 


को परित उपधि के उपरान्त औत्सर्गिक अथवा आपवादिक लिझ् रखने 
की आज्ञा से यह भी सिद्ध है कि पहले द्गिम्बर सम्प्रदायवाले धार्मिक 
योग्यता के नाते स्ली और पुरुषों में कुछ भी अन्तर नहों मानते थे । 
यद्यपि स्ली को सर्वथा नम्न रहने का निषेघ था तथापि उनकी आत्मो- 
न्नति -की योग्यता पुरुषों से हीन नहीं मानी गई थी जैसा कि पिछले 
आचार्यों ने माना है ।: पिछले आचार्यों ने त्वियों में पंचम गुणस्थानक 
से आगे बढ़ने की योग्यता हो नहीं मानी, फ़िर वह चाहे सास-मास के 
उपवास करनेवाली और चारित्र पालनेवाडी आयो ( साध्वी ) द्वी क्यों 
न हो। पिछले दि्गम्बर अन्थकारों के मत से वह उतनी ही आत्मो- 
ज्ञति करेगी जितनी. कि एक देशविरति ग्रृहस्थ श्रावक कर सकता है, 
परन्तु हम- समझ सकते. हैं कि भगवती-आराधनाकार, आचार्य शिव 
आयो ओर साधु की योग्यता में कोई अन्तर नहीं समझते थे। यही 
कारण है कि उन्होंने आयोओं के सरण को वाल-पण्डित सरण! न. 
'सानकर पण्डित मरण' माना है। . ... 8... हो 2 
: यद्यपि प्राचीन दिगस्व॒राचार्यक्ृत प्रन्थों में भ्रमण और आयाओं 

की उपधि में क्‍या क्या उपकरण रहते थे, इसका कुछ निर्णय नहीं देखा 
जाता, तथापि उक्त आपवादिक छिझ्ल के विधान से और इसी मन्थ के 
कृतिपय अन्य उछेखों से यह निश्चित है कि वे वस्ध और पात्र रखते 
अबश्य थे, पर इस प्रवृति को वे उत्सगे सागे! न कह कर “अपवाद 
सांग कहते थे । क हि 

: - पाठकों के. विछोकनाथ हम - उन उल्लेखों को यहाँ उद्धृत करेंगे 
जिनसे कि दिगम्बर सम्प्रदाय में भी साधुओं के छिये पान्नों का रखना 
अनिवाये ठहरता है । न 5 ह 

.. साधु छारा किये जानेवाले कायिक विनय का वंर्णन करते हुए 
शिवाय कहते हँ---“आसन देना, उपकरण देता, शिवाय कहते है--“आसन देना, उपकरण देना, उचित शरीर का सशे 





>कसरी वात टीकाकार ने यह कही कि राजादिवर्ग को मनुष्य वैराग्यशील हो, 
जो लिंगश॒द्धि रहित हो, जिसकी पुरुषेन्द्रिय विक्तत हो. अथवा जो लजाशील हो चां ग 
ठंडी आदिं सहन करने में असमर्थ हो वह वैसा कर सकता है, -अर्थात्‌ अपवाद किंग 
रूप ठाठ, (चटाई) वत्न आदि से अपनी छजा और ज्ञीत दूर कर सकता है। 


जिनकत्प सर स्थांवेरकत्प २९५५९ 


करना ( विश्नाम के लिये पग्च॑ंपी वगेरह करना ), समयोचित कार्य 
करना, भोजन छाता, संथारा करना, उपकरणों को प्रतिलेखना, ऋरना 
इत्यादि शरीर से साधुवर्ग का जो उपकार किया जाता है वह का[यिक 
विनय है । 
भगवती आराघना की ३१० वीं गाथा में -तो स्पष्ट रूप से भाहार 
जौषधादि. द्वारा साधु अन्य साधु का वैयाबृत्त्य करे ऐसा विधान 
किया है । 
. पाठकगण के विछोकना्थ हम उस मछ गाथा को दी यहाँ उद्धव 
कर देते हैं-- 
॥ “सेज्ञागासणिसेज्ञा-उवधिपबिलेहणा उवगादिदे । 
आह्यारोसदवायण-विकिंचणुव्बत्तणादीया ॥? ३१० ॥ 
अथोत्‌ निरवासस्थान, आसन, उपधि और, ओऔपमद्दिक उपकरणों 
की प्रतिछेखना करना; आद्वार, औपघ, वाचना देना, मव्यूत्र भाढ़ि को 
बाहर परतना ( फ्ेंकना ), शरीर मर्दन भादि करना वैयाबन्त्य ( सेवा- 
बन्दगी ) कदेलाता है । 
यही गाथा छुछ परिवर्तन के साथ बट्टकेरस्तरामी के मूछाचार प्रन्थ 
में पश्चाचाराधिकार में भी आती दे, जहाँ उसके दीकाकार भाचार्य बसु 
नन्‍्दी लिखते दैं--./“आद्वारेण--भिक्षाचर्यया, औपचेन--झुंठिपिप्पल्यादि- 
केन, शाजव्यास्यानेन, व्युतमठनिहरणेन, वनन्‍्दनया च, शय्याधकाशेन, 
निषद्योपधिना, भ्रतिलेखनेन च पूर्वोक्तानाभुपकारः कर्तव्य: । एपैस्ते प्रति: 
गृह्दीता आत्मीकृता भवन्तीति ।? ( मूछाचार पू० ३०८ ) न्‍ 
उसी भगवती आराधना की गाथा ६६५-६६८ में संडेखना 
फरनेवाले साधु को सेवा संबंधी व्यवस्था बताते हुए शिवार्य कहते 
'ठब्घिवान्‌ और सरछ प्रकृतिक चार मुनि उसके योग्य निर्दोष 
आद्वार छार्वे तथा चार वैसा द्वी निर्दोष पानी छावें, चार मुनि क्षपक 
के डिये प्रस्तुत किये हुए भाद्वार-पानी के द्॒व्यों की सावधानी से रक्षा 
करें जोर चार वैयादृत््य कर मुनि क्षपक के मठमृत्र आदि को परठेः 


( बाहर छे जाकर छोड़ें ) और समय पर उपधि, झय्या संथार आदि: 
की प्रतिछेखना करें ।”? : 


१०० सगवान्‌ मद्ावीर 


पे 


इसी ग्रन्थ की गाथा ६९२ में अन्यकार छदते हँ---.तेछ और 
फर्ेंले द्रव्य से क्षुषक को बार बार छुछ्ले कराने चार्दिय ताकि उसका 
जीम और कान वठवान और मुख तेजत्वी हो ।' 

थे हो अन्थकार गाथा ७०२ और ७०३ में कइते है यदि क्षपक्.. 
की इच्छा हो तो उसकी समाधि के छिये सब्र प्रकार का आदर ठाकर . 
उसे खिडाना चाहिए ओर फिर एक पक कस करते हुए पहले 
आहार पर छे आना और क्रमशः भोजन का त्याग करवा कर उय 
पानी पर ले आना चाहिये । 


लि 


मुछाचार के समाचाराधिकार को ५तच्छे वेज्जावच्च इस १७४ 
वीं गाथागत 'विज्ञाबच्ध शब्द की व्याझ्या करते हुए वसुनन्दी अमणा- 
चाये लिखते हें---विज्ञावच्च॑--वैयाबृत्त्य कायिकव्यापाराहरादिमिसप 
अहणम्‌ ।” अर्थात्‌ वैयाबृत्य का अर्थ शारीरिक प्रदृत्ति और आहार 
आदि से उपकार करना है। । 


आचाये वहुकेर मूछाचार के समयसाराधिकार की ६१ वीं गाया 
में कहते ह--साधुओं को साध्वियों के उपान्नय में ठहरता, बैठना, 


सोना, पढ़ना और आहार नीहार करना ( भोजन करना और टी: 
जाना ) नहीं चाहिये! । . 


हें प्रिय पाठकगण ! जो जाचाये गुणाधिक उपाध्याय, तपस्वी, शिष्य, 
टदुबंछ, समनोज्ञ, गण, छुछ और संघका आहार औषधादि से विनय 
वैयाबृत्य करने की साधुओं को आज्ञा करते थे,- क्षपक के लिये चार- 
चार साधुओं को आहार पानी. छाने और सल्सन्न को दूर. त्यागने के 
लिये: नियत करने का विधान करते थे, उसको सब प्रकार का भोजन 
छाकर. देने और त्तेछ जादि के कुछे कराने की सलाह देते थे और जो 
आचाय साधुओं के छिए साध्वियों के स्थान में आहार पानी करने का निषेध 
करते थे क्या उनके सम्बन्ध में भी यह कह सकते हैं कि वे पात्र रखने 
के व्रियोधी थे ? दम जानते-हैं कि वे स्वयं हाथों में भोजन करनेवाले 
थे तथापि साधु्भों को ऊपर मुजब उपदेश देते थे । इसका अर्थ यही 
-हैकि उनके .... अपवादसा्गं से .. ह जे ज्ञाते थे। - 
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यदि ऐसा न द्वोता तो इन पात्रसाध्य कार्यों के विधान का कुछ 
अर्थ ही नहीं होता औीर “गृहस्य के ही घर में साधु भोजन करे” ऐसा 
पहले एकान्द नियम होता वो साध्वी के उपाश्नय में आदर करने के 
निषेघ की आवश्यकता द्वी नहीं पड़ती । 
ऊपर कहद्दा गया है कि शिवभूति ने प्रारस्म में अपने आचरण से 
मिनकत््प का पुनरुद्धार करने का निग्धय किया था, पर आगे जाने पर 
उन्हें, अनुभव मे सिखाया कि वर्तेमान समय में जिनकर्प 
परिणाम को चलाना आसान नहीं दे । एक व्यक्ति कैसा भी आचरण 
कर सकता द पर वैसे ही आचरणवालों की परम्परा जारी 
रखना सरल नहीं । परिणामत्वरूप अपने मार्ग को उन्होंने आचारा- 
ज्लोक्त मूछ स्थविस्मार्ग में परिगणित किया और इस उत्सगंमार्ग को 
न पाछ सके उनके लिये उ्ती सूत्र के भतुसार कुछ व्ध-पात्र रखने 
क्रो व्यवस्थावाडा अपवाद सागगे भी नियत किया । 


यद्यपि शिवमूति फे सम्प्रदाय का उद्धव उत्तरापथ में हुआ था पर 
वहाँ उसका अधिक प्रचार नहीं हो सका। कारण स्पष्ट दै। प्राचोन 
स्थविरसंघ का उन दिनों वहाँ पूर्ण प्रावक््य फैछा हुआ था और मथुरा 
के आाछपास के ९६ गाँवों में तो जैनधर्म राजधर्में के रूप में माना 
जाता था। इस स्थिति में शिवभूति या उनके अनुयायियों का बद्ोँ 
टिकना बहुच कठिन था। इस कठिनाई फे कारण उस सम्प्रदाय ने उधर 
से हटकर दक्षिणापथ की तरफ श्रयाण किया, जद्दाँ आजीविक संग्रदाय 
फे प्रचार के फारण पहले द्वी नप्त साधुओं की तरफ जन-घाघारण का 
सद्भाव था । वहाँ जाने पर इस सम्प्रदाय की भी अच्छी कदर हुई भौर 
घीरे-घोरे बढ पगमर दो गया । यद्यपि सम्प्रदायवार्ठों ने अपने संप्रदाय 
फा नाम 'मूठ्संघ! रक्सा था, पर दक्षिण में जाने के बाद थे 'यापनीय? 
भोर खमण' इन नामों से अधिक प्रसिद्ध हुए । 

प्राचोन स्थबिर परन्पण में प्रतिदिन शेचित््य फे भाव पढ़ रहे थे । 
इस्ती में रइना वो उन्होंने पहले दी शुरू कर दिया या, अब घीरे-पोरे 
इनलें पारिश्रमार्ग की भन्‍्य शियिट्वाएँ भी प्रदेश कर रही थों । यद्यपि 
मुबिद्ित गीता ज्यवस्था बनाये रखने के ठिये बहुव छुछ प्रयत्न कर 
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रहे थे, शिथिलाचारियों का. 'पासत्था' आदि नामों से परिचय दे-उनके 
शेप से बचने के लिये वे साधुओं को उपदेश दे रहे थे, फिर भी तिस्न- 
गासी शेथिल्य-अरवाह रोका नहीं जा सका। विक्रम की पाँचवीं और छंठी 
सदी तक 'पांसत्था” आदि नामों से पहचाने जानेबाले शिथिछाचारियों 
के गाँव-गाँव में अड्डे जमने छगे और उम्रविद्ारी सुविहितों की संख्या 
कम होने छगी । इस स्थिति से नवीन स्थविर ( दिगम्बर ) परस्परा ने 
पीठ छाभ उठाया । परिमित वस्त्रपात्र की छूंड के कारण उनके यहाँ 
साधुओं की संख्या खूब बढ़ती गईं और प्राचीनकाछीन नमवादिं उत्कष 
क्रियाओं के कारण गृहस्थवर्ग भी प्रतिदिन उनकी तरफ झुक्ता गया।. 
परिणाम यह हुआ कि विक्रम की पाँचवीं सदी के आसपास जाए: इस 
परम्परा ने अपना ख्वतन्त्र संघ स्थापित कर दिया. और प्राचीन स्थविर- 
पसपरा के पुलु-लाम 'मूलसंघ' को अपने लिये व्यवहत किया। .. : 
यद्यपि यह नया 'मूलसंघ” तबतक उन्हीं जैन आगमों से अपना 
काम्न चछावा था, तथापि महाबीर का गर्भापहार, उनका . विवाह आदि 
अनेक बातें वह नहीं भी मानता था और इस कारण वह ' धीरे-धीरे 
अंपना नया साहित्य निमोण किये जाता था।.... .... प 
- प्राचीन स्थविर परम्परा के अधिक साधुओं के शिथिर् और लित्य- 
बासी हो जानेपर भी उसमें त्यागी सुविद्िंत श्रुतघरों की भी कंसी.त 
थी। नवीन प्रसम्परा की उत्कष्ठता अथवा उन्नति के कारण नंहीं, पर 
उसके नये विचार और कतिपय सिद्धान्तभेद के कारण उन्होंने ईसंका. 
फिर प्रेतिबाद करना झुरू किया और परिणामस्वरूप दोनों पंरम्परा- . 
वालों में तनातनी बढ़ने छगी। छंठी सदी के विद्वान आचार्य कुन्दृकुन्द , 
7 १ आय कुन्दकुन्द का समय हमने विक्रम की: छठी सदी माना है । 
इसके अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ-नीचे दिये जाते हैं--- कक, 
(१) कुन्दकुन्दाचार्य इत पश्चास्तिकाय की टीका में जयसेनाचांये लिखते हैं 
कि थद् अन्य कुरंदकन्दाचाये ने शिवकुमार महाराज के श्रतिबोध के लिये .रचो था। 
डॉ० पाठक के विचार से, यह शिवकुमार दी कदम्बदंशी शिवरंगेश थे: जो संभ- 


ब॒तः विक्रम की छठी शताब्दी के व्यक्ति थे । अतपुव इनके समकालीन अन्दकुन्द 


भी छठी सदी के दी व्यक्ति दो सकते हैं। .. 


_[ | 





न्ट्ोलि 
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देवनन्दी वगेरद ने आचीन परम्परा से मजबूत मोरचा छिया ! पहले 
जो सूत्र, नियुक्ति आदि प्राचीन आगरमों को इनके पूवाचाय मानते 
आये थे, इन्होंने उनका मानना भी अस्वीकार कर दिया और अपने 
लिये आचार, विचार और दरशेनविपयक त्वतन्त्र साहित्य की रचना 


(३) प्रसिद्ध द्गम्बर जैन विद्वान, पं० नाथूरामजी भ्रेमी ने नियमसार की 

एक गाया खोज निकाली है, जिसमें आचाये झुन्दकुन्द ने 'लोकविभाग! परमागम 

का उल्लेख किया दै। यह. लोकविभाग” अंथ संभवतः सर्वनन्दी आचार्य की-कृति 

है, णो कि वि० सं० ५१२- में रची गयी थी । इससे भी कुन्दकुन्द -छठी सदी के 
प्रन्धकार प्रतीत होते हैँ । 

उपयुक्त दो कारणों के अतिरिक्त - उुन्दकुन्द के ग्रन्थों में अमेक उल्लेख ऐसे हैं 
जो उनको विक्रम की पांचवीं सदी के बाद का प्रन्थकार सिद्ध करते हैं । उनमें से 
कुछ उछख ये हैं * *- 

( 3 ) समय प्राम्त की गाया ३५० “तथा ३५१ में झुन्दकुन्दाचार्य 'फद्दते 
. है---“छोगों के विचार में देव, नारक, तियैच और मनुष्य प्राणियों को विष्णु 
बनाता है, तब श्रमणों ( जैन साधुओं ) के मत में पटूनिकाय के जीवों का कर्ता 
जत्मादै।? - --; 

“इस प्रकार लोक और -श्रमर्णों के सिद्धान्त में कोई .विशेष नहीं है । छोगों 
के मत में कर्ता “विष्णु-है, और श्रमणों के' मत में “आत्मा! | कहने की जरूरत 
नहीं है कि 'दिप्ण' को कर्तापुरुष माननेवाले “वैष्णव? संप्रदाय की उत्तत्ति विष्णु- 
स्वामी से ई०-स० की तीसरी शताब्दी में हुई थी। उनके सिद्धान्त ने खाया समय 
बीतने के बाद द्वी लोक सिद्धान्त का रूप घारण किया द्वोगा, यह निश्चित है। 
इससे कद्दना पड़ेगा कि कुन्दकुन्द विकम की चौथी सदी के पहले के नहीं दो सकते । 

(३) उुन्दकुन्द ने बोधप्रारत” की गाया ६०८ और १० में क्रमश 

आयतन', “चेत्यगृह” और “प्रतिमा? की चर्चा छी है। जहाँ तक हमने देखा है. 

इन बातों छी चर्चा चत्यवास के सोय सम्बन्ध रखती हुईं पायी गई है । अतएव इन 
चर्चाओं से पाया जाता है कि उुन्दकुन्द का अस्तित्व-चमय “चैत्यवाय” काछ के 
पढे का नहीं दो सकता । हि 

( ३ ) 'भावश्रादत! छो १४९ वीं गाया में कुन्दकुन्द ने शिव” 'परमेष्ठीः 

सर्वेज्ष! “विष्णु! चतुसुंख” आदि कतिपय पौराणिक देवों के नामों का.उठेख़ किया 
है। इससे भी जाना जाता, है कि वे पौराणिक काल में हुए थे, पहले नहीं । 
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की जिससें वस्न-पात्र रखने का एकान्त रूप से निषेध किया। यद्यपि 

इस ऐकान्तिक निषेध के कारण उन्हें ख्लीमुक्ति और केवलिशुक्ति का 

भी निषेध करना पड़ा, क्‍योंकि स्लियों को सर्वथा अचेलक मानना भलु: 
चित था और वस्सहित रहते हुए उनकी मुक्ति मान लेने पर अपने 





. (४) 'भाषप्राशत? की १६२ वीं गाथा में वे घर, अथे, काम और मोक्ष इन 
चार पुरुषार्थों का और 'ोक्षप्रारुतः की ४ थी गाथा. में तथा रयणसार” की १३४ 
से १४५ पर्नन्त की गाथाओं में उन्होंने बाह्य! 'आभ्यन्तर' और 'पर' इन त्रिविध 
आत्माओं की चर्चा की है, जो विक्रम की पांचवीं सदी के बाद में भ्रचद्ित द्ोनेवाले 
विषय हैं । ह 


. (७) लिंग प्रातः की गांधा १-१०-१६ और २१वीं में साधुओं की 
आचार विषयक जिन विथिलताओं की निन्‍्दा की है उनको देखने से यही मानना पढ़ता: 
है कि कुन्दकुन्द उस समय के व्यक्ति थे जब कि साधुओं में पर्याप्त शियिल्ता आ 
गई भी । उनमें शहस्थों के जैसी अन्य प्रवृत्तियों के उपरान्त जमीन जागीर छेने और 
खेतीवाड़ी कराने तक की शिथिलता ग्रविष्ट हो गयी थी। यह समय निश्चित रूप. 
से विक्रमीय पाँचवीं सदी के बाद का था। . 


(६ ) 'र्यणसारः की १८ वीं गाथा में सात क्षेत्र में दान करने का उपदेश 
करने के उपरान्त उसी प्रकरण की गाथा २८ वीं में कुन्दकुन्द कहते ईैं--> पचम- 
काल में इस भारतवष में यंत्र-मंत्र-तंत्र-परिचर्या ( सेवा या खुशामद ), पश्चपात और 
मीठे वचनों के ही कारण दान दिया जाता है, मोक्ष के हेतु नहीं 7 

इससे यह: साबित होता है कि कुन्दकुन्द उस समय के व्यक्ति थे जब कि इस. 
देश में तांत्रिक मत का खूब प्रचार हो गया था और मोक्ष की भावना की अपेक्षा: 

* सांसारिक स्वार्य और पक्षापक्षी का बाजार गर्म हो रहा था। पुरातत्त्ववेत्ताओं. को 
कददने की शायद ही जरूरत होगी कि भारतवर्ष की उक्त स्थिति विक्रम की पांचवीं 
सदी के बाद में हुईं थी ।. फल ह 

पक ( ७ ) 'रयणसार? की गाथा ३२ वीं में जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जिनपूजा और 
तीथवन्दनविषयक द्र॒व्यभक्षण करनेवाले को नरक-दुःख का भोगी बताकर कुन्द्‌- 
झुन्द कहते हैं--“पुजादानादि का द्वव्य हरनेवाला पुत्र॒कलत्रह्दीन, द्रिद्र, पंग,. 
गंगा, बहरा और अन्धा होता है और चाण्डालादि कुल में जन्म छेता है 7” 
इसी प्रकार अगली ३३-३६ वीं गराथाओं में पूजा और दानादि द्रव्य 
भक्षण करनेवालों को विविध दुगेतियों के दुःखभोगी होना वतकाया छ। इससे 
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चल्लधारी अ्रतिसद्धियों की मुक्ति का ,निषेघ करना असंभव॒-था, इसी 
तरद केघछी का फवछाहार सानने पर उसके छात्र के छिये पात्र भो 
सानना पढ़ता और इस दद्मा में पात्रवारी स्थविरों का खंडन नहीं 
: फरने पाते । 


सिद्ध होता दे कि कुन्दकुन्द के समय में देवद्रव्य और दान दिये हुए द्वव्यों वी 
इुव्यंवस्था होना एक सामान्य बात हो गई थी। प्रंदिरों की व्यवस्था में साधुओं 
का पूरा दखल द्वो घुछा था और वे अपना आचार माग छोड़ कर- गहस्थोचित 
चैत्य कार्यों में लग चुके थे । जन इतिद्वास से यद्द बात सिद्ध दे कि विक्रम को 
पाँचवीं सदी से साधु चैत्यों में रहकर उनकी व्यवस्था करने छग गये थे और छठी 
से दसवीं सदी तक उनका पूण साम्राज्य रहा था । वे अपने अपने ग्रच्छ-सम्बन्धी 
चैत्यों की व्यवस्था में रावाधिकारी के ढंग से काम करते थे । उप समय के सुवि- 
हित आचाये इस प्रवृत्ति का विरोध भी करते थे, परन्तु उनपर उसका कोई असर 
नहीं दोता था। इस समय को ' इवेताम्वर ग्रन्थकारों ने “चत्यवासप्रवृत्तिसमय/ 
क्र नाम से उद्घोपित किया दे । यही समय दिगम्बर सम्प्रदाय में “भृद्यरकीय- 

समय” के नाम से पहचाना जाता दे। आचार्य इुन्दकुल्द ने ठीक इसी समय 
की प्रशृत्तियों का खण्डन किया है। इससे यद्द सिद्ध दोता दे कि वे पाँचवीं सदी 
के पूर्व के व्यक्ति नहीं थे । 


( ८ ) 'स्यणसार! की १०५ तया १०८ से १११ तक की गायाओं में कुन्दकुन्द 
मे साधुओं छी अनेक शियिल खत्तियों का खण्डन किया दे, जिनमें राजसेवा, 
अम्योतिषविद्या, मंत्रों से आजीविका, धनधान्य का परिग्रद, भकान, प्रतिमा, 
उपकरण आदि का मोद्द, गच्छ का आग्रह, वस्न और पुस्तक की ममता आदि 
बातों का खण्डन छूद्य देने योग्य है। कदने की शायद द्वी जरूरत द्वोगी कि 
उक्त खराबियाँ साधु समाज में छठी और साठपीं सदी में पूर्ण ृप से अ्रविष्ट दो 
रदी थीं । पाँचवीं सदी में इनमें से बहुत कम प्रवत्तियाँ स्राधुसमाज में प्रविष् 
दोने पायी थीं और विक्रम की -तीसरी चौथी शताब्दी तक ऐसी कोई भी, बात 
जैन निम्रन्धों में नहीं पायी जाती थी। इससे यद्द निस्संदेद सिद्ध द्ोता है कि 
आचाये इन्दजुल्द विक्रम की पाँचवों शताब्दी के थाद के अन्यकार हैं। यदि 
ऐसा ने होता और दिगम्बर जैन पश्मबलियों फे.. लेणानुसार वे विक्रम की प्रथम 
अयदा दूसरी सदी के प्रंबद्धर दोते तो छठी सदी की श्रग्ृत्तियों का उनके भ्रन्‍्यों 
में समन नहीं दोता । 

३६ 
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इन नये सिद्धान्तों की योजना से उन्हें अपनो परम्परागत आप- 
वादिंक लिझ् प्रवृत्ति को स्वयं उठा देना पढ़ा, क्योंकि ऐसा किये विना 
वे विरोधिपक्ष का सामना कर नहीं सकते थे । 
कुन्दुकुन्दाचार्य आदि के इन नये सिद्धान्तों से इस परम्परा को 
कुछ छाभ हुआ ओर छुछ हानि भी । 

लाभ यह हुआ कि ऐसी ऐक्वान्तिक अचेलकबृत्ति से दक्षिण देश 
में, जहाँ पहले से ही आजीविक आदि नम्न सम्प्रदायवार्लों का मान 
और प्रचार था, इनक अनुयायी गृहस्थों की संख्या काफ़ो बढ़ गई और 
इस कारण साधु समुदाय में भी वृद्धि हुई । 

हानि यह हुईं कि इनके नये सिद्धान्तों को इस परम्परा के सभी 
अलु॒यायियों ने स्वीकार नहीं किया ओर परिणाम स्वरूप यह परस्परा 
जो पहले केवल 'मूलसंघ” के नाम- से पहचानी जाती थी अब से अनेक 
भागों में बैंट गई और उसके अतल्तेक संघ बन गये, यापनीयसंध', 

(५ ) कुन्दकुन्द ने अपने ग्रंथों में अनेक स्थान पर “गच्छ” शब्द का 
प्रयोग किया है जो विकम की पाँचवीं सदी के वाद का पारिभाषिक शब्द है। 
बैताम्बरों के प्राचीन भाष्यों तक सें गच्छ' शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। हाँ, 
छठी सातवीं शताब्दी के बाद के भाष्यों, चूर्णियों और प्रकीर्णकों में “गच्छ” शब्द 
का व्यवहार अवश्य हुआ है। यही बात दिगम्बर सम्प्रदाय में भी है। जहाँ 
तक हमें ज्ञात है उनके तीसरी चौथी शताब्दी के साहित्य में “गच्छ” शब्द 
प्रयुक्त नहीं हुआ । 

( १० ) विक्रम की नवीं सदी के पहले के किसी भी शिलालेख, ताम्रपत्र 
या अंथ में कुन्दकुन्दाचाय का नामोछेख न होना भी यही सिद्ध करता है कि 
वे उतने प्राचीन व्यक्ति न थे जितना कि अधिक दिगम्बर विद्वान समझते हैं । 
यद्यपि मकरा के एक ताम्रपत्र में, जो कि संवत्‌ ३८८ छा लिखा हुआ माना 
जाता है, झुन्दकुन्द का नामोेख है, तथापि हमारी इस मान्यता में कुछ भी 
आपत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि उस ताम्रपत्र में उछिखित तमाम आचार्यों के 
नामों के पहले “भठार! ( भद्धरक ) शब्द लिखा गया है। इससे सिद्ध है कि यह 
ताम्रपत्र भद्धरक काल में लिखा गया है. जो विक्रम की सातवीं. सदी के बाद शुद्ध 


होता है। इस दशा में ताम्रपत्रवाला संवत्‌ कोई अर्वाचीन संवत्‌ होना चाहिये 
अथवा तो यह ताम्रपत्र ही जाली होना चाहिये । 
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क्ाप्ठासंघ' 'माधुर्संघ' चगेरद नामों से श्रसिद्ध हुए और एक दूसरे को 
भला घुरा कहने छगे। 
विक्रम की सातवों शताब्दी के प्रारन्भ से दूसवों फे अन्त तक के 
चार सौ वर्षों में दोनों स्थविर परम्पराओं में अनेक दिग्गज विद्वान 
उत्पन्न हुए । 
पहली परम्परा के विद्वानों में सिद्धसेनगणि, जिनभद्रगणि क्षुमा- 
श्रमण, महछ॒वादी, जिनदासगणिमदत्तर, हरिभद्रसूरि, वष्पभ्टिसूरि, 
शीछाक्षाचाये आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
द्वितीय परम्परा में भी समन्तभद्र, अकलझदेव, विद्यानन्दी, 
माणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र, देवसेनभद्टारक आदि अनेक नामी विद्वान 
हो गये ! इन सभी विह्वानों ने अपनी अपनी कृतियों द्वारा अन्य दाशे- 
निक विह्ानों का सामना तो किया ही पर साथ द्वी साथ अपने विरुद्ध 
जैन परम्परा के सिद्धान्तों का खण्डन करने में भी कुछ उठा नहीं 
रखा | इसी समय से एक दूसरे को दिगम्बर श्रेताम्बर कहने का 
भी प्रारम्भ हुआ । 
हम ऊपर कद आये हैं. कि पहले पहल भावश्यक-भाष्यकार ने 
नूतन स्थविर परम्परा वा्ों को 'वोढिया' नाम से सम्बोधित करके, 
इनके मत को “मिथ्यादशेन! कहा था और इसका उत्तर भी अनेक 
द्गिम्बर विद्वानों ने दे दिया था; पर भद्दारक देवसेन ने अपने दशेन- 
सार और भावसंग्रह में श्वेतास्वरों को “घूते, संशयमिथ्यादष्टि, गृहि- 
कल्हिक, अतश्रष्ट, समन्थरलिंगी, मार्गेश्र्” आदि विशेषणों द्वारा उ्तका 
व्याज के साथ वद॒छा लिया और इन्हीं का अनुसरण पं० वामदेव, 
भट्टारक रक्ननन्दी प्रश्नति पिछले विद्वानों ने किया । 
भद्टारक देवसेन ने श्ेताम्पर्रों को गालियाँ देकर दी सनन्‍्तोष नहीं 
माना; किन्तु आवश्यक-भाष्य-चूर्णि में दिगम्वरों की जो उत्पत्ति छिखी 
है, उसके उत्तर में उन्हति ग्रेताम्वरों की उत्पत्तिविषयक एक कथा भो 
गद दी, जो नीचे दो जाती है। 
जिव विक्रम राजा को मृत्यु हुए एक सो छत्तीस वर्ष दो 


३०८ .. भगवान्‌ महावीर - 
चुके तब सौराष्ट्र में वछभी” नगरी में श्वेतपट ( खेताम्बर ) संघ की 
उत्पत्ति हुई । ह 
“उज्ञयित्ती नगरी में सद्रबाहु नामक एक अच्छे निमिच्त शाखवेत्ता 
आचार्य थे। उन्होंने निमित्तज्ञान से भविष्य जानकर अपने संघ 
से कदहा--यहाँ बड़ा इुर्मिक्ष होनेवाढा है, जो पूरे बारद्र वर्ष तक 
रहेगा। इसलिये अपने अपने संघ के साथ दूसरे देशों में चले जाना 
चाहिये। भद्रबाहु के उक्त वचन को सुनकर सब आचार्य अपने 
अपने संघ के साथ, जहाँ सुभिक्ष था वहाँ चले गये। परन्तु एक 
शान्तिनामा आचारये जो कि बहुशिष्य-परिवार युक्त था, सुन्दर सोराष्टर 
देश की वलभी नगरी पहुँचा, जाने के वाद चहाँ भी बड़ा भयंकर 
दुष्काछ पड़ा । जहाँ मिखारियों ने पेट चीर भोजन निकालके खाया। 
इस निमित्त को पाकर सर्व साधुओं ने कम्बल, दण्ड, तठुंबा और ओढ़्ने 
के लिये श्वेत बख धारण किये | ऋषियों का आचार छोड़कर दीचबृत्ति 
से माँग कर मिक्षा छी ओर उपाश्रय में बैठकर यथेच्छ भोजन किया । 
“इस ग्रकार का आचरण करते करते कितना ही कार बीतने पर 
सुभिक्ष हुआ तब शान्ति! आचाये ने अपने संघ को बुछाकर कहा-- 
'अब इस कृत्सित आचरण को छोड़ी ओर इसकी निन्दा गही कर फिर 
मु्ींद्रों काआचार अ्रहण करो । यह वचन सुन कर उनके प्रथम 
शिष्य ने कहा--इस अति दुधर आचरण को कौन धारण कर सकता 
है? न॑ मिलने पर उपवास, दूसरे अनेक ढुःसह अन्तराय, एक ही 
स्थान पंर भोजन करना, अचेलक रहना, किसी चीज का न साँगना, 
ऋह्मचय, जमीन पर सोना,दो दो महीने के बाद असह्य केश छोच करना, 
नित्य असह्यं बाईस परीषहों का सहना ( यह सब कठिच आचार इस 
समय कोन पाछ सकता है ? इस समय तो ) जो कुछ भी आचार 
हम ने ग्रहण किया है वही सुखकर है, दुःघर्मकाछ में इसे छोड़ नहीं. 
सकते ।” तब शान्ति ने कहा--“चारित्रश्रष्ट होकर जीवित रहना 
अच्छा नहीं, यह जैनसागे को दूषित करने वाढा है । जिन भगवान्‌ के 
32202 02..: 
ते. ( शान्ति के ) -सस्तक में एक 
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ड्वे - दण्ड से प्रहार किया, जिसकी चोट से स्थविर मरकर व्यन्तर 
देव हुला । 

(दब पाखण्ड को प्रकट करने वाला शिष्य खेदपट संघ का अधिपति 
हुआ और सम्रन्थ को भी निवोण हो सकता है? इस प्रकार का धर्मो- 
पदेश करने छगा । 

“अपने अपने पाखण्ड के अनुकूछ शा्षों की रचना को और छोगों 
में उनका व्याख्यान करके उसी प्रकार का आचार प्रचढित किया। 
( इस प्रकार ) निर्भन्‍्थता को दूपित कर उसकी चिन्दा और अपनी 
प्रशंघा कर वह फपटपूर्वेक बहुद्र॒व्य ग्रहण करके मे छोगों में अपना 
जीव॑न बिताने छगा | 

“उघर शान्ति आचार्य का जीव व्यन्तरदेव उपद्रव करके कहने 
छगा---जिन धर्म पाकर मिथ्यात्व को मत प्राप्त द्वेओ' । तब डर कर 
जिनचन्द्र ने उसकी सर्वनद्धव्य-सम्पूर्ण अष्टमकारी पूजा बनाई जो आज 
भी उसको दी हुई दे। आज़ भी वह बलिपूजा सदे प्रथम उसीके 
नाम से दी जाती दे । बद्द ख्ेदपट संघ का पूज्य-कुछदेव कद्दा गया। 

5 प्रकार सार्मभ्रष्ठ सेवढ़ों को उसत्ति कह्दी ।? 

इसी आशय की ेताम्बरोत्मत्ति विषयक कथा ग्रन्थकार ने अपने 
दर्शनचार? नामक प्रन्थ में भो छिखी है, पर वहाँ उन्होंने अपने 
अतिक्षय ज्ञान का भी परिचय दे दिया है, लिखा दे “भोर इस प्रकार 
अन्य भी आगमदुष्ट मिय्याश्ाओं की रचना करके 'जिनचन्द्र' मे 
अपनी जात्मा को प्रथम नरक में स्थापित किया ।! 

इसी कथा फो पन्‍्द्रदवीं और सोलडदवीं सदी फे आस पास के 
दिगम्धर विद्वान्‌ प॑० वामदेव जी ने भी अपने भावसंप्रद में छिखा है, 
जहाँ अन्य घृचान्त वो इसी प्रकार का दे, पर पक याव जो उन्होंने नयी 
खादी दे उसे नीये छिख देते दे । 

“रे हुए मिनपन्द्र ने उपद्त की श्वान्दि फे डिये आठ अंगुछ 
डम्दे एक चतुरक्ष फाछट पर उच्छा संझक्प कर फे पूजन झिया। व्येत 
यखस््र पर स्थापन करके विधिपू्वक पूजन करने से उम्र व्यन्तर से 
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उपद्रवात्मक चेष्ठा को छोड़ दिया । वह 'पर्यपासन' नामक कुलदेव हुआ 
जो आज भी जछूगन्ध आदि से बड़ी भक्ति से पूजा जाता है ।' 
ववीच में उत्तम खेतवस्ध रख कर उसका पूजन किया इस कारण 
यह मत लोक में श्वेताम्वर” इस नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
विक्रम की सत्रहवीं सदी के भट्टारक रह्ननन्दी ने भद्गवाहु चरित्र 
नामक एक ग्रन्थ बनाया है, यद्यपि इसका नाम भद्गवाहु-चरित्र है पर 
वास्तव में इसकी रचना श्वेताम्बर मत के खण्डन के छिये की गई है । 
इसमें भी श्वेताम्बरमतोत्पत्ति का बृत्तान्त दिया है, पर यह देवसेन और 
बामदेव के दिये हुए वृत्तान्तों से बिछकुछ विलक्षण है। भट्टारकजी 
का दिया हुआ वृत्तान्त यहाँ पूरा पूरा उद्धृत करना तो अशक्य है; पर 
उसका संक्षिप्त सार दे देते हैं । 
एक समय श्रतकेवछी भद्गरबाहु बारह हजार मुनि परिवार के 
साथ उज्जयिनी नगरी के बाहर उद्यान में पधारे । उज्जयिनी का राजा 
चन्द्रगुप्ति आचाये महाराज के वन्दनाथ गया और पिछली रात में 
देखे हुए १६ स्वप्तों का फछ पूछा । भद्गवाहुस्वामी ने राजा को उसके 
स्वप्तों का फछ बताया जिसे सुन कर राजा को वैराग्य आ्राप्त हुआ ओर 
भद्रबाहु के पास दीक्षा ले जैन मुनि हो गया । 
एक समय मद्गबाहु स्वामी जिनदास सेठ के घर आहार के छिये 
गये, तब घर में जाते ही वहाँ पालने में झूलते हुए दो मास के बालक 
ने उनसे कहा--आओ आओ ।' स्वामी ने पूछा--कितने समय तक ? 
बालक ने उत्तर दिया--बारह वर्ष पर्यन्त । 

..भद्गबाहु ने स्थान पर आकर सुनिसंघ को बुछाकर कहा--साधुओ ! 
इस देश में बारह वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ने वाछा है, इस वास्ते 
संयमार्थी मुनियों के लिए अब इस देश में. रहना उचित नहीं है । 

भद्रबाहु के बचन सुनकर संघ वहाँ से विहार करने को तत्पर 
हुआ । उजयिनी के धनाव्य श्रावकों के वहाँ रहने के लिये आम्रह करने 
पर सी जब भद्गबाहु ने वहाँ रहना स्वीकार नहीं किया तब. उन्होंने 
रासल्य स्थृछाचाय, स्थूछभद्र वगेरह साधुओं से बंहाँ रहने की प्रार्थना की 
ओर उसे उन्होंने स्वीकार किया और बारह हजार साधु वहीं ठहरे । 
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'अद्गवाहु उप्लयिनी से बारह हजार साधुओं के साथ कर्नाटक की 
तरफ विद्वार कर गये, एक बड़ी अठवी में जाकर उन्होंने निमित्त से 
अपनी आयुष्य अल्प जानकर विज्ञाखाचाय को संघ के साथ आगे 
विह्यर कराके आप वह्दों अटवी में चन्द्रगुप्त मुनि के साथ ढहरे, 
अनशन किया और समाधि मरण कर खग सिघारे | चन्द्रशुप्ति मुनि 
गुरु के चरणों का आलेखन कर उनकी सेवा करते ओर फान्ताखूत्ति 
से जोवन निर्वाह करते हुए वहीं रहे । 

(विशाखाचार्य संघ के साथ चोलदैश पहुँचे । उधर उञ्ियिनों में 
घोर दुर्भिक्ष पड़ा | एक दिन रामल्य, स्थूलभद्रादि आहार फरफे बन में 
जा रहे थे, उनमें से एक मुनि पीछे रद्द गये । भीखमंगों ने उनका पेट 
फाड़ भोजन निकाछ खाया यह बात नगर में पहुँचते दी दह्यकार मच 
गया भर क्षावर्कों ने एकत्र हो मुनि मंडल से प्राथना की--भगवन्‌ ! 
बड़ा विपसकाऊ दे इस समय आप नगर में पधार जायें तो बहुत 
अच्छा द्ो। क्योंकि ज्ञानियों के छिये वन और नगर दोनों समान है ।? 

श्रावर्कों की प्रार्थना का स्वीकार हुआ तब श्रावर्कों ने समदयोत्सव उन्हें, 
नगर में छाकर ज्ञाति के बन्‍्धनानुसार मिन्न भिन्न उपाभ्नयों में ठहराया । 

अविवर्ष भीपण दुर्भिक्ष पढ़ रद्दे थे और रंक भीखमंगों को वादुसी 

था गई थी जिनके भय से गृहस्थ छोग दिन सर कियाड़ बन्द कर रहने 
छगे। साधु आद्वार के लिये जाते तो रंक उनके भी पीछे पढ़ते, जिन्हें 
धावक छोग छाठियों से मारकर दूर करते, इस विपत्ति से घबरा कर 
प्रावक छोगों से साधुओं ने फद्दा--मद्दाराज, भीखमंगों से नाकों दम 
आ गया दे और दम छोग रसोई भी इनके डर से रात्रि के ही समय 
करते हैं, मिदस्थानों करफे आप भी सत्रि के दी समय हमारे यहाँ से 
पात्र में आहार ले जावें और दिन में उछका भोजन करें। श्रावर्कों फे 
इस बचने पर सथ ने विचार कर फे निर्णय क्िया--जिय तक विपम 
फाछ है दर तक ऐसा दी फरेंगे, और उन्देंनि तुम्दी का पात्र और मिद्लुक 
तथा ऊुर्तों फे भय से हाथ में छाठी धारण छी। गृहस्थों फे घर से 
जाहार छाकर एक दूसरे को देने छगे ओर मकान का द्वार बन्द फर 
गवाक्ष के उत्नाठे में मोज्नन करने छगे। 


३१२ * भगवान्‌ महानीर - : 


“एक दिन रात्रि के समय आहार के लिये गये हुए क्षीणकाय नमन 
साधु को देखकर यशोभद्र की सगभा स्ली राक्षस की भान्ति से डर गई 
और उसका गर्भपात हो गया। साधु तो यों ही छौट गया पर श्रावकों 
में इस घटना से हाहाकार सच गया और उन्होंने साधुओं से जाकर 
कहा---'सुनि महाराज ! समय बड़ा खराब है और आपका यह रूप भी 
भयंकर है, इस वास्ते सुभिक्ष होने वक्त आप आधा वल्ध पहचकर कंघे 
पर कम्बल रख रात्रि के समय आहार लेने जायें और दिन में भोजन 
करें ।”. आवकों की प्रार्थना से साथुओं ने बेसा ही किया और धोरे- 
धीरे वे शिथिल् हो गये । | 
_* बारह बर्ष के बाद देश में फिर सुमिक्ष हुआ और विशाखाचार्य 
दक्षिण देश से चलकर उत्तर देश में ऋमश: कान्यकुष्ज नगर के बाहर 
ज्यान में पधारे | सर पा मशिर म 2 

ध्थूछाचार्य ने विशाखाचार्य को भाया सुनकर उन्हें देखने के लिए 
अपने शिष्य भेजे। मुनियों ने जाकर आचाये को वन्दन किया पर 
उन्होंने उन्हें प्रतिबरन्दना नहीं की और कहा--“यह कौन सा नया मत 
निकाला है ९? साधु रूज़ित होकर वापस आये और सब वृत्तान्त अपने 
गुरुकी कह सुनाया।.. की । 

'राम॑ल्य, स्थूछभद्र और स्थूछाचाय ने सब साधुओं को इकट्ठा.करके 
कहा---अब हमें क्या करना चाहिये ९! इस पर स्थूढाचार्य ने. अपना 
अभिप्राय व्यक्त करते हुए कहा--इस बुरे आचार को छोड़ कर जिन 
मार्ग का स्वीकार कर छेदोपस्थापना करनी चाहिये ।? साधुओं को _ 
स्थूलाचाय की बात पसंद न आयी, उन्होंने कहा---इस सुगम मार्ग को 
छोड़ कर अब दुष्कर मार्ग कौन ग्रहण करेगा ९? स्थूछाचार्य बोढे---“यह 
मत अच्छा नहीं है, मूलमाग को छोड़ कायरों का मार्ग पकड़ना संसार 
अमण का कारण है? इस पर कितनेक भव्यात्माओं ने तो मछमार्ग का 
स्वीकार कर लिया पर कितनेक उस सत्य बचन से उछठे जलने छगे ओर 

बोले--यह्‌ बूढ़ा क्या जानता है? इसकी बुद्धि में भ्रम हो गया है,.जो 
इस पा बकता है, परन्तु जब तक यह: जीता है हमें सुख से नहों रहते 
देगा! यह कह कर उन पापियों ने. उन्हें दण्डों से मारकर गड्े में फेंक 
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दिया । आतंध्यान से मरकर आचारये व्यन्तर देव हुआ भौर अवधि- 
ज्ञान से पूषे भव देख कर न नामधारी साधुओं को हुःख देने छगा । 
तब भयभीत होकर उन्होंने मिलकर उससे अपराध की क्षमा मांगी; 
देव ने कहा--विपरीत मार्ग को छोड़ कर संयम मार्ग को स्वीकार 
करो ।” साधु बोढे--“यह दुर्धर मार्ग पालना तो कठिन है, पर गुर 
बुद्धि से तुम्हारी पूजा- नित्य किया करेंगे! इत्यादि विनय से व्यन्तर को 
शान्त किया और गुरु की हड्डी छाकर उसमें गुरु की कल्पना कर नित्य 
पूजने छगे | आज्ञ भी क्षपक अस्थि की कल्पना से उसे 'खमणादिहडी' 
कहते हैं। फिर उसकी शान्ति के लिये आठ अंगुर लम्बी काठ की 
चतुरक्ष पट्टी को 'वह्दी यह है? ऐसी कल्पना कर उसे विधिपूर्वक पूजा। 
तब उसने उपद्रव की चेष्टा छोड़ दी और इनका 'पर्युपासन! नामक 
छुछदेव हुआ, जो आज तक बड़ी भक्ति से पूजा जाता है । इस प्रकार 
छोक में यह अधेफालक' नामक अद्भुत मत कलिकाल के बछ से 
“: फैछ गया । हा 

- जिस ब्रत काइन पश्चेन्द्रियछोलुपों ने स्वयं भाचरण किया था उसी 
प्रकार अपनी बुद्धि से सूत्र में लिख दिया | 

“इस प्रकार बंहुत समय व्यतीत हो गया। एक समय वल्भो के 
राजा छोकपाल को रानी चन्द्रलेखा, जो कि उज्जयिनी के राजा चन्द्रक्ली्ति 
! की पुत्रो भौर अर्धफाठक मतवालों की शिष्या थी, अपने पति से बोली-- 
क्वान्यकुब्ज” नगर में हमारे गुरु महाराज विचरते हैँ सो आप उन्हें 
यहाँ चुलायें !! रात्ती के कथन से राजा ने जिनचन्द्रादि अधफालकों को 
बलभीपुर बुछाया। अ्रवेशमद्दोत्सव के दिन राजा उनकी अग॒वानी के लिये 
गया, पर साधुओं को नप्त और वल्भनधारियों से विछक्षण वेपवाला देख 
कर वह वापस चछा आया। रानी को इस वात का पता छगते ही गुरु 
के पास काफ़ी: संख्या में इवेत वस्ध भेजे जिन्हें उन्होंने लेकर धारण 
किया । फिर राजा ने उन्तकी भक्तिपूवक पूजा की | इ्वेतवर्तों के घारण 
करने से उसी दिन से अर्धफालक मत से श्िवाम्बर! सच प्रकट हुआ | 
“विक्रम राजा की मृत्यु के बाद एक सौ छत्तीस चर्ष बीवने पर 
लोक में इवेतान्बर नामक मत॒ उत्पन्न हुआ। केवडो को भोजन, स्वी 
3 दे 


न 
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और ससंग साधुओं को उसी भव में मोक्ष, गर्भापदार आदि बातों का 
प्रतिपादक आगम-संग्रह उसी मूढ़ जिनचन्द्र, आचाय ने रचा । 


इन कल्पित कथाओं को यहाँ छिख कर इन्हे हम अग्राप्त मद्त्त 
नहीं देते ओर न इनकी मीमाँसा करने का ह्वी कष्ट उठाते, परन्तु हम 
देखते हैं कि आजकल के बहुतेरे दिगम्बर विद्वान भी 
इन्हें सत्य मानते हैं और इन्‍्हों बूतों पर श्ेवाम्बर जैन 
संघ को अर्वाचीन ठहराने की चेष्टा करते है । 


प्रथम तो देवसेन भद्टारक दमवीं ओर पं० वामदेव और रत्नन्दी 
भद्वारक क्रमशः सोलहवीं सत्रहवों सदी के लेखऋ हैं। इनके पहले के 
किसी भी दिगम्बरीय जैन अन्थ में इन कथाओं का उल्लेख नहों है । 
' इस दशा में ऋमश: साढ़े आठ सौ, चोद॒ह सो और पन्‍न्द्रह सौ वष के 
बोद निराधार लिखे गये ये किस्से स्वयं ही महत्त्वहदीन ठहरते दें। 
दूसरे ये सभी लेखक इस विषय में एकवाक्य भी नहीं हैं। देवसेन 
दुभिक्ष के कारण दण्ड, कम्बल, तुम्बी ओर ख्ेतवल्ल धारण करने के 
कारण श्वेताम्बर! नाम पड़ा बताते हैं, वामदेव काठ की पट्टी पर खेतवस् 
स्थापन करके उ्यन्तर देव की पूजा करने के कारण अश्वेताम्बर! नाम 
पड़ा लिखते हैं, और रह्नन्दी रानी चन्द्रढेखा के कहने से ख्रेतवल् 
'घारण करने से “्रेताम्बर” मत प्रकट होना लिखते हैं । 


देवसेन ओर वामदेव, दूसरे नेमित्तिक भद्रबाहु ने उज्जयिनों से 
जिस दुभिक्ष के कारण दक्षिण में विहार किया था उसी दर्भिक्ष के 
समय रवेताम्परों की उत्पत्ति बताते हैं, तब रत्ननन्दी दुर्भिक्ष का वृत्तान्त 
प्रथम श्रुतकेवढी भद्रबाहु के साथ जोड़ते हैँ और उस समय उज्जयिनी 
में 'अधेफाछक' सत की उत्पत्ति हुई लिखते हैं और फिर बहुत ,समय के 


बाद वलभी में सुभिक्ष के समय में रानी के कहने से श्वेत वस्तों को 
धारण कर '्वेताम्बर' हुए छिखते हैं। 


गीमांसा 


देवसेन जिनचन्द्र द्वारा श्ान्तिव्यन्तर की सबे द्रव्यों से अष्टविध 
पूजा प्रचलित होना और अपने समय तक- उसका चालू रहना बताते 
हैं, तब वामदेव और रल्लनन्दी आठ अंगुल लम्बी चौरस काठ की 
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पट्टी पर रवेत वल्च स्थापत कर पूजा करना और अपने समय तक उसका 
चाल रहना बताते हैँ । 
देवसेन शझान्दिव्यन्तर को दपेताम्वरों का पूज्य छुलदेव भात्र 
लिखते हैं. दत्र पिछले दोनों लेखक उसका पर्युपासन' नाम होना 
बताते दें । 
रत्ननन्दी शिष्यों द्वारा शान्ति की दृड्डियों को इकट्ठा कर पूजना 
और बह रोति अपने समय तक चाह रहना और उसका नास 
'स्मणादिदडी? प्रसिद्ध होना लिखते दे. जिसका कि प्रथम दो लेखकों 
ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया । 
इस प्रकार इन लेखकों के परत्पर विरुद्ध कथन से ही इन कथाओं 
का वाह्मय कछेवर तो स्वयं जजेरित दो जाता दे; परन्तु स्थान! और 
समय! इन दो वातों में ये सभी लेखक एक मत हैँ, अर्थात्‌ सच 
विक्रमराजा की मृत्यु के बाद १३६ थर्ष बीवने पर वलछभो नगरो में 
इवेसाम्बर मत का उत्पन्न दोना बताते दे । 
अब हम यद्द देखेंगे कि छेखकों को ये बातें अपने उद्भव में कुछ 
आधार भी रखती दे या नहीं । 
विक्रम की दूसरी शताब्दी के द्वितीय चरण में वलभी में 
“मतोलत्ति? बताना निराघार दे, क्योंकि उत्त समय वलभी का अल्तित्व 
था इसमें कोई प्रमाण नहों दे, चछभी कनकसेन के समय विक्रम की 
तीसरी शवाब्दी में बसी थी, यद्द वाव इतिद्ास प्रसिद्ध दै। 
घछभी नगरी और शान्तिसूरि इन दी नामों के उक्लेख से हम 
समझते ६ फ्रि इन कथाओं का सम्बन्ध विक्रम की छठी शवाब्दी के 
प्रथम चरण में वठमभी में घटी हुई किसी घटना के साथ होना चाहिए । 
दोर संदत्‌ ९८० ( विक्रम संवत्‌ ५१० ) में बछभी में साथुर 
ओर वाडभ्य नाम से प्रसिद्ध दो श्वेवाम्धर जैन संघों छा सम्मेलन 
हुआ था ओर दोनों संधों ने दोनों वाचनाओं फ्रा समस्थयपूर्वक 
पश्ोझरुण किया था । इस सम्मेलन में माथुर संघ के प्रधान देवदिंगणि 
क्ुमाप्रमण ये धीर वालन्य संप के प्रमुस़ झाडझाचार्य मोर उपप्रमुख 
गंधव पादि बेवाऊ शान्विसूरि । 
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हम उपर कह आये हे कि वाल्म्य संघ समता धारण करने वालों 
के विषय में बहुत अनुदार था भर इसी कारण भद्यागिरि के शिष्य 
बल्स्पिह और स्वाति जैसे स्थविरों के नाम भी अपनी युगग्नथाचावी 
में रखने की उदारता नहीं कर सका । आश्चर्य नहीं कि इसी सम्मेलन 
में द्गिस्वरों के साथ भी मेल जी करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव 
उपस्थित हुआ हो, पर वाठ्म्य संघ तथा सासकर शान्तिल्लूरि के शिष्यों 
ले उसे सफछ न होने दिया हो और इस कारण दिगम्बर परम्परा- 
वालों ने शान्तिसूरि और उनके शिरप्यों को कोसा दो । 

सभी दिगिस्वर लेखक श्वेताम्बरसत-प्रवर्तंक का नाम जिनचन्द्र 
ढिखते हैँ ओर वर्तमान जैन आगम उसी ज़िनचन्द्र के बनाये हुए 
बताते हैं। हम समझते हैं कि द्गिम्बरों का यह 'मिन्रचन्द्र” ओर कोई 
नहीं, आचाये “जिनभद्गगणि क्षम्राश्नमण' हैँ; जिनका समय विक्रम 
की छठी और सातवीं सदी का मध्य भाग था । 

: जिनभद्र उस समय की इवेताम्बर परम्परा के युगप्रधान आचाये 
ही नहीं वरन्‌ कद्ठर साम्प्रदायिक सिद्धान्तकार भी थे । इन्होंने विशेषा- 
वश्यकभाष्यादि अनेक भाष्य और अन्य प्रकरण प्रन्थों की रचना की 
है । दिगम्बर विद्वान इनको इतना कोसते हैँ इसका यही कारण दे कि 
इन्होंने द्गम्बरों का बड़ो कट्टरता पूर्वेक खंडन करके रवेताम्वर परम्परा 
को घुष्ट किया था । 

भद्टारक देवसेन. उपद्रव की शान्ति के ढिये शान्ति व्यन्तर की 
पूजा करने की जो बात कहते हैँ, वह वास्तव में इवेताम्बर जैन परम्परा 
में प्रसिद्ध शान्तिस्नात्र! की सूचना है । रवेतास्वरों में बहुत पुरामे समय 
से. जिन भगवान्‌ का जन्मामिषेक महोत्सव! करने की. प्रवृत्ति चली 
आती थी जो पिछले समय में 'शान्तिस्नात्र' और 'शान्तिपूजा? इन नामों 
से प्रचलित हुईं थी जो आज तक इन्हीं नामों से प्रसिद्ध है। इसमें मग- 
वान्‌ आदिनाथ, अजितनाथ, शान्तिनाथ और पाइ्वनाथ की प्रतिमाओं 
का २७ बार अथवा १०८ बार अभिषेक और पूजन किग्रा जाता है।. 
इसके प्रारम्भ में-मह और. दिकुपाडों को बलिदान भी किया जाता है। 
मालूम होता है भद्टारक देवसेनजी ने इसो. शान्तिपूजा, का नाम 


क “ प प 


जिनकल्प और स्थविरकल्प ३१७ 


सुनकर छेपवश शान्तिव्यन्तर और उसकी पूजा.की कल्पना गढ़ 
डीदे। 
प० वामदेवजी आठ अंगु् छंबी चतुप्कोण काठ की पट्टो पर 
इवैतवल्न विछाकर शान्तिव्यन्तर की पूजा करने की बात कहते हैं. । यह 
कथन वस्तुतः र्वेताम्बर सम्प्रदाय में श्रचछित योग-क्रिया का सूचक 
है। रवेताम्थर मुनि सूत्रों के योग-सम्बन्धो काठ, अहण, स्वाष्याय 
प्रध्यापन आदि क्रियायें करते समय करीब आठ अंगुल ठम्बी और 
चार पाँच अंगुठ चौड़ी एक काठ को पद्चे अपने सामने रखते हैं और 
उस पर ब्वेतवल्लिक्रा भी विछाते हैँ | उसके आगे जो विधि की जावी 
है उसमें धृस्तक्रिया भी ऐसी दी होती दे, जिसे अनभिज्ञ आदसी नम- 
स्कार ही समझ ले । पं० चामदेवजी ने इस प्रकार की योग-क्रिया करते 
हुए श्वेताम्बर मुनियों को कहीं देखकर यह मान लिया हद कि यह शान्ति- 
ज्यन्तर की पूजा करते दे । 
पं० वामदेवजी 'परयुपासन! यह नाम छद्ाँ से उठा छाये इसका 
छुछ पता नहीं चछता, क्योंकि इस नाम का या इसके मिलते जुछते 
नाम का इवेताम्बर सम्प्रदाय में कोई भी देव नहीं माना गया है । 
भद्वरक रक्ननन्दी को हृड्डियों को पूजने की कल्पना ने तो पहले के 
दोनों लेखकों फो माव कर दिया | इवेताम्बर जैन साधु अपने पास जो 
स्थापनाचार्य रखते दे उन्हीं फो रद्ष्य करके रत्ननन्दी की यह कक्पना 
है। श्वेवाम्पर जैन सम्प्रदाय के साधुओं में अपने आचाये को स्थापना 
रखने को प्राचीन प्रवृत्ति है। स्थापना में आचाये की भर्ति या चित्र नहीं 
डिन्‍्तु पाँच कौढ़े रखते हैं। जिनका भाकार घुटने के ऊपर को इड्ी से 
कुछ मिद्वा जुढता सा द्वोवा है, भद्दार जी मद्दाराज ने इन्हें कहीं 
देख छिया भीर तुरन्त छिख दिया कि ये शान्तिसूरि की दड्डियाँ हैं |! 
वे जो यह फह्ते हैँ झछि 'आज भी ये 'खमणादिदृढी” इस नाम से प्रसिद्ध 
रद्द सो जावद यद फक्षपिव नाम नन्‍दी क्रिया में 'लमासमणहत्येणं! इस 
शब्द के उपर से अथवा गुर को वन्दन फरने फे लिए जो 'सखमासमर्णो: 
मा ई उस्रके ऊपर से यद 'खमणाविदढो! नाम गड़ टिया 
गया दे । 
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उसी निबन्ध में डा० हारने कहते ह--यह सम्भवित जान पड़ता 
है कि निग्नेन्ध समाज में सामान्य नियम छंगोदी पदनने का था और 
केवल नम्नता का सम्प्रदाय गोशाठक की टोछी में ही प्रवर्तमान था ।' 
( जेन साहित्य संशोचक पछू० ३२५० ) 
* डा० हार्नले अपने उसी निवन्‍्ध में आगे जाकर कहते ह--आजी- 
विक पक्ष के जो मनुष्य अपनी तरफ सक्रिय सद्दातुभूति रखते थे उनको 
लेक्वर गोशालक ( महावीर से ) दूर हो गया, इस प्रकार जुदा पड़ने 
वालों का समूह बड़ा था । या तो वह अपने नेता गोशालक की खत्यु के 
बाद जीवित रहा था यह मान लेने का कोई कारण नहीं है। जो गोशा- 
लक की नीति के विरुद्ध आचार-विचारों के समर्थक नहीं थे वे आाजीविक 
पक्ष के मनुष्य निम्नेन्थ संघ में हो रहे, परन्तु सम्पूर्ण समझता, भिक्षापात्र 
का त्याग, अहिंसा विषयक अपूर्ण सावधानी, दण्ड की विशिष्ट संज्ञा और 
सस्भवतः अन्य वातों सम्बन्धी अपने विचारों को रक्खे रहे । इन भेदों 
के कारण आजीविक पक्ष और निम्मन्ध समूह के बीच अवश्य ही कुछ 
संघर्षण तो था ही, पर खास करके वह आजीविक्नों के.प्रति सहालुभूति 
रखने वाले भद्रवाहु के समय में वाहर आया । ई० स० पहले की तीसरी 
सदी के पूव भाग में वह पराकाष्ठा को श्राप्त हुआ और तेरासि ( त्रेरा- 
शिक ) के नाम से परिचित पक्ष निश्चित रूप से हमेशा के डढिये जुदा 
पड़ा और उसका विशिष्ट संघ बना जो अब “द्गिम्वर” कहलाता है । 
इस प्रकार द्गिम्बर ओर श्वेताम्बर जैन विभागों के मूल का उद्गम 
जैन घसे के मूछ प्रारम्भ तक में ज्ञात होता है, कारण कि इंसका अस्तित्व 
परोक्ष रीत्या दो परस्पर विरोधी विभागों के प्रतिनिधि स्वरूप महावीर 
और गोशालक नास के दो सहचर अग्रेसरों के वैमनत्य के आभारी 
हैं 7 (जै० सा० सं० ३५६ ) ह 
द्गिस्व॒र विद्वान अपने आचार्यों द्वारा गढ़ी हुई भद्रबाहु विषयक 
कल्पित कथा को सत्य ठहराने के लिये “प्रख्यात यूरोपीय विद्वानः 
कहकर जिनके असिश्राय को गवेपूंचेंक उद्धृत करते हैं नदी जाकर 
हानले के . उपयुक्त उल्लेख. हैं. जिनमें वे महावीर को - कि हि 
रखनेवाला, उनके .निम्नेन्थों को -लंगोटी पहनने बाला और आवेनि | 
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दिगम्बर संघ को भद्गवाहु के समय में सिर्मन्‍्थ संघ से जुदी पड़ी हुई 
गोशालक सन्तति होना बताते हैं। क्‍यों.विद्वानो ! प्रख्यात यूरोपीय विद्वान 
के इन विचारों को भी आप जअक्षरश: सत्य मानेंगे न ९ 
इसी प्रकार डा० जे० स्टीवेनस्सन ओर मि० एम० एस० रामस्वामी 
ऐयंगर ने ईसा, की प्रथम शताब्दी में इवेताम्बर-दिगम्वरों के प्रथक्‌ 
होने की जो बात कही है; उसका आधार भद्ठारक देवसेन की बह कथा 
है जो कि उन्होंने र्वेतास्व॒रों की उत्तत्ति के विषय में गढ़ी है। यदि 
ये विद्या इस कथा को कसोटो पर चढ़ा कर जाँच करते. तो विक्रम 
संबत्‌ के निर्देश आदि से अपने आप इसकी नूतनता भौर ऋत्रिमता 
प्रकट दो जाती । 
हमने ऊपर इस कथा की जो मोमांसा की है, उससे विचारक 
समझ सकते हैं कि इस कथा में कुछ भी वास्तविकता नहीं है और जब 
आधारभूत वृत्तान्त द्वी भत्रिंस है, तो उसके आधार पर व्यक्त किये 
गये आधुनिक विद्वानों के अमिप्रायों का मुल्य कितना दो सकता दे ९ 
विचारक पाठकगण स्वयं निर्णय कर सकते हैँ 
* एनंसाइल्रोपीडिया-च्ठेनिकां फे किसी छेखक ने स्वैताम्धर जैन 
संध फी पुस्तकलेखन-संचंधी घटना का रदृत्य न समझ कर उसे स्वेताम्बरों 
की उत्पेति मानने की भूछ कर छो और उस भूल को प्रमाण के तौर 
पर एउद्घूत करके द्गिम्बर विद्वानों ने कद् दिया कि देखो! इसमें 
खेताम्बरों की उत्तत्ति' पाँचवों सदी में होना लिखा दे। परन्तु उन्हें 
यद्द तो समझ छेना चाहिये था कि जब दिगम्बराचार्य स्वयं भी इवेता 
न्व॒र्रों को उत्पत्ति विक्रम की दूसरी शताब्दी में हुईं छिखते हैँ तव यह्‌ 
पाँचवों सदी चतानेवाछा लेखक किस प्रकार प्रामाणिक हो सकेगा; परन्तु 
जिन्हें येन केन अ्रकारेण इवेताम्बरों की अर्वाचीनता दी सिद्ध करना है, 
उन्हें इन बातों से क्या मतलब ९ - 
ऊपर हमने यह रा का यत्न किया कक कि 32085 की 
है उत्पत्ति के विषय-में प्राचीन और आधुनिक विद्वानों 
" हक बआ5 ने जो छुछः लिखा है, उसमें.वे .सफछ नहीं हुए, 


धन्हीं के लेखों से इवेतास्वर . परम्परा को 
प्राघोनवा सिद्ध होती है । + 


ह्प 


हम थे डेट के 
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इस प्रकार खेवाम्बरोत्पत्ति के विषय में दिगम्बराचार्यों ने जो 
कथाएँ गदी हैं उनका शरीर भानमती के पिठारे की तरद इवर का 
की नयी पुरानी बातों से भरा गया हें। विक्रम संवरत्‌ 5 
ब्वेताम्वरों के उत्पन्न होने का जो कथन दे, उसका वात्पय इतना है! 
कि लगभग इसी अससें में शिवभूति ने जिनकल्प की द्विमायत की थीं 
और स्थविरों के निषेध करने पर भो वे जिनकलपी बनकर गच्छ | 
निकल गये थे। सम्भव दे कि नन्नता का सक्रिय विरोध करने के ल्यि 
स्थविरकल्प के नाम से चली आती हुई ऐचिछक नन्नता का प्रचार सी 
उसके बाद रोक दिया गया हो और अपने विरुद्ध बल्वार्स्वो की 
इस प्रवृत्ति को पिछले दिगम्वराचार्यों ने इवेतान्वस्मतोत्पत्ति' के नाम से 
प्रसिद्ध कर दिया हो । ऐसा द्वोना संभव भी है, क्योंकि रवेताम्वर! 
ने दिगनन्‍वरों के मत की उत्पत्ति लिखी थीं वो द्गिम्वरों को भी उच्की 
कुछ न कुछ उत्तर तो देना ही था । 


9 3४ ड़ 


प्रश प्य 


: हम प्रारम्भ में ही कह आये हैं कि महावीर के शिष्यों का मुख्य 
भाग वद्धघारी होता था, तथापि संहनन, श्रुतज्ञान आदि की योग्वता 
आम करने के उपरान्त कितने ही जिनकल्प का स्वीकार 
है लक की कर. नम्मावस्था में भी रहते थे और इस परिस्थिति 
के कारण प्राचीन जैन जैनेतर शा्तरों में जैनश्नसर्णी के 
सम्बन्ध में नम्॒तासूचऋ उल्लेख मिल जायेँ तो कोई आश्चर्य को बात नहीं. 
है। इस प्रकार के उल्लेखों को देखकर कुछ यूरोपीय अथवा भारत- 
वर्षीय विद्वानों ने लिख दिया कि श्राचीन ससय में जैनश्रमण नम्न होते 
थे! तो इसमें आश्चर्य नहीं है । हम खुद भी तो कहते हैं कि जैन श्रमणों 
में कुछ नप्न भी होते थे, पर इससे यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि सभी 
जैन श्रमण नम्न होते थे, वल्मधारी होते ही नहीं थे ९ 


बोडों की अबोचीन जातक कथाओं में निर्यन्थ श्रमणों की “नम. 
निर्भन्‍्थ” लिखा देखकर कोई कह दे कि आ्राचीन निम्नेन्थ भी नजप्न होते- 
थे! तो ऐसे आंशिक ज्ञानवा्ों के कथन से प्राचीन श्रमणों की .नम्नता - 
साबित नहीं हो सकती । जिन्होंने वौद्धों के सब से प्राचीन पालिग्रन्थों 
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और प्राचीन जैन सूत्रों का तलस्पर्शी अध्ययन किया दै ऐसे विद्वानों की 
सम्मति ही इस विपय में अधिक विश्वसनीय द्वो सकती है । 
, . डाक्टर हर्मन जेकोबी इसी प्रकार के विद्वान हैं और इन्होंने जैन- 
सूत्रों की प्रस्तावना में प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों के उछ्ेखों से यद्द बात अच्छी 
वरद सिद्ध कर -दी है छि प्राचीन निर्मन्थ श्रमण एक वस्र रखते थे । 
इसोलिए बौद्ध छोग उन्हें 'एक साठ! कहा करते थे । 
कत्तियय कट्टर साम्प्रदायिक्र आधुनिक दिगम्बर डा० द्वार्नले जैसे 
विचारकों के किसी एकदेशीय अभिप्राय को पढ़कर उसे आप्त वाक्य 
से भी अधिक मान चैठते हैँ और कहने छगते हैं कि देखो, द्वानले 
साहब के कथन से ख्वेताम्बर छंघ की उत्पत्तिविषययक दिगम्बर जैन 
ऋथानकों की सत्यता झलक जाती दै। परन्तु वे यह नहीं सोचते कि 
हार्नेले साहब ने उस फथानक को सत्यता में न वो कोई प्रमाण दिया है 
जौर न उसको कसौटी दी की है उन्होंने भद्रबाहु श्रुवकेवली के दक्षिण 
में जाने और बाद में इवेताम्बर मत की उत्पत्ति बतानेवाला द्गिम्बर 
जैनों का अवीचीन कथानक बिना विचारे द्वी अक्षरशः सत्य सानकर 
दुष्काल में मगध में रहने वाले मुनियों के वसल्लघारण करने के कारण 
दिगम्बर इवेताम्बर सम्प्रदायों का विभाग होना ववा दिया। यदि उन्होंने 
इस कथानक को कसौटी पर चढ़ाया द्वोता, तो उन्हें ज्ञाव हो जाता कि 
यह कथानक जो चृत्तान्त उपस्थित करता है उसमें कुछ भी सत्यता नहीं 
दै। श्रवण बेल्गुल के एक प्राचीन छेख से इस कथानक की पोल खुल 
चुकी दे कि दक्षिण में जाने वाले 'भद्रवाह श्रुवकेवछी” के नाम से प्रसिद्ध 
प्रथम भद्गवाहु नहों किन्तु द्वितीय ज्योतिषी भद्रवाहु थे, जो विक्रम की 
कई शवाब्दियों के बाद के आचारये थे । इस पर भी यदि दिगंवर विद्वान्‌ 
डा० द्वानंठे को आप्त मानने का आग्रह करते हों तो छोजिये हम भी 
इन्हीं दाने साइब के वचनों का प्रमाण उद्धृत कर दिखाते हैं । 
आजीवक नामक अपने निमनन्‍्ध में डा० हार्नछे कहते हैं--..'जब 
सब चापस एक मत ये कि शरीर के उपरान्त कुछ भी दूसरी मिठकत 
वापस को न रखनी चाहिये, तव मद्दावीर ने भिक्षान्ष लेने के लिये 
मिक्षापात्र रखने को छूट रखी? ( लै० सा० सं० ३५० ) 
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.. एसी निबन्ध में डा० हार्नले कहते हँ--यह सम्भवित जान पड़ता 
है कि नि्नन्‍्थ समाज में सामान्य नियम छंगोटी पहनने का था और 
केवल नम्नता का सम्प्रदाय गोशाठक की ठोछी में ही श्रवतमान था | 
( जैन साहित्य संशोधक छ० ३०० ) क्‍ 
: छा० हा्नेले अपने उसी निवन्ध में आगे जाकर कहते हैं---आजी- 
बिक पक्ष के जो मनुष्य अपनी तरफ सक्रिय सहानुभूति रखते थे उनको... 
लेकर गोशालक ( मद्दावीर से ) दूर हो गया, इस प्रकार जुदा पड़ने 
वालों का समूह बड़ा था | या तो वह अपने नेता गोशाछक की झुत्यु के 
बाद जीवित रहा था यह मान लेने का कोई कारण नहीं है। जो गोशा- 
लक की नीति के विरुद्ध आचार-विचारों के समर्थक नहीं थे वे आजीविक 
पक्ष के मनुष्य निर्भन्‍्थ संघ में हो रहे, परन्तु सम्पूर्ण नम्मता, भिक्षापात्र 
का त्याग, अहिंसा विषयक अपूर्ण सावधानी, दण्ड की विशिष्ट संज्ञा और 
सम्भवतः अन्य बातों सम्बन्धी अपने विचारों को रक्खे रहे । इन भेदों 
के कारण आजोबिक पक्ष और निर्भन्‍्थ समूह के बीच अवश्य ही कुछ 
संघर्षण तो था ही, पर खास करके वह आजीविकों के श्रति सहानुभूति 
रखने वाले भद्रबाहु के समय में बाहर आया । ई० स० पहले की तीसरी 
सदी के पूर्व भाग में वह पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ और तेरासि ( त्रेरा- 
दिक.) के लाभ से परिचित पक्ष निश्चित रूप से हमेशा के लिये जुदा 
परड्ठा और उसका विशिष्ट संघ बना जों अब 'दिगस्वर! कहलाता है । 
इस प्रकार. द्गम्बर और रवेतास्थर जैन विभागों के मूछ का उद्गस 
जैन धर्म के मूल प्रारम्भ तक में ज्ञात होता है, कारण कि इंसका अत्तित्व 
परोक्ष रीत्या-दो पररपर विरोधी विभागों के प्रतिनिधि स्वरूप- महावीर 
ओर ग्रोशालक नाम के दो सहचर अग्रेसरों के वैमनस्य के आभारी 
हैं!” ( जै० सा० सं० ३५६ ). । 
दिगम्बर विद्वान अपने आचार्यों द्वारा- गढ़ी हुई भद्रबाहु विषयक 
कल्पित कथा को सत्य ठहराने के  छिये श्रख्यात यूरोपीय विह्यान' 
कहकर जिनके अभिप्राय को गर्बेपूर्वक- उद्धृत -करते हैं, उन्हीं डाक्टर 
हानेले के . उपयुक्त उल्लेख हैं. जिनमें वे महाबीर को ' भिक्षापात्र की छूट 
रखलनेवाला, उनके .निम्नेन्थों को -छंगोदी पहनने वाछा और आधुनिक 
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दिगम्वर संघ को भद्ववाहु के समय में निर्मन्य संघ से जुदी पड़ी हुई 
गोशालक सन्‍्तति होना बताते हैं। क्यों विद्वानों ! प्रख्यात यूरोपीय विद्वान 
के इन विचारों को भी आप अध्षरशः सत्य मानेंगे न 
इसी प्रकार डा० जे० स्टीवेन्सन ओर मि० एम० एस० रामस्वामी 
ऐयंगर ने ईसा की प्रथम शताब्दी: में श्वेताम्बर-द्गम्बरों के प्रथकू 
होने की जो बात कही दे, उसका भाधार भद्वारक देवसेन की वह कथा 
है जो कि उन्दोंने इवेताम्वरों की उत्पत्ति के विपय में गढ़ी है । यदि 
ये विद्वान इस कथा को कसोटो पर चढ़ा कर जाँच करते. तो विक्रम 
संवत्‌ के निर्देश आदि से अपने आप इसकी नूतनता भौर ऋत्रिमता 
प्रकट दो जाती । 
हसने पर इस कथा की जो सोसमांसा की है, उससे विचारक 
समझ सकते हैं कि इस कथा में कुछ भी वास्तविकता नहीं दे और जब 
आधारभूत बृचोन्त द्वी ऋृनिम है, वो उसके आधार पर व्यक्त किये 
गये आधुनिक विद्वानों के अमिग्रायों का मुल्य कितना द्वो सकता हे ? 
विंचारक पाठकंगर्ण खयं निर्णय कर सकते हैं । 
” घनंसोइड्रीपीडिया-इठेनिकां के किसी लेखक ने इवैवाम्बर जन 
संघ की पुस्तकछेखन-संवंधी घटना का रहस्य न समझ कर उसे श्रेतास्थरों 
उत्पत्ति मानने की भूछ कर छो और उस भूछ को भ्रमाण के तौर 
पर उद्घृत करके द्गिम्बर विद्वानों ने कह दिया कि देखो! इसमें 
खैतान्थरों की उत्पत्ति' पाँचवीं सदी में होना लिखा है। परन्तु उन्हें 
यह तो समझ लेना चाहिये था कि जब दिगम्बराचार्य' स्वयं भी इवेता: 
स्तरों को उल्त्ति विक्रम' की दूसरी शताब्दी में हुईं छिखते हैं तव यह 
पाँचवों सदी बतानेवाछा लेखक किस प्रकार श्रामाणिक द्वो सकेगा; परन्तु 
जिन्हें येन केन अकारेण इवेताम्वरों की अर्वाचीनता ही सिद्ध करना है. 
उन्हें इन बातों से क्या मतलब ? . 
ऊपर हमने यह्‌ पे 3732 यत्न छिया ५ कि रवेताम्बरों की 
५. सम्प्रदाय, ि के विषय,में गआचीन, और आधुनिक विद्वानों 
६25 ने "जो कुछ: लिखा दे, उसमेंवे सफल नहीं हुए 


धन्हीं के छेखों से .इवेताम्बर . परम्परा 
प्राचीनवा सिद्ध दोती है । । री 
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अब हम यह . देखेंगे कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय की प्राचीनता को 
सिद्ध करनेवाले कुछ प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं या नहीं । 
बोद्धों के प्राचीन पालिगन्थों भें भाजीविकमत के नेता .गोशालक 
के कुछ सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है जिसमें मनुष्यों की कृष्ण, चीड, 
छोह्ति, हारिद्र, शुद्ध और परमशुक्त ये छः अभिजातियाँ बतायी गई हें; 
इनमें से दूसरी नीछामिजाति से बौद्धभिक्षुओं और तीसरी लोहिताभि- 
जाति में नि्नेन्थों का समावेश किया है | इस स्थल में निर्भन्‍्थों के लिये 
प्रयुक्त बोद्धसूत्र के शब्द - इस प्रकार हैं--“छोहितामिजाति नाम निर्गथा 
एकसाढकाति  बद्ति”.। “अर्थात्‌ एक-चीथड़ेवाले - निर्मन्थों को वह 
लोहितामिजाति कहता है । ( अंगुत्तरनिकाय भाग ३ पृष्ठ ३८३ ) 
.._ इस प्रकार गोशालक ने निम्नन्थों के लिये जो यहाँ एक चीथड़ेवाले' 
यह विशेषण भ्रयुक्त किया है और इसी भ्रकार दूसरे स्थलों में भी अति- 
प्राचीन बौद्ध लेखकों ने जैन निम्भन्‍्थों के लिये 'एकसादक! विशेषण 
लिखा है। इससे सिंद्ध होता है कि बुद्ध के समय में भी महावीर के साधु 
हक चद्ध अवश्य रखते थे, तभी. अन्य दाशनिकों ने उनको उक्त 
विशेषण दिया है। बक । 
कट्टर साम्प्रदायिक दिंगम्बर यह 'एकसाटक” विशेषण- उदासीन 
निरन्‍्थ श्रांबंकों के लिये प्रयुक्त होने की सम्भावना करते हैं, परन्तु उन्हें . 
यह सातछ्स नहीं कि बौद्ध त्रिपिंटकों में 'निरगन्थः शब्द केवल निम्नन्थ 
साधुओं के लिये अयुक्त हुआ है; श्राबकों के लिये नहीं । जहाँ कहीं भी 
जेन श्रावकों का प्रसंग आया है, वहाँ सर्वत्र 'नि्ांठसस नाथपुत्तस्स 
सावका' ( निम्नन्थ ज्ञातपुत्र के श्रावक ) अथवा “निरगंठसावक' 
( निम्नन्थों के श्रावक ) इस प्रकार ्रावक शब्द का ही उल्लेख हुआ है, 
न कि “निर्गंथ” शब्द का। इसलिये “निरगंठ” शब्द का आावक' अभे 
'छगाना कोरी हठधर्मी है । । 
औद्धसूत्र सज्झिसनिकाय में निर्मन्थ-संघ के साधु सच्चक के मुख से 
बुद्ध के समक्ष 'गोशाल - मंखलिपुत्त तथा उसके मित्र नन्द्वच्छ और 
किस्ससंकिद्य के  अनुयायियों में. पाले जाने वाढे आचारों का वर्णन 
कराया है। | हे 
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सच्क कहता है--ये सब वो का त्याग करते दें ( अचेडक ), 
सर्च रिष्टाचारों से दूर रहते हैं ( मुक्ताचार ), आहार अपने हाथों में हो. 
चाठते हैं ( हृस्तापलेखण ) इत्यादि । 
समझने की वात है. कि यदि निर्भन्‍्थ जेन श्रमण सच्चक स्वयं" 
अचेलकक और द्वाथ में भोजन करनेवाछा दोवा तो बह आज्ीविक 
मिक्लुओं का हाथ चाटनेवाले! आदि कहकर उपहास कमी नहीं करता। 
इससे भी जाना जाता दे कि मभद्दावीर के साधु वद्भपात्र अवश्य 
रखते थे । - हे 
बौद्ध दोधनिकाय के पासादिक सुचंत में महावीर के निवाण के बाद 
उनके साधुओं में झगड़ा होने की वात कही गई है और छिखा है कि 
निर्मन्यज्ञातपुत्र के जो उज्घठ बस्धवारी गृहस्थ श्रावक थे वे भी निम्ेन्थः 
ज्ञावपुत्र के साधुओं से विरक्त हो गये। म्नन्‍्थ के मूल शब्द ये हैं--येपि ' 
निर्गण्ठस्स नाथपुत्तस्स सावका गिह्दी ओदातवसना तेपि निगाण्ठे सु नाथ- 
पुत्तियेसु निव्विण्णरूवा ।? इसमें प्रयुक्त 'ओदातवसना” झब्द का अर्थ 
किसी अंग्रेज विद्वान ने 'इवेतवल्मघारी” ऐसा किया। इस पर से बाबू 
कामताप्रसाद जैन जैसे विद्वानों ने मान लिया कि इ्वेतवस्मधारी 
महावीर के श्रावक् होते थे। इसलिये बौद्धमन्थों का 'एकसाटक), 
निम्रेन्य भी श्वेतवस्नधारी जैनश्रावक ही दोगा। परन्तु वे यह तो 
देखें कि यहाँ पर साक्षात्‌ श्रावक्रः शब्द का उल्लेख हुआ है । यदि 
“निगंंथ! शब्द्‌ श्रावकवाची होता तो यहाँ 'सावक' शब्द के प्रयोग को 
आवश्यकता दी क्यों दोती ९ 
दूसरे अवबदाव झब्द का अथे भी इवेव नहीं, उज्चछ अथवा स्वच्छ 
होता है । उज्यछ श्वेत मी हो सकता दे और अन्यवर्ण भी अंग्रेज कोई 
फेवली नहीं दें, जो उनके ऋदने से अवदात का अर्थ इचेत द्वो माना जाय 
पीर अन्यव्ण न माना जाय । 
बढिद्ारी दे ऐसे कट्रपंथी विद्वानों की जो अपने पूर्वनद्ध विचारों 
फे समयन के डिये सत्य बत्तु का गछा घोंटने में जौर असत्य बस्तु को 
मुर्तिध्ान्‌ बनाने में वनिक भी नहीं दिचकिचाते । 
द्गम्बर छेखक कटा करते दूँ कि इवेताम्बरमत प्रवर्तक लिनचन्द्र 
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ने अपने आचरण के अमुसार नये शास््ष बेनाये और उनमें ख्रीमुक्ति . 
और केवलिकवाहार. और महावीर का गर्भापहार आदि नयी बाते 
ढिखीं । इस आश्षेप के ऊपर हम शाझ्यार्थ करना नहीं चाहते, क्थोंकि 
सीमुक्ति और केवलिशुक्ति का निषेध पहले पहल दिगम्बराचार्य कुन्द 
कुन्द मे ही किया है जो कि विक्रम की छठी सदी के विद्वान्‌ प्रन्थकार 
हैं। इनके पहले के किसी भी श्रन्थकार ने इन बातों का निषेध नहीं 
किया । इसलिये इन बातों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है । 

रही गर्भापहार की बात, सो यह सान्‍्यता भी छुगभग दो हजार 
वर्ष से भी प्राचीन है, ऐसा कथन डा० हमेन जेकोबी आदि विद्वानों 
का है और यह कथन केबछ अटकल ही नहीं; ठोस सत्य है । इस पर 
भी इस विषय में जिनको शंका हो वे मथुश के कंकाछी टीला में से 
निकले हुए गर्भापहार” का शिल्ापदु देख लें, जो कि आजकल छखनऊ 
के म्यूजियम में सुरक्षित है । प्राचीन छिखित कल्पसूत्रों में जिस अकार 
का इस विषय का चित्र मिलता है ठीक उसी प्रकार का दृश्य उक्त 
शिलापट्ट पर खुदा हुआ है। माता त्रिशछा और पंखा झेलनेवाली दासी 
को अवस्वापिनी निद्रा में सोते हुए और हिरन जैसे मुखवाले हरि- 
नेगमेषी देव को अपने हस्तसंपुट में महावीर को लेकर ऊध्वेमुख जाता 
हुआ बताया है। इस दृश्य के दशेनार्थी छंखनऊ के स्यूजियम में ( नं० 
जे० ६६६ वाढी शिला की तलाश करें )। 

'इसी प्रकार भगवान्‌ महावोर की “आमलछंकी क्रीड़ा' सम्बन्धी 
वृत्तान्त-दशक तीन शिलापट्ट कंकाली टीले में से निकले हैं और इस 
समय मथुरा के म्थुजियम में सुरक्षित हैं। इन पर नं० १०४६ एफ 
३२७ तथा १११५ है। उपयुक्त दोनों प्रसंगों से सम्बन्ध रखने वाले . 
शिलालेख भी वहाँ मिलते हैं। 

पाठकगण को ज्ञात होगा कि महावीर की आमलकी क्रीड़ा' का 
वर्णन भी जन श्वेताम्बर शाज्लों में ही मिलता है । द्गम्बरों के प्रन्‍्थों 
में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। 

उपयुक्त दोनों असंगों के श्राचीन छेखों और चित्रपट्टों से यह बात 
निविवाद सिद्ध हो जाती है कि इवेताम्बर जैन आगमों में वर्णित गरभी 
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पहार! और आमछकी क्रीड़ा” का बृच्तान्त दो हजार बर्ष से अधिक 
प्राचीन है। इस प्रकार श्वेताम्बर जैन शाक्षोक्त इचास्तों के प्रामाणिक 
सिद्ध होने से उन झास्तरों की प्रामाणिकता और प्राचीनता भी स्वयं 
सिद्ध हो जाती है । 

इवेताम्बर जैन संघ के मान्य कल्पसूत्र में पुस्तक छिखने के समय 
की स्पृति में वौरनिवोण संवत्‌ ९८० और ९९३ के उल्लेख हैं ओर इस 
सूत्र की 'थिरावछी' में भगवान्‌ देवड्धिंगणि तक की गुरू परम्परा का 
वर्णन है। इन दो बातों के आधार पर दिगम्वर विद्वान्‌ कह वैठते हैं 
कि कल्पसूत्र देवद्धिंगणि की: रचना दे, पर वे यह सुनकर आश्चर्य करेंगे 
कि इसी कल्पसून्न की थेरावछी में वर्णित कतिपय “गण,” 'शाखा” और 
“ुलों! का निर्देश राजा कनिष्क के सम्म में लिखे गये मथुरा के 
शिछालेखों में भी मिलता है। पाठकों के अवछोकनाथथ उनमें से दो एक 
ढेखो को यहाँ उद्धृत करते हैं । 

(१) “सिद्ध । सं० २० ग्रामा १) दि१० + ५) कोटियतोे गणतो, 
बाणियतो कुछतो, वरारितों, शाखातो, शिरिकातों भत्तितों, वाचकस्य, 
आय्यंसंघसिहस्य निव्वत्तेन दत्तिडत्य' **** "वि--छस्य कोठुंविकिय, जय- 
वालुत्य, देवदासत्य, नागद्निस्थ च नागदिनाये च मातुश्राविकाये दिनाये 
दाने । इ। वद्धमानप्रतिमा ।? 

(२ ) “सिद्ध मद्दाराजस्य फनिष्कत्य राज्ये संवत्सरे नवमे ॥ ९ ॥ 
सासे प्रथ१ दिवसे ५ अस्यां पूवोये कोडियतो गणतो, वाणियतो, छुछतो, 
बइरितो साखातो, वाचकस््य नागनंद्सिनिबेतन अद्मघूतुये भटिमित्तस्स 
कुठ्ुंबिनिये विकटाये श्रीवर््धमानस्य प्रतिमा कारिता सर्वेसत्वान॑ हित 
सुखाये ।” न 

ऊपर के दोनों शिछालेखों में लिन गण, शाखा और कुछ का उद्धेख 
हुआ दे वे जाये सुद्दस्ति के पदट्ट शिष्य सुट्ियसुप्पड़ियुद्ध अपरनाम कोटिय- 

काकन्दुक से निकछे थे। देखो, 'छल्पवेरावछी' का निम्नलिखित पाठ-- 





१ ग्रह के कनिंगद्ामहृत 'आऊंलिोजिकछ सर्वे आफ इंडिया! के अक आठवें में 
विप्न १३--१४ में प्रस्ट हुआ है । 


३२६ भगवान्‌ भद्दयावीर 


“भेरेहिंतो सुद्दिय-सुप्पडिबुद्धेहिंतों कोडिय-काकन्दुएदितों बग्धा- 
वच्चसगुत्तेदिंतों इत्थ णं काडियगणो नाम॑ गणे निग्गए। तस्स ण॑ इमाओ 
चत्तारि साहाओ, चत्तारि छुछाई एवमाहिज्ंति | से किंतं॑ साहाभो 
साहाओ एवमाहिजंति तंजहा-- 

लच्चानागरी १ विज्ञाहरी य २ बहरी य ३ मज्झिमिछा य ४ । कोडिय- 
गणस्स राया, हृवंति चत्तारि साहाओ ॥ १॥ से त॑ साह्मओ ॥ से कि 
त॑ कुछाईं ? कुछाईं एबमाहिज्न॑ति त॑ जहां--- 

पढमित्थ वंभलिज्ज १, विश्यं नामेण वत्थिज्ञं तु २, तय पुण 
चाणिज्ज ३, चउत्थर्य पण्दबाहणय ४ ॥ १ ॥ 


( कल्पसूत्र मठ दे० छा० पा० ५५ ) 

विचारकगण ऊपर दिये हुए छेखों और कल्पसूत्र के गण, शाखा 

और कुछों का मिछान करें ओर सोचें कि जैन रवेताम्बर-परम्परा 

कितनी प्राचीन होनी चाहिये ओर जिसकी बातें छग़भग दो हजार वर्ष 

के शिलालेखों से सत्य प्रमाणित होती हैं, वह कल्पसूत्र कितना प्रामाणिक 
होना चाहिए । 


. ऊपर हमने मथुरा के जिन लेखों और चित्रपट्टों का उल्लेख किया 
है वे सब मधुरा-कंकाली ठीछा के नीचे दवे हुए एक जैन स्तूप में से 
सरकारी शोघखाताबाड़ों को उपलब्ध हुए हैं। इवेताम्बर परम्परा के 

: आगमग्रन्थ आचाराह्ट-नियुक्ति में तथा निशीथ, बृहत्कल्प और व्यवहार 
सूत्रों के भाष्यों ओर चूरियों में इस सतूप का वर्णन मिछता है। इन 
भंन्धों के रचनाकार में यह जनों का अत्यन्त प्रसिद्ध और प्रिय तीथ 
भाना जाता था। चूणिकारों के समय में यह 'द्वनिर्भित स्तूप” के नाम 
से असिद्ध हो चुका था। व्यवहार-चूणि भें इसकी उत्पत्तिकथा भी लिखी 
मिलती है। इस स्तूप में से उक्त छेखों से भी सैकड़ों वर्षों के पुराने 
अन्य अनेक लेख, तीथकरों को मर्तियाँ, पूजापट्टक, प्राचीन पद्धति की 
अग्रावंतार-बखवाली जन श्रमणों की मृतियाँ और अन्य अनेक स्मारक 
मिले हैं, जो सभी इंवेत्तास्बर परम्परा के हैं और छखनऊ तथा मथुरा के : 
सरकारी अजायबघरों में संरक्षित हैं। इन अति प्राचीन स्मारकों में 
द्गम्बरों से सम्बन्ध रखनेवाला कोई पदाथे अथवा उनके -चतुर्देश 
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पूर्ब॑चर;-दरपुर्वंधर, एकाद्शांगघर; अंगधर या उनके वाद के भी किसी 
प्राचीन आचार्य का नाम या उनके गण, गच्छ या संघ का कहीं नामोछ्ेख 
तक नहीं है। जैन इ्वेताम्बस्पसम्परा कितनी प्राचोन है. और उसके 
वर्तमान आगम कैसे प्रामाणिक दें इसके निर्णय के छिये दसारा उपयुक्त 
थोड़ा सा विवेचन दी पर्याप्त होगा 
हम ऊपर देख आये हैं. कि द्गिम्बर शिवभूति ने जो सम्प्रदाय 
चछाया था वह दृक्षिण में जाकर 'यापनीय-संघ” के नाम से अ्रसिद्ध हो 
श गया था। यद्यपि करमौटक देश में इसका पयाप्त मान 
के और प्रचार था तथापि विक्रम की छठो शताब्दी के 
अर्वाचीनता->. *िगे उसके साधुओं में कुछ चैत्यवाप का 
असर हो गया था और वे राजा वगेरद की तरफ 
से भूमिदान वगैरह छेने छग गये थे | अवोचीन झुन्दकुन्द जैसे त्यागियों 
को यद्द्‌ शियिठ्ता अच्छी नहीं छगी। उन्होंने केवछ स्थूछ परिमद का 
ही नहीं बल्कि अब तक इस सम्प्रदाय में जो आपवादिक छिक्ल के नाम 
से वस्षपात्र की छूट थी। उसका भी विरोध किया और तब तक प्रमाण 
माने जाने वाछे रवेतास्वर जागमम्रन्थों को भी इन उद्धारकों ने अग्रा- 
भाणिक ठहराया और उन्हीं आगमों के आधार पर अपनो तात्कालिआझ 
आान्यता के जनुस्तार नये धार्मिक ग्रन्थों का निर्माण करना शुरू छिया। 
झुन्दकुन्द वगेरद जो प्राकृत के विद्वान थे उन्होंने प्राकृत में और 
देवनन्दी आदि संस्कृत के विद्वानों ने संस्कृत के भ्न्थ निर्माण कर 
अपनी परन्परा को परापेक्षवा से मुक्त करने का उद्योग किया | 
यद्यपि झुरू दो शुरू में उन्हें पूरी सफलता श्राप्त नहों हुईं। यापनीय 
संघ का अधिक भाग इनके क्रियोद्धार में शामिल द्वी नहीं हुआ और 
शामिल द्वोने वार्लों में से भी चहुत सा भाग इनकी सैद्धान्विक क्रान्ति 
हे पुन्दकुल्दायार्य ने अपने किसी मी ग्रन्थ में अपनी गुरूपरंपरा रा दी नहीं 
सपने गुर झा भी नामोरेण नहीं दिया । इससे भाद्म द्ोता है झि कुन्दयुन्द्‌ के 
कियोदार में उनके सुद भी शामिल नहीं हुए दोंगे और इसी कारण से उन्होंने 
शिपिठाबारी स्मम्चचर अपने गुद प्रमुदओों का नाम निर्देश नहीं झिया दोगा। 
5 आर 


आंदि कई भागों में दृट गया था, तथापि इनका उद्योग .निष्फलछ नहीं 
गया। इनके अ्न्थ और विचार धीरे-धीरे विद्वानों के हृदय में घर 
करते जाते थे और विक्रम की नवीं सदी के अकलंकंदेव, विद्यानन्दी 
आदि दिग्गज दिगम्बर विद्वानों के द्वारा वार्किक पद्धति से परिसाजित 
होने के उपरान्त तो वे और भी आकंषेक हो गये। फलस्वरूप प्राचीन 
सिद्धान्वों का छोप और इन नये अ्न्धों का सावत्रिक प्रसार हो गया । 
इस प्रकार आधुनिक दिगिम्बर सम्प्रदाय और इसके इवेताम्बर 
विशरोधी- सिद्धान्तों की नोंव. विक्रम की छठी शताब्दी सें आचाय कुन्द 
'कुन्द्‌ ने डाली । 
हमारे उक्त विचारों का विशेष समर्थन नीचे की बातों से होगा-- 
( १ ) परम्परागत इवेताम्बर जेन आगम जो विक्रम की चौथी 
सदी में मथुरा और वढ॒भी और छट्ठी सदी के प्रथम चरण में साधुर 
और - वाल््य संध की सम्मिलित सभा में बलसों में व्यवस्थित किये 
और ढिखे गये हैं । उनमें के स्थानाज्ञ तथा औपपातिक सूत्र में और 
आवश्यक नियुक्ति में सात निहवों के नाम और उनके नयरों का 
उल्लेख किया गया है, जो मात्र साधारण विरुद्ध मान्यता के कारण 
प्रमणसंघ से वाहर किये गये थे । इनमें अन्तिम निह्व गोप्ठामाहिल है 
१ कर्मप्रकृति, आम्ृत और कथायग्राम्तत जो कि दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के 
मौलिक सिद्धान्त अन्ध थे। आज कहीं भी उपलब्ध नहीं होते, इतना ही नहीं, वहिकि 
उनकी प्राचीन टीकाओं का भी आज कहीं अस्तित्व नहीं रहा । इसका कारण क्या 
होना चाहिये £ कुन्दकुन्द के पहले के अन्य ग्रन्थ तो रह जायें और मौलिक सिद्धान्त 
जिनका यह संग्रदाय 'परसागम? कहकर वहुमान करता दे आज न रहें । इसका 
अवश्य ही कारण होना चाहिये और जहाँ तक हम समझते हैँ, इसका कारण एकान्त 


भम्वादिता आदि नये सिद्धान्त हैं । जब तर कुन्दकुन्द्‌ आदि के एकान्त नम्नता- 
- वाद का और त्रीमुक्ति तथा केवलिभुक्ति के निषेषवाद का सा्वैत्रिक प्रचार नहीं हआ था 
तब तक उन ग्राचीच सिद्धान्तों का जिनमें इन ऐकान्तिक वादों का विधान न 
दोगा--इन सम्भदायवार्कों ने अनुसरण और संरक्षण किया और जब से कुन्दकुन्द 
का एकान्तवाद सर्वमान्य हो गया तव से उन प्राचीन सिद्धान्तों की उपेक्षा की ययी 


और परिणाम स्वरूप वे कालान्तर में सदा के लिये नए दो गये । 
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जो वीर संवत्‌ ५८४ ( विक्रम: संवत्‌ ११४ ) में संघ .से वहिष्क्ृतः 
हुआ था । यदि विक्रम- की चतुर्थे शताब्दी तक भी दिगम्बर परंपरा: 
में क्रेवलिकवलछाह्यर का और स्त्री तथा वस्त्रघारी की मुक्ति का निषेध: 
प्रचलित हो गया होता -.वो उनको निह॒वों की श्रेणि में दुज न करने 
को कोई कारण नहीं था; परंतु ऐसा नहीं हुआ इससे जान पड़ता है 
कि विक्रम की पाँचवों शवाब्दी तक इवेताम्वर-विरोधी-सिद्धान्त-अ्रति« 
पादुक वर्तमान दिगंवर परंपरा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। 

(२) विक्रम की सातवीं सदी के पहले के किसी भी लेखपन्न में 
व्तेमान दिगंंवर-परंपरा-संमत श्रुतकेवछी, दशपुर्वंधर, अक्लपाठी आचारयाँ, 
गणों, गच्छों और संघों का नामोछेख नहीं मिलता । 

०. (३) दिगंवर-परंपरा के पास एक भी -प्राचीन पद्मावढी नहीं 
है। इस समय जो पद्टावलियाँ उसके पास विद्यमान हैं वे सभी 
प्रारहवी .सदी -के पीछे की. हैँ: और उनमें दिया हुआ प्राचीन 
शुरुकरम विलकुछ . अविश्वसनीय है। बल्कि यह कददना चाहिये कि 
सद्दावीर-निवोण- के बाद एक -हज़ार वर्ष तक- का -इन पढ्मावलियों 
में जो आचार्यक्रम दिया हुआ है बह केवल .कल्पित है। पाँच 
चतुदृशपूर्वेंधर, दस दश्पू्वंधर, एकादशाद्व्धर, एकांगपाठी, अंगेक* 
देशपाठो आभादि आचायों के जो नाम, समय और क्रम लिखा 
है उसका मृज्य दन्वकथा से अधिक नहीं दे। इनके विपय में 
पद्टावछियाँ एक मत भी नहीं हैं.। श्रतफ्रेषी, दशपूर्वंधर, एकादशाह्व- 
घर, अंगपाठी भौर उनके वाद्‌ के-वहुत समय तक के आचायोँ का 
नाम-क्रम और समय-क्रम बिलकुछ अवज्यवस्वित है। कद्दीं कुछ नाम 
डिखे दे भौर- कह्दीं-कुछ | समय भी कहीं झुछ छिल्ला है और कहीं 
कुछ । कद्दों भो व्यवस्थित समय या नामावछी वक नहीं मिठ्ती । 
इन यारतों पर विचार करने से यद्‌ निग्य दो जाता दै द्धि दिगन्वर 
पद्टाचडी-छेसकों ने, विक्रम फो पाँचवों छठो सदी से पहले फे प्राचीन 
आचार्यों फो जो पद्मावडी दी है, व फेवछ दुन्वकवा मात्र देओर अपनो 
परम्परा फी जड़ फो महावीर तक छे जाने की चिन्ता से अर्वाचीन माचायोँ 
ने इधर घर के नामों को आगे पीछे करके अपनो परन्परा फे साथ 
डरे 


शक ३ ० कर हे रे 
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जोड़ दिया है। प्रसिद्ध दिगम्बर जैन विद्वान पं० नाथूरामजी प्रेमी 
भगवती आराधना की प्रस्तावना में लिखते है--“दिम्बर सम्प्रदाय में 
अंगधारियों के बांद की जितनी परम्पराएँ उपलूष्ध हैं, वे सब अपूर्ण हे 
और उस समय संग्रह की गई हैं जब मूछसंघ आदि भेद हो चुके थे. 
और विच्छिन्न परम्पराओं को जानने का कोई साधन न रह गया था।* 
परन्तु वस्तुस्थिति तो यह कहती है कि दिगम्बर-सस्प्रदाय में महावीर 
के बाद एक हजार वर्ष पर्यन्त की जो परम्परा उपलब्ध है वह भी उस . 
संभय संग्रह की गई थी जब मूलसंघ आदि भेद हो चुके थे। क्योंकि 
पट्टावली-संग्रहकतीओं के पास जब अपने निकटवर्ती आचार्यों को पर- 
म्परा जानने का भी साधन नहीं था तो उनके भी पूर्वचर्ती अद्भपाठी 
और पृ्वंधरों की परम्परा का जानना तो इससे भी कठिन था, यह 
निश्चित है । 
४०-श्रतकेवली भद्गबाहु के दक्षिण में जाने के सम्बन्ध में जो कथां 
दिगम्बर अन्थों में उपलब्ध होती है वह विक्रमकी दसवीं सदी के पीछे की 
है। दक्षिण में जाने वाले भद्रबाहु विक्रम की कई शताब्दियों के बाद के 
आचाये थे; यह बात श्रवण बेलगोला की पाइवेनाथ-बसिति के छगभगं 
शक संबत्‌ ५९२ के आसपास के लिखे हुए एक शिलालेख से और 
दिगम्बर सम्प्रदाय के दशेनसार, सावसंग्रह आदि अन्थों से सिद्ध हो 
चुकी है। अतएव श्रुतकेवली भद्रबाहु के नाते दि्गम्बर सम्प्रदाय की 
प्राचीनता-विषयक विद्वानों के. अभिप्राय निमूछ हो जाते हैं और निश्चित 
होता है कि श्रुतकेवछी भद्गबाहु के बृचान्त से द्गिम्बर सम्प्रदाय का कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं था। द्गिम्बर विद्वानों ने जो जो बातें उनके नाम पर 
चढ़ाई हैं वास्तव में उत्त सबका सम्बन्ध द्वितीय ज्योतिषी भद्गबाहु के 
साथ है । ह 
. &-बोड़ों के प्राचीन शास्त्रों में नम्म जैन साधुओं का कहीं उल्लेख 
नहीं है और विशाखावत्थु, धम्मेपद अट्ठकथा, द्व्याबदान आदि में 
जहा नप्न निम्नन्थों का उल्लेख मिलता है वे अन्थ उस समय के हैं जब 
कि यापनीयसंध और आधुनिक सम्प्रदाय तक प्रकूट हो चुके थे। 
ढ़ायोडोग्स व्‌ बुद्ध नाम पुस्तक के ऊपर से बौद्ध अन्धों में 
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वर्णित कुछ आचार भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध/ नामक पुस्तक 
में (६४ ६१-६५ ) दिये गये हैं, जिनमें 'नम्न' रहने और हाथ में खाने 
का भी उल्लेख है। पुस्तक के छेखक बावू फामताप्रसाद की दृष्टि में ये 
आचार प्राचीन जैन साधुओं के हें; परन्तु वात्वव में यह वात नहीं है । 
मब्झ्रिमनिकाय में साफ-साफ लिखा गया है कि ये आचार आजीविक 
संघ के नायक गोशालठक तथा उनके मित्र ननन्‍्दृवच्छ और किस्ससंकिध 
के हैं जिनका बुद्ध के समक्ष निरगंधश्रमण सच्चक ने चर्णन किया था। 
६--दिगम्बरों के पास प्राचीन साहित्य नहीं दे । इनका प्राचीन 
से प्राचीन साहित्य आचार्य कुन्दुकुन्द के मनन्‍्य हैं. जो कि विक्रम की 
छठी सदी की ऋति हें । 
उपयुक्त एक-एक वात ऐसी दे जो वर्तमान द्गिम्बर सम्प्रदाय को 
ला की तरफ छाती हुई विक्रम की छठी सदी तक पहुँचा 
देती है। 
इनके अतिरिक्त स्नी तथा शूद्रों को मुक्ति के ढिये अयोग्य मानना, 
जैनों के सिवा दूसरों के घर जेन साधुओं के लिए अह्वार लेने का निषेध, 
आहवनीयादि अम्रियों की पूजा, सन्ध्या, तर्पण, आचमन और परि- 
अहमान्र का त्याग करने का आम्रह करते हुए भी कमण्डलु प्रमुख 
शोचोपधि का स्वीकार करना आदि ऐसी वातें दें जो दिगम्पर संप्रदाय 
के पीराणिफ फालीन होने की साक्षी देती दें 
खेवाम्घर जैन आगमों में जबकि पुस्तकों झो उपधि में नहीं 
गिना और उनके रखने में प्रायश्वित विधान किया गया दे, तब 
नाम मात्र भी परिप्रह न रखने के दिमायती दिगम्वर-अन्यकार साधु 
फो पुस्वकोपधि रखने को आज्ञा देते हैँ । इससे यद् सिद्ध द्वोता है कि 





$ यतिशपन की 'तिछोय प्॑नति', शिवाय सो भगवती आदपना” आदि कुछ 
प्रथ इुन्दयुन्द के पूवे के दोने संभवित हैं, परन्तु यद्द सादित्य इतना कम और एक- 
देश्ीय दे द्लि इसठे दिगम्बर संप्रदाय का नियांद दोना झठिन है । 

३ स्रीमुछि द्य स्पष्ट भर कद्धापू्ण विरोध पहछे पहल पुन्दन्द फे ही 
प्रन्मों में दिएाई देठा दे । 
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साधुओं में. पुस्तक रखने का प्रचार होने के बाद यह सम्प्रदाय व्यव- 
स्थित हुआ है । 

ऊपर कई बार यह उल्लेख किया गया है कवि दिगम्बर-पम्प्रदाय 
भी पहले उन्हीं आगमों को प्रमाण मानता था जिन्हें आजतक वेवाम्बर 
जेन मानते जाये हैं; परन्तु छठी शताब्दी से जबकि 
बहुत सी बातों में अन्तर पढ़ गया और खासकर 
ज्रीमुक्ति, केवलिभुक्ति ओर सवश्नमुक्ति आदि 
वार्त़ों को एक्वान्त निषेध-प्ररूपणा के बाद उन्होंने इन आगमों को अग्रा- 
आणिक कह कर छोड़ दिया है और नई रचनाओं से अपनी परम्परा 
को विभूषित किया । । 


वर्तमान आगमों की प्रामाणिकता और मौलिकता के विपय में हम 
थहाँ छुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पहले द्वी जैन आगमों के 
भगाद अभ्यासों डाक्टर हमेन जेकोबी जैसे मध्यस्थ यूरोपीय 
स्कालरों ने हो इन आगमों को वास्तविक जैनश्रुतः मान लिया दे और 
इन्हीं के आधार से जैनधर्म की प्राचीनता सिद्ध करने में वे सफल हुए 
| ईंस बात को बाबू कामताप्रसाद जैन जैसे दिगम्घर विद्वान 
भी स्वीकार करते हैं। वे भगवान्‌ महावीर” नामक अपनी पुस्तक की 
प्स्तावना में छिखते है--“जमेनी के डा० जेकोबी सह्श विद्वानों ने 
जैन शास्त्रों को प्राप्त किया और उनका अध्ययन करके उनको सभ्य 
संसार के समक्ष प्रकट भी किया। ये श्रेताम्बराम्राय के अक्ञ भ्न्थ हैं और 
डा० जेकोबी इन्होंको वास्तविक जैन श्रुतशाख्र समझते हैं ।!? 


हम यह दावा नहीं करते कि जैनसूत्र जिस रूप में महावीर के मुख 
से निकले थे उसी रूप में आज भो हैं और न हमारे पूर्वाचायों ने ही. 
यह दावा किया है, बल्कि उन्होंने तो किस प्रकार भिन्न भिन्न समयों में 
अंगसूत्र व्यस्थित किये और छिखे गये यह मी स्पष्ट लिख दिया है । 

शुरुद्िष्य क्रम से -आंये हुए सूत्रों की भाषा और शैली में हजार 
आठ सो व में कुछ भी परिवर्तन न हो यह संभव भी नही है । यद्यपि 
सूत्र सें प्रयुक्त श्राइत्त उस समय की सोधी सादी छोक भाषा.थी; परन्तु: 


अताम्वर जैन आगम 
और दिगम्बर अन्य 
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समय के प्रवाह के साथ द्वी उसकी सुगमता ओशझछ होवी गईं और उसे 
समझने के लिये व्याकरणों की आवश्यकता हुईं। प्रारम्भ में व्याकरण 
तत्कालीन भापानुगामी बने; परन्तु पिछले समय में ज्यॉ-ज्यों प्राकृत 
का स्वरूप अधिक मात्रा में वदछता गया त्यॉन्स्यों व्याकरणों ने भी 
उप्तका अनुग़मन किया | फछ यह्द हुआ कि हँमारी सौत्र श्राकत पर भी 
उसका असर पढ़े बिना नहों रहा । यही कारण है कि कुछ यूत्रों को 
भाषा नयी सी प्रतीत होती है। 


प्राचीन सूत्रों में एक हो आठापक, सूत्र ओर वाक्य को वार वार 
लिख कर पुनरुक्ति करने का एक साधारण नियम्र स्रा था। पद उत्त 
समय की सर्वमान्य शेछी थी। वैदिक, वौद्ध और जैन उस समय के 
सभी अन्य इसी शैली में लिखे हुए हैँ, परन्तु जेन आगर्मों के पुस्वकारूढ 
होने के समय यद्द शैली कुछ अंशों में चदु कर सूत्र संक्षिप्त कर दिये 
गये और जिस विपय की चचो एक स्थल में व्यवस्थित रूप से हो चुकी 
थी उसे अन्य स्थछ में संक्षिप्त कर दिया गया और जिज्ञासुओं के डिये 
उसो स्थछ में सूचना कर दी गई कि यद्द विषय अमुक सूत्र अथवा स्थल 
में देख लेना। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसो भी वातें जो उच्त समय तक 
शास्त्रीय सानी जाने छगी थीं, उचित स्थान में यादी के तौर पर लिख 
दी गईं ज्ञो आजतक उसी रूप में दृष्टिगोचर द्ोती दे और अपने स्वरूप 
से द्वी वे नयी प्रतीत दोती दें । 


जैन सूत्रों में जो कुछ परिवर्तन हुआ है उसकी रूपरेखा ऊपर 
भुजव है । इसफे भविरिक्त इन सूत्रों में कुछ भो रद्देगदृल नहीं हुआ । 
दिगम्बुर-घंघ उक्त फारणों से दो इन आगमों को भ्रप्रामाणिक नहीं कह 
सकता था । इसलिये उसने आगम-विपयक कई सात नयी परिभाषाएँ 
बाँधो जोर उनके आघार पर वर्तमान आगमों को अप्रामाणिझ करार 
दिया। उदाहरण फे तीर पर हम एक परिभाषा का यहाँ विवेचन ऊरेंगे। 

प्राचीन पद्धवि के अनुसार जैनसूत्रों छो 'पद? संख्या निश्चित करके 
डिस दी गयी है । यद्द पद! संख्या श्रेवाम्घर ओर दिगम्वर दोनों सम्प- 
द्वायों में नीचे मुजब सिन्न भिन्न ैं:--- 


इ४ड भगवान्‌ महावीर 


. सखेतास्वर सम्मत दिमसवर सम्सत 

पदसंख्या पदसंख्या . 

| २१--आचाराज्चसूत १८००० १८००० 
२--सूत्रक्षताज्ः . है६००० -: ३६०००, 

३>-- घ्थानाज्ः है ७२००० ९२००० 

४--समवायाहः . १४४००० १६४७००० 

५--व्याख्याप्रज्ञप्ति २८८००० २२८००० 

६--ज्ञावाधमेकथाड़ ५७६००० ७्‌०५६००० 

७--उपासकद्शाज् २११७५२००० ११७०००५ 

८--अँतरकूदशाड़ २३०४००० -: २३२८००० 

९--अनुत्तरोपपात्तिकद्शाज्. ४६०८००० ९२४७४००० 

१०--प्रश्नव्याकर णाह्ः ९२१६००० ९५३१६००० 
११--विपाकसूल्राज्ञ १८४३२००० १८४००००५ 
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हमने उपयुक्त श्वेताम्बरीय पद्संख्या नन्‍्दीटीकातुसार दी है और 
द्गिम्बर पदसंख्या गोम्मेटसारानुसार । दोनों में 2६५७००० परों का 
अन्तर है। दिगम्बरों ने इतने पद अधिक माने हैं, परन्तु दोनों सम्भ- 
दायों में खास विशेषता तो पद” की व्याख्या में हैँ । । 

खेताम्बर टीकाकार पद का अथ “अर्थ बोधक शब्द! अथवा 
“जिसके अन्त में विभक्ति हो वह पद? यह करते हैं, जो कि व्यावहारिक 
है; परन्तु दिगम्बराचार्यों ने प्रस्तुत पद की जो परिभाषा बाँधी है, वह 
एकद्स अलौकिक है। वे कहते हैं--'सूत्रों का पदः वह कहलाता है 
जिसमें सोलह सो चोतीस करोड़ तिरासी छाख सात हजार आठ सो 


अठासी (१६३४८३०७८८८ ) अक्षर हों ।? गोम्मटसार की निम्नलिखित 
गांथा देखिये--- 


“सोलह सय चंडतीसा, कोडी तियसीद्लिकंखयं-चैब॑ । 
सत्तसंहस्तडसया,. अद्वासीदीय .. पद्वण्णा ॥ १ ॥”- 
इंस हिसाब से दिगिम्बरों के एंक ही श्रुत पद के बत्तीस अक्षरात्मक 
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ड्रक्यावन करोड़ आठ छाख चौरासी इजार छः सौ और साढ़े इकीस 
(५१०८८४६२१॥ ) रोक द्वोते हैं । कया कोई कद्देगा कि इतने %ोक 
चाढा एक श्रुवपद्‌ भी पढ़ने को कोई समलुष्य समर्थ द्वो सकता द्वोगा ९ 
कभी नहों | सच वात तो यह दे कि उक्त पद-परिभाषा! एक निरो 
कल्पना है और वह्‌ इसडिये गढ़ी गई है, कि श्रुतज्ञान को इतना बड़ा 
समुद्र बताकर उसके लिखने की अशक्यता सिद्ध की जाय भौर ख्ेता- 
मबरों से कद्द दिया जाय कि तुमने जो आगम डिखे हैं, वे असली नहीं हैं। 
असछ आग्रम इतने बढ़े दोते दे कि उन्हें कोई लिख द्वी नहीं सकता ।” 
परन्तु दिगम्बरों की इस लोकोत्तर कल्पना को मनुष्यों की दुनिया 
में रमेवाला तो कोई भी विचारक मानने को तैयार नहीं दहोगा। 
एक यददी नहीं, ऐसी अनेक नयी परिभाषाओं की सृष्टि करके परम्परा- 
गत जैन आगरमों को अप्रामाणिक ठदराने और उनपर से छोगों की 
प्रद्धा इटाने-की चेष्टाएँ को गई दे । 
अब हम यद्द देखेंगे कि कवतक तो द्गिम्बर शाखा ने जैन आागमों 
को साना और कब्र इनको मानने से इनकार किया । 
ऊपर कह्दा जा चुका है कि दिगम्बर-सम्प्रदाय का पूर्वेनाम याप- 
नीय संघ! था, जो शेताम्बरीय-परम्परा के आचार-विचार का भ्लु- 
सरण करनेवाठा और फतिपय जैन आगमों को भी माननेवाढा था| 
परन्तु पिछके दिगम्पराचाये यापनीय-संघ-विपयक अपना पूर्व सम्बन्ध भूछ 
गये और नम्नता के समर्थक होते हुए भी श्वेवान्धरीय आगम और 
आचार विचार्रा के फारण उसे 'खघर” तक की उपमा देने में न सकु- 
चाये । देखिये पद्प्राश्त की टीका में श्रुवसागर के निम्नोड्धव वाक्‍्य-- 
,.. “यापनीयास्तु चेखरा इबोभयं मन्‍्यन्ते, स्क्नन्नयं पूजयन्ति, फल्पं च॑ 
चाचयन्ति, झीणां तद्धवे मोक्षं, झेवठिजिनानां फवछादारं, परशासने 
सम्रन्थानां मोक्ष घ फथयन्ति । 
ऊपर के उद्देस् में यापनोयों फो खथर को उपम्ा देने में अत 
सागरसूर्ि ने जो भनेझ फारण पताये हैं उनमें 'फक््पवाचना' भी प्द्ध 
है। झेतान्यए-परम्परा में वार्षिक प्ये फे अवसर पर फ़क्पवाघना 
ड्रो रीवि ठेठ से घछो भावी दे। यदो रीति यापनीयों में मी थी। 
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इससे. सिद्ध होता. है कि शिवभूति ने अपनी नम्नपरूपरा अवश्य चलाई 
थी, पर उन्होंने श्राचीन आगसों को नहीं ठुराया था। 


समगंवती-आराधना नामक एक प्रसिद्ध दिगम्वरीय परस्परा के अ्न्ध 
में श्वेताम्वरीय नियुक्तियों तथा भाष्यों की पचार्सों गाथाएं आज तक 
व्यों की त्यों अथवा नाम मात्र के फेरफार के साथ उपलब्ध होती हें । 
स्थल संकोच के कारण इन सब गाथाओं की यहाँ चर्चा करना अशक्य है। 
मात्र रृष्टान्त के तौर पर दो एक गाथाओं के विषय में यहाँ कुछ लिखेंगे। 


ेताम्वर मान्य कल्पनियक्ति की दशकल्पप्रतिपादिका निम्नलिखित 
गाथा भगवती आराधना के १८२ वें पृष्ठ पर दृष्टिगोचर होती है-- . 


आचेलक्छु देसिय, सेज्ञा यर-राय पिंड,  परियस्में किदिकिस्मे 
. बदजेट्द पडिक्षमंणे, मास 'पज्नोसवणकप्पी ॥॥ ४२७ ॥| ५7् 


उत्त गाथा में १ आचेलडक्य, २ जौद्दशिकपिंड, ३ शय्यात्रपिण्ड, 
४ राज़पिण्ड, ५ कतिकर्त ( बनन्‍्दन ), 6 महात्रत, ७ ज्यैष्ल्य, ८ मतिं- 
क्रणण, ९ सास और १० पर्यूषण, इन दस कल्पों का उल्लेख है, जे 
ख्वेताम्बर-सम्प्रदाय में अति प्रसिद्ध हैं. और पूर्वकाल में दिगम्वर-शाखा 
में भी थे ही. दस कल्प प्रचलित होंगे । इस गाथा के स्वीकार से ऐसा 
माल्म दोता है । परन्तु पिछले नये दिगम्वर सम्प्रदाय में से उक्त कल्पों 
में से कुछ कल्प छप्त होगये हैं। यों तो इनमें से बहुत से कल्पों की 
व्याख्या दीकाकारों ने यथार्थ, नहीं की; परन्तु नें और दसवें कल्प की 
तो उन्होंने काया ही पछट दी है । ह 


न 


विद्वान्‌ पाठंकों के अवछोकनाथ हम-अन्तिम दो कल्पों की बसुननन्‍्दी 
श्रम्ृंणाचाय कृत व्याख्या नीचे उद्घृत करते हैं । -“सासों योगमरहणाव्‌ 
म्राड्साससातन्रसवस्थानं ऋृत्वा वंषोकाले योगो ग्राह्मस्तथा थोरगगं समाप्य - 
साससाज्मवस्थानं कतेव्य छोकस्थितिज्ञापना्थसहिंसादिश्नतपरिपालनाथ 
ज्व योगात्पाडसाससात्रावस्थान पश्चाव मासमात्रावस्थानं आवकलो 
कादिसंछ्ेशपरिहरणाय, अथवा ऋतौ ऋतौ साससाज्र स्थातव्य साससात्रे 
चू. विहरणं कतंव्यं इति. मास: श्रमणकल्पोज्थवा वर्षोकाले योगम्रहर्ण 
चतुषु चतुपु मासेषु नन्दीश्वरकरणं. च मासश्रमणकल्प: | 


ध्ला 
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पंछतो--परयो पर्युपासन निपद्यकाया: पंचकल्याणत्थानानां च सेवन 
'पर्य द्यु्यतते । अ्मणस्य श्रामण्यस्थ वा कल्पो--विकल्पः श्रमण-कक्प: 
( मूछाचार भा० २ पृ० १०४-१०५ ) 
टोकाकार मासकल्प के तीन भर्थ छगाते हैं, और वे भी अथवा! 
कह कर पूर्व पूर्व को रद्द करके । पहले कहते हैं---“चातुमोस्य के पहले 
एक भास जहाँ रहें वहों वर्षोचातुमौस्थ करना और चातुर्मास्य के वाद 
फिर सास ,भर वहीं रहना उसका नाम मासकल्प है।” इस अर्थ पर 
निर्भर न रहते हुए वे (भथवा” कहकर फिर कहते हैं--एक-एक ऋतु में 
एक-एक सास ठहरना और एक-एक मास विहार करना यद्द मासकल्प 
है |! परन्तु इस अर्थ पर भी उनको पूरा विश्वास नहीं जाता और तीसरा 
शर्थ छगाते हुए फहते हैं---चार-चार मास में योगप्रहण और नन्‍्दी- 
खर करना मास्करप है ।* 
कितनी अनिश्चित और असंगद व्याख्या है ? कया कोई कद्दू सकता 
है कि छः मास तक एक स्थान पर रहना 'मासकल्प” कटद्दा जा 
सकता है ९ अथवा चार मास में दोने वाछो कोई क्रिया 'मासकत्प 
का नाम पा सकती दे ९ 
अथ 'पञ्नो सवणकप्पो” शब्द को हालत सुनिये । टीफाकार पतञ्ञो! 
शब्द को अछग करके उम्तका संस्कृत 'पर्या' बनाते दें. और उसकी 
व्याख्या करते देँ 'पयुपासना'; परन्तु उन्हें यह तो सोचना था कि 
पत्नी? का संस्कृत 'पये:! बनेगा या 'पर्यो'; फिर पर्या शब्द की सिद्धि 
में और उसका 'परयुपासना” अथे करने में किसी कोप या व्याकरण 
, का भी आधार दे या नहीं १ परन्तु इसकी क्‍या कहें, कल्प का भी 
अर्थ वे 'पिफल्प' फरते हैँ, जिसका कि यहाँ फोई प्रसंग नहीं | इन 
बातों से कया उन्‍्दहंनि अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर दो है कि इन परि- 
भाषाओं को उमझने फे लिये उनके पास कोई परम्परागत आम्राय 
नहीं दे ९ 
एम देख आये हूँ कि स्ियभूदि के समय में हो झितने दी गुय- 
आज्नारयंस्ति यह झ्ाल्रा वंचित हो चुझी यी और शेष जो भाषार-विचार 
ओर भाक्नाय प्रचद्ित ये उनमें से भी बहुद से यापनोय संप से भछा 
के 
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होते समय छूट गये। फछतः इवेताम्बर-साहित्य से छी हुईं कई 
गाथाओं का वे वास्तविक अर्थ नहीं पा सके और कल्पनाबल से नये नये 
अथे छगाते हुए प्राचीन स्थविर-परम्परा से बहुत दूर निकछ गये । 
” : अब हम एक अन्य गाथा का उल्लेख करेंगे जो भगवती आराधना 
में ( एछ ३९२ ) दृष्टिगोचर होती है, पर वास्तव में श्वेताम्बरीय शाखा 
के बुहत्कल्पभाष्य की है--- | । 
“देसामासियसुत्त, आचेलक्क॑ ति त॑ खु ठिद्किप्पे । 
छुत्तोत्थ आदिसदो, जह तालपलंबसुत्तस्मि ॥ ११२३ ॥” 
इस गाथा के चतुर्थ चरण में प्रयुक्त, तालप्रढंब सूत्र के नामोलेख 
से यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि यह गाथा श्वेताम्बरीय है, 
क्योंकि इसमें जिस ताहप्रलंच सूत्र का उल्लेख किया गया है वह दवेता- . 
स्व॒रीय बृहत्कल्प! का प्रथम सूत्र है और आजतक उपलब्ध होता है। . 
इसी भगवती आराधाना में एक 'जहणा' नामक अधिकार है जिसमें 
साधु के मत शरीर को त्यागने की विधि है। यह सारा का सारा 
अधिकार र्वेताम्बरीय आवश्यकनिय्नुक्त्यन्तगंत 'पारिठावणियाविधि” की 
मूलगाथाओं और प्राकृतचूर्णि के आधार पर से कुछ फेरफार के साथ 
संकलित किया गया है, तथापि शुरू सम्प्रदाय न होने के कारण दिगिस्व- 
राचाये कहीं कहीं निर्युक्तितत गाथाओं का भाव नहीं समझ सके । 
पाठकों के मनोविनोदाथ हम एक दो गाथाओं की यहाँ चर्चा करेंगे। 
पारिठावणियाविधिकार विधान करते हैं, “जहाँ साधु का शव 
परठना (छोड़ना) हो वहाँ कुश का संथारा (पथारी) करना चाहिये। छुश 
के अभाव में “चूणे? अथवा किसर” से उस . स्थान में 'ककार!' करना 
और उसके नीचे 'तकार' बाँधना।” इस विषय का प्रतिपादन कसनेवाली 
गाथायें नोचे मुजब हैं... | ह 
..... कुसमुद्गीएगाए, अव्वोच्छिण्णाइ तत्थ घाराए। 
संथारं संथरेजञा, सव्वत्थ समो उ कायव्वो॥ ४८ ॥ 
जत्थ य नत्थि तणाईं, चुण्णेहिं तत्थ केसरेहिं वा । 
कायव्वोध्त्थ ककारो, देद् तकार॑ च बंबेजा ॥ ५१ ॥” 


( आवश्य सूत्र पु० ६३५ ) 
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ये दी गाथाएँ छुछ फेरफार के साथ भगवती-आराधना में नीचे 
मुन्नन उपछव्ध होती हैं-- 
“तेण कुसमुद्ठिधाराए, अव्वौच्छिण्याए, समणिवादाए । 
संथारो कादव्बो, सव्बत्थ समो सर्मि वत्य !! १९८० ॥॥ 
(भ० आ० ६३५ ) 
भ्सदि वणे चुण्णेहिं च, फेसरिच्छारिट्िकादिचुण्णेहिं। 
कादुव्वों थ ककारो, उबरे दिद्वा तकारो से ॥ १९८८ ॥ 
( भगवती-आराधना ६३७ ) 
इसमें पारिठावणिया-विधिकार 'ककार” करना और उसके नीचे 
“कार! बाँधना कहते हैं, जिसका तासये यह है कि वहाँ पर वासचूणणे 
अथवा फेसर से पुतछा' करना चाहिये। मौर्यकाल में 'क' और 
त! का संयोग “” इस प्रकार पुचलक के रूप में होता था । पुतला 
बनाना ऐसी स्पष्टोक्ति न कर इस प्रकार अन्योक्ति में पुत्ततक-विधान 
किया । इसका कारण यह दे कि पुत्तठक वनाना शिल्‍््पो या होशियार 
मनुष्य का काम है। हर एक साधु इस काम में दोशियार नहीं द्ोता । 
परन्तु संयुक्त '£/ लिखना सभी जानते थे इसडिये 'क! के नीचे 'त! 
बाँधने के कथन द्वारा 'पुत्ततक्र' निर्माण का भाव बताने में प्रन्थकार ने 
बड़ी बुद्धिमानी को दे । इस उक्ति का भाव भ्रगवती-आराधनाकार 
फी समझ में नहीं आया क्योंकि वे विक्रम को पाँचवों छठी सदो के 
प्रन्थकार ये और 'क! और “व! का संयोग विक्रम की दूसरी सदी के 
पहले द्वी अपना 'पुत्ततक' आकार बदुछ चुका था। अतएव उन्हंने 
प्रकरण और शब्दों फो बदलकर अर्थ में अस्पष्टवा उत्पन्न कर दी है । 
उक्त गाया में 'तकार-फकार के संयोग से पुत्तठक का विधान 
प्रतिपादन करने से पारिठावणियाविधिकार स्ेतास्वरस्थविर सी 
प्राचीनता का भी पता चल जाता है छि ये विक्रम की दूसरी सदी फे 
पहुछे फे आचाये थे । 
भगषदो-आराघनाकार फी अर्वांचीनदा उन्हीं के फथन से सिद्ध 
है। प्रस्तुव मन्य में उन्हंने अनेक स्थछों में गउछ' शब्द का भ्योग द्िया 
है तो कि विक्रम फो पाँचवों धदों के पाद का गण! का स्थानापन्र 
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शब्द है। इसी  भगवती-आराधना में .साधु या आयी का मत शरीर 
उठाने के लिये पाछकी ( रथी ) बनाने का विधान किया है जो कि 
वश्चतिवास होने के बहुत पीछे की रूढ़ि है। इसके अतिरिक्त अन्य कई 
शब्द और परिभाषाएँ इसमें मिलती हैं जो सब श्वेताम्बरों की हें। दिग- 
ब्यरीय साहित्य में उनका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । | 
दिगम्बर सम्प्रदाय के विद्यमान प्राचीन अन्धों में वह्केराचार्यक्रत 
'मूछाचार! सी एक है । यद्यपि इस पन्‍्थ का रचनाकार निमश्वित नहीं 
है तथापि संग्रह प्रन्थ होने के कारण इसका समय निर्णीत करना कठिन 
नहीं है। इस मूलाचार के पंचाचाराधिकार में कुछ २२२ गाथा५ई हे. 
जिनमें ६० गाथाएँ अक्षरशः भगवती-आराधना को हैं. । कुछ श्ेताम्बर 
आग्मों की और कुछ भ्रन्थकार की स्वनिर्मित हैं । 
समाचाराधिकार! में कुछ गाथाएँ भ्रगवती-आराधना की, कुछ 
इवैताम्बरीय आवश्यकनियुक्ति की और कुछ स्वनिर्मित हैं।. 
“पिण्डविशुद्धयधिकार” में मोलिक गाथाएँ श्वेताम्बरीय पिण्ड- 
निर्युक्ति की ही हैं। हाँ, कहीं-कहीं उनकी व्याख्या अपने सम्प्रदायाजुसार 
अवश्य बदल दी गई है। है । 
(पर्याप्त्यधिकार” में कहीं-कहीं आवश्यकनियुक्ति. की गाथाएँ दृष्टि- 
गोचर होती हैं । दोनों 'अ्रत्याख्यानधंस्वारस्तवाधिकारों' में इ्वेताम्बरीय 
“'पहन्नों' की अनेक गाथाएँ ज्यों की त्यों संग्रह की गई हैं। 
- समयसाराधिकार” में आवश्यकनियुक्ति ओर दशवैकालिकसूत्र 
की गाथाएँ उपलूष्ध होती हैं । | । 
मूठाचार का षडावश्यकाधिकार श्वेताम्बरीय आवश्यकनियुक्ति 
'का ही संक्षिप्त संग्रह है । इसमें कुछं १९३ गाथाएँ हैं जिनमें से ७७ 
गाथाएँ आवश्यकनियुक्ति की हैं और ८ आवश्यकभाष्य की । इनमें 
१५-२० गाथाएँ छुछ विक्तत कर दी गई हैं. और जहाँ साम्प्रदायिक 
मतभेद था वहाँ गाथा को अपनी मान्यता के अनुकूंछ बना दिया है। 
शेष गाथाएँ आवश्यकनियुक्ति और भाष्य का संक्षिप्त सार लेकर स्व॒तंत्र 
निर्मोण की गई हैं। परन्तु सामान्यरूप से. इन सब पर शौरसेनी का असर 
डालने के लिये 'त' के स्थान पर 'दः अवश्य. बना दिया गया है । मूला- 
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- चार झी रचना हुईं उसके वहुत पहले ही जैन भागम लिखे जा चुके 
ये इसलिए अन्धकार को कतिपय इवेताम्बर आगम तो मिल गये पर 
परम्परागत अर्थाम्नाय नहीं मिछा। इस कारण कई प्रकरण और 
परिभाषाएँ कहपनावछ से समझसले की चेष्टा करनी पड़ी जिससें कई 
जगह वे सफछ नहीं हुए। उदाहरण के तौर पर 'सामाचारी” प्रकरण 
को ही लीजिये । 
प्राचीन शब्द साम्राचारी” का वास्तविक अथ न समझने के कारण 
उसके स्थान पर. वट्वकेर से 'सामराचार! शब्द गढ़ा और उसके प्रति- 
पादन के लिए कुछ फेरफार के साथ निम्नलिखित आवश्यकनियुक्ति की 
गाथायें लिख दीं-- 
#४इच्छामिच्छाकारों, तथाकारो य आसिआ णिसिद्दी | 
आपुच्छा पडियुच्छा, छंदण सनिमंतणा य उबसंपा ॥१२५॥। 
इट्दें इच्छाकारो, मिच्छाकारों तद्देव अबरादे। 
पढिसुणणक्चि तद्॒त्ति य, णिग्ममणे आसिआ सणिआ ॥१२६॥ 
पविसंते य णिसोद्दी, भापुच्छणिया सकज्ञ आरम्मे। , 
साधम्मिणा य शुरुणा, पुव्बणिसिद्धंसि पढिपुच्छा ॥१२७॥ 
छंदण गहिदे दव्वे अगद्विददृग्वे णिमंतणा भणिया। 
तुद्दामहति गुरुकुले, आदुणिसग्गों दु उबसंपा ॥॥१२८॥ 
इसमें १२५ वीं गाथा आवश्यकनियुक्ति की ६६६ वीं गाथा और 
६६७ वीं गाया के प्रथमचरण का संक्षेप है और बाद की १२६-१२७- 
१२८ इन तीन विवरण गायाओं में कुछ में वो आवश्यकनियुक्ति का 
अनुसरण दे और कुछ में स्वतंत्रवा दै। स्ववंत्रता आने का कारण कुछ 
वो सांप्रदाविकता और कुछ आम्नायानमिज्ञता हुई है। 
सामाचारी के पहले भेद 'इच्छाकार! फा पारिभाषिक भय यह है 
छि साधु अपना कुछ भी कार्य अन्य साधु फो कहें दो 'इच्छाकारेण 
( इच्छा से अथात्‌ तुम्दारी इच्छा द्वो वो ) अमुक छाये फरो! इस प्रकार 
झब्द प्रयोग फरे; पर आदेश के रूप में किसोड़ों हुक्‍्स न फरे। 
भाषाय बदुफेर या दो इस भाव फो समप्त ही नहों पाये और अगर 
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समझे हैं वो जान घूझकर उन्होंने इसका अर्थ बदल दिया दै। क्योंकि 
नम, करपात्र और निष्थतिकर्म साधु के छिये ऐसा कोई कार्य ही नहीं 
होता जो अन्य साधु से करवाया जाय। इस विचार से उन्होंने 
“इच्छाकार? का अर्थ किया 'इड्ठे इच्छाकारों' अर्थात्‌ इं्ट का कारये करने 
की इच्छा करना, परन्तु यह नहीं सोचा कि--इच्छा करना" यहें 
सामाचारी या झामाचार केसे हो सकेगा ९ ह हे 
शुभ कार्थे करने की इच्छा करना यह जीवसात्र का कर्तव्य है। ऐसे 
ध्र्वेसाधारण सानसिक विचारसात्र को 'साधु सामाचार' कहना कुछ 
भी अर्थ नहीं रखता । इसी प्रकार “आवसिया' शब्द को विगाड़ कर 
“आसिआए बना दिया है जिसके अर्थ की कुछ भी संगति नहीं होती । 
'छंदण” भर “निमन्तणा' का अर्थ मूल्याथा में बिलकुछ अस्पष्ट है। 
“छंदूण गहिदे दृब्बे अगहिददव्वे णिमंतणा” ये मूछ गाथा के शब्द हैं। . 
जिनका शब्दा्े ग्रहण किये हुए द्रव्य में छंदना और अगृद्दीत द्रव्य में 
निमंत्रणा' होता है; परन्तु इन शब्दों स्रे कुछ भी विशिष्ट अथे नहीं निक- 
छंता । हाँ, इस विषय का आगे जाकर कुछ स्पष्टीकरण अवश्य किया है 
पर वहाँ भी अर्थ संगति नहीं होती। सामान्य रीति से दोनों परिभाषाओं 
का अर्थ बिगाड़ दिया है, पर “निमन्त्रणा' की तो और भी मिट्टो पलीद 
कर दी है। इस पद की निम्नोद्ध्वत विवरण गाथा देखिये--- 
“गुरु साहम्मियद॒व्वं, पुत्थयमण्णं च गेण्हिदंं इच्छे । 
तेसिं विणयेण पुणो, णिमंत्रणा होई कायव्वा ॥१३८॥ (पृष्ठ १२२) 
अथोत्‌ “गुर और साधमिक-सम्बन्धी पुस्तक अथवा अन्य कोई 
पदार्थ अहण करना चाहे तो उनको विनयपूर्वेक निमन्त्रण करना 
चाहिये ।” देखिये, केसी अर्थेसंगति बिगड़ गई है १ “निमंत्रणा' कुछ 
भी पदाथ देने के छिये पहले की जानेवाछी प्रार्थना का नाम है न कि 
याचना” का। ठीकाकार ने निमनन्‍्त्रणा का अर्थ 'थाचना? करके अथे 
संगति.करने की चेष्टा की है पर निमन्त्रणा शब्द का ऐसा. अर्थे करना 
कुछ भी आमाणिकता नहीं रखता । . ० 
आहार-पानी आदि श्रमणोपयोगी पदाथे छाकर इसमें से इच्छा 
हो सो लीजिये, इस प्रकार अन्य, साधु की ग्रार्थना, करना उसको छंदना 
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कहते हैं और आहारं-पानी भादि लेने जाते समय आपके डिये में 
लाऊँगा' इस प्रकार अन्य साधु को न्योता देना उसका नाम है 
“निमन्त्रणा? । परन्तु दिगम्बराचाय इन परिभाषाओं का भाव नहीं समझ 
सके और कल्पनावछ से जो कुछ अर्थ सूझा वह्दी छिख दिया । 
खेताम्बर आगर्मों में ओघसामाचारी, दशविधसामाचारी और 
पद्विभागसामाचारी, ऐसे सामाचारी के तीन भेद कदे हैं। ओघनि- 
युक्ति में लिस सामाचारी का निरूपण दे वह ओघसामाचारी, इच्छा- 
मिच्छा आदि दशविधसामाचारी ( इसको “चक्रवाठ सामाचारी भो 
कहते हैं.) और कल्पव्यवद्वारादि छेद सून्नोक्त आचार को पद्विभाग- 
सामाचारी कहते हैं। 
यद्यपि वट्ककेर के पास आवश्यकनियुक्ति वियमान थो और उसमें 
“त्रविध सामाचारी” का उल्लेख भी था, तथापि वहाँ दृशविधसामाचारी 
के अतिरिक्त अन्य सामाचारियों का कुछ भी वर्णन नहीं था। इस कारण 
दृशविध सामाचारों फे नाम निर्देश के बाद आये हुए निर्युक्तिकार फ्रे 
५एएस्ि तु पयाणं पत्तेयपरूवर्ण बोच्छ” ( इन इत्येक पर्दों का निरूपण 
फरूँगा ) इस प्रत्येक पद्‌” शब्द प्रयोग से उन्होंने इन्हीं दस पदों फे 
विवरणं को 'परदुविभाग सामाचारी” सानलिया; परन्तु फिर भी सामा* 
चारी के तीन भेद पूरे नहीं हुए तय त्रिविध साम्राचारी के स्थान पर 
दो द्वो प्रकार का सामाचार मानकर रह गये। 
इस प्रकार प्रकरणों की अपूर्णवा, परिभाषाओं की अनभिज्ञवा और 
अर्थ की असंगतियों का विचार करने से यद्द बाव छग़मग़ निश्चित हो 
जाती दै फि दिगम्बर आचाये ने दशविधसामाचारी की मौलिक बातें 
खेवाम्घर-शाखा की भावश्यकनियुक्ति में से छो हें और उसकी व्यायया 
फरते समय अर्थ बदुछने की चेष्टा को दे जिसमें ये सफछ नहों हुए। 
ऊपर के संक्षिप्त विवरण से ज्ञाव द्वो जायगा कि मछाचार की 
चना दुशवैफछिऊ, मद्रापध्रक्खाणादि पइन्नय, आवश्यकनियुक्ति और 
जाव श्यफमाध्यादि अनेझ ड्ोंवास्थर-सम्पदाय के आगम भौर भगवदो 
भारधनादि फतिपय द्गिम्पर सम्प्रदाय फे प्रन्यों फे आधार पर विक्रम 
की साववीं सदी फे मासपास में हुई दे। 


३४४ : भगवान महावीर 
झपर हमने दिगम्बर सम्प्रदाय के जिन दो प्राचीन प्रन्थों की जो 
भीमांसा दी है उससे तीन बातें स्पष्ट होती हैं-- - 


(१ ) विक्रम की पाँचवीं सदी तक द्गस्वर सम्प्रदाय भी बहुथा 
खेताम्बर आगर्मों को ही सानता था। 


. (६) प्रारम्भ में द्गिम्बर-पन्थकार अपनी रचना में मुख्य आधार 
शेताम्बर जैनागसों का ही छेते थे । 


( ३ ) परम्परागत कतिपय आगमिक परिभाषाओं का पता न. 


लगने के कारण कहींन्‍कहीं दिगम्बर ग्रन्थकार अपनी कल्पना से कास 


कैते थे । जिसके फलरंवरूप वें कई बांतों में श्रेताम्बर सम्प्रदाय से अछय 
हो गये । 


यहाँ प्रश्न हो सकता है कि द्गिम्बराचाय श्वेताम्बर परम्परागत 
आगर्मों का आश्रय छेते थे” यह कहने के बदले यही क्यों न कद्दा जाय 
कि दिगम्बर भ्न्‍्थों में जो सवेतास्वर अन्थोक्त गाथाएँ दृष्टिगोचर होती 
हैं, वे वास्तच में ऐसे आगमों की होंगी जो र्वेताम्बर और दिगम्बरों के 
प्रथक होने के पहलछे के होंगे और दोनों सम्प्रदायों में परम्परा से चले 
आये होंगे । 
ठीक है, यह कथन दशवेकाडिक और आवश्यकनियुक्ति के 
सम्बन्ध में किसी तरह मान ,लिया जा सकता है; पर छेद, भाष्यों ओर 
आवश्यकभाष्य की गाथाओं के विषय में क्या समाधान किया जायगा ? 
क्योंकि भाष्य साम्प्रदायिक प्रथक्त्व॒ के बहुत पीछे के हैं। जिनका शिवाय 
ओर वह्केर ने उपयोग किया है | वस्तुतः उक्त अन्धों के निर्माण-समय 
में दिगम्बरसंप्रदाय के पास परम्परागत दशवैकालिक और नियुक्ति 
आदि ग्रन्थों का भी अस्तित्व रहना सम्भव नहीं है। क्‍योंकि दिगम्बरीय 
सम्प्रदाय में इन अन्थकारों के बहुत पहले ही अंग और प्रकीर्णकों का 
विच्छेद हो चुका था। 
शिवाय पूवोचाय्ों को रचनाओं का उपजीवन करके भगवती- 
आराधना की रचना करने की बात कहते हैं और वट्केर भी सामायिक- 
नियुक्ति को आचाय-परम्परागत बताते हैं। फिर भी इससे यह मान छेना 


जिनकल्प और स्थविरकल्प इ्ड५ 


कुछ भी अ्रमाण नहीं रखता कि ये गन्थ दिगम्बरीय होंगे। क्योंकि 
दिगम्बरों में न तो शिवाय के पहले का कोई आराधना अन्य दी दे और 
न बहकेर के पहले की पडावश्यकनियुक्ति ही। इसके विपरीत इवेता- 
स्थर-परस्परा में 'महापच्चक्खाण' आदि अनेक अति प्राचीन आराधना- 
विपयक 'पहन्नय!ं अन्थ जोर दशवैकालिक आवश्यकनियुक्ति आदि 
प्राचीन आगम आज भी मौजूद हैं। इससे यहद्द मानना ही युक्तिघ्ंगत 
है कि द्गिम्बर अन्थकार जिनका उपयोग करना स्वीकार करते हैं 
पे भनन्‍्य इवेताम्वर परम्परा के थे । 


जिस प्रछार इवेताम्थर परम्परा में मथुरा और वछभी में आगम 
पुत्तकारूढ होने सम्बन्धी बत्तान्त उपलब्ध होता है। उसी प्रकार दिगम्बरों 
दिगम्घर अनयों के में भी पुण्ड्रवर्धन नगर में पुस्तक लिखने सम्बन्धी एक 
डिखने की कथा यो है. जो श्ुवाचतार कथा के नाम से सिद्ध 
है। यद्यपि यह कथा अधिक प्राचीन नहीं दे वथापि 
इसमें आंशिक सत्यता अवश्य होनी चाहिये। चीनी परितब्राजक हुएन- 
त्सघांग जब पुण्ड्रवर्धन में गया था तो उसने वहाँ पर नम्न साधु सबसे 
अधिक देखे थे । इससे भी अनुमान होता है कि उस समय जथवा तो 
उसके कुछ पहले वहाँ दिगम्बर-संघ का सम्मेलन हुआ द्वोगा। यद्यपि 
कोई-कोई दिगम्बर विद्वान्‌ उक्त सम्मेलन फो कुन्दकुन्दाचार्य के पहले हुमा 
बताते दें; परन्तु दिगम्धरोय पद्मावलियों की गणनानुसार यह प्रसंग फुन्द- 
कुन्द के बहुत पीछे बना,था ! पदट्टावलियों में कुन्दकुन्द से लोह्माचार्य 
पर्यन्व के साव आचायाँ का पट्टकाल निम्निखित क्रम से मिलता है-- 


१--कुन्दकुन्दाचार्य ५१५-५१९ 
२--अध्विबल्याचार्ये ५२०-५६५ 
३--माधनन्याचार्य ५६६-५९३ 
४--परसेनाचारयें ५९४-६ १४ 
०--पुप्पदन्ताचाये.., ६8९५-६ ३३ 
६--भूतवल्याचार्य , .: - ६३४-६६३ 
७--छओद्वाचाये ३५ ९३६० «. ६६४-६८७ 


हेड 


३४६ भगवान्‌ सद्दावीर 


पद्ठावडीकार उक्त वर्षों को वीरनिवाण सम्बन्धी समझते हैं; परन्तु 
वास्तव में थे वर्ष विक्रमीय होने चाहिये, क्योंकि दिगम्बरपरम्परा में 
विक्रम की बारहवीं सदी तक बहुथा शा और विक्रम संबत्‌ लिखने का 
ही प्रचार था। भाचीन दिगम्बराचार्यों ने कहीं भी प्राचीन घटनाओं का 
उल्छेख दीर संबत्‌ के साथ किया हो यह हमारे. देखने में नहीं आया 
तो फिर यह कैसे मान लिया जाय कि उक्त आचार्यों का समय छिखले में 
उन्होंने चीर संवत्‌ का उपयोग किया होगा ? जान पड़ता है, कि 
सामान्यरूप में लिखे हुए विक्रम वर्षों को पिछछे पद्टावडी लेखकों ने 
निरवीणाब्द मान कर धोखा खाया है और इस अमपूर्ण मान्यता को 


यथार्थ मान कर पिछले इतिहास-विचारक भी वास्तव्रिक इतिहास 
फो बिगाड़ बैठे हैं । 


: थदि हम पद्टावलियों में लिखे हुए पदुकम को ठीक म साथ कर . - 


श्रुताचतार में दिये हुए श्रुतधर-क्रम को ठीक मान लें तो भी कुन्दकुन्द 
बहुत पीछे के आचार्य सिद्ध होंगे। क्योंकि श्रुतावतार के लेखातुसार 
आरातीय मुनियों के बाद अहेंड्॒लि आचार्य हुए थे। आरातीय सुनि 
बीर निवाीण से ६८३ ( विक्रम संवत्‌ २१३ ) तक विद्यमान थे । इसके 
बाद ऋमश: अ्हद्छि, माघनन्दी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि नामक 
आचार हुए। पुष्पदन्‍्त और आूतबलि ने पद्खण्डागस सूत्र की रचना 
की । उधर गुणघर मुनि ने नागहस्ती और आययम॑क्षु को कपायप्राश्ुत 
का संक्षेप पढ़ाया । उनसे यतिवरषभ ने और यतिब्ृषभ से उच्चारणाचाये 
ने कषायप्राश्त सीखा और गुरु-परंपरा से दोनों प्रकार का सिद्धान्त 
पद्मनन्दि ( कुन्दकुन्द ) तक पहुँचा । श्रुतावतार के उपयुक्त कथन से 
भी यही. सिद्ध होता है कि अंग ज्ञान की प्रवृत्ति जो वीर सं० ६८३ 
( विक्रम सं० २१३) तक चढछी थी उसके बाद अनेक आचार्यों के 
पीछे झुन्दकुन्द हुए थे । डे 
॥॒ दसारे इस विवेचन से विचारकगण समझ सकेंगे कि छुन्दकुन्दा- 
चार्य विक्रम की छठी संदी के प्रथम चरण में स्वर्गंबासी हुए थे और 
उनके बाद विक्रम की सातवीं सदी के मध्य भाग में दिगिम्बर 


े ग्रन्थ 
पुस्तकों पर लिख कर व्यवस्थित किये गये थे । । 


जिनकल्प और स्थविर॒दत्प इेडज 


इन सथ बातों के विचार के उपरान्त यह कहने में हमें कुछ भो 
संकोच नहीं दोता फि दिगम्बर सम्प्रदाय के जो-जो आचारूविचार 
विपयक सौलिक अन्य हैं. वे श्रोताम्यर आगसों के आधार पर बने हैं 
और दिगम्बरों के दाशनिक सहित्यि की जड़ भी इवेताम्थराचार्य वाचक 
उमरात्नाति कृत सभाष्य तत्वार्थसृत्र दी हे यह कहने की शायद ही 
भावश्यकता होगी । 





१, दिगम्वर-संप्रदाय की श्तावतार कथाओं में कंमप्रकृतिप्रानोत और कपाय- 
प्दृत ग्रन्थों के निर्माण का जो इत्तान्त दिया छै। उससे भी हमें तो यही प्रतीत 
दोता है. कि इन ग्रन्थों के क्रमशः ज्ञाता घरसेन और गरुणघरमुनि प्राचीन स्थविर 
( देत्ताम्बर ) परम्परा के स्थविर होने चाहिये, क्योंकि धरसेन का निवास गिरनार 
के पास बताया ऐ जदाँ कि उस समय श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य द्वी विचरते 
थे। गुणघरमुनि से नागहस्ती और आयमंक्षु के कपायप्राम्रत सीखने सम्बन्धी 
बृत्तान्त भी विचारणीय हैँ, क्योंकि वेताम्बर-परम्परा में दी नागइस्ती और आर्ये- 
मंग नामक दोनों आचारयों ्थ पता मिलता दे, दिगम्बर परम्परा में नद्दीं। और साख 
ध्यान देने योग्य बात तो यद्द दे कि दिगिम्बर-संप्रदाय जिन धरसेन और ग्रुणघर 
मुनि से अपने आगमों की उत्तत्ति हुई बताता है, उनके विपय में बह कुछ भी 
जानकारी नदीं रखता । श्रुतावतार में इन्द्रनन्दी फदते हँ--घरसेव और ग्रुणघर 
गुद के बंझ् का पूर्वापर कम दम नहीं जानते, क्योंकि उनका क्रम कदनेवाला 
कोई आगम या मुनि नहीं दे ४ क्‍या आश्चर्य द कि ये दोनों श्ुतघर श्वेताम्बर 
परम्पराफ़े दों और इसी कारण से दिगम्बर-पम्परा को इनके विपय में अधिक 
जानकारी न मिली दो । 

एफ बात और दे । दिग्म्वर्रों डो मान्यतानुसार उनके धार्मिक प्रंथों छा आधार 
परसेनाचार्य छा फरमेंप्रतिप्राइत” और गुणपरमुनि छा “कपायप्रादत”ः दे। 
इन्दीं दो प्रन्यों की टीछा चूर्णियों से उनझा धार्मिक सादित्य पनप्रा दे। परन्तु 
देखना यद्द है छि 'फर्मप्रहतिप्रामतर एक छोय सा कमेंविययद निर्देप था । जिसे 

पुप्पदन्ठ और भूतबि ने ऊुछ रिनों में दो परसेन थे पड़ छिया घा और दपाय- 
शत नी पुर थौ तिरासी गापात्मछ मूठ भर तिरेपन गाया प्रमाथ उस पर विव- 
रप था, तो इन दो छोदे से प्राचीन निरन्‍्पों से दिगम्ररों सा धार्मिछ सादिस्य 
इंहना विल्लूव पे गुभा ? और दि 'छमें! और 'झपाय! क्ले प्रतिगदझ इन दो 
प्रग्षें के आबार पर धई विपयद् पार्निई खाद्िरव देसे रा गदा है इस उमझते 


पदक भगवान, मेंदरॉवीर 
_ इवैताम्बर और द्गिम्बर जैन परम्पराओं के विषय में जितना 
चाहे लिखा जा सकता है। क्योंकि ये दोनों ही परम्पराएं अब तक 
टद्मूछ हैं. और अपनी ऋृतियों से संसार को प्रभावित कर 
कक रही हैं। तथापि प्न्‍न्थ के एक परिच्छेद में इससे अधिक 
लिखना उचित नहीं जचता । 


यों तो इस विषय में अनेक प्राचीन और आधुनिक विद्वान्‌ लिखें 
चुके हैं. तथापि आज तक उन लेखों से इन परम्पराओं की बास्तविक्रता 
प्रकट नहीं हुईं थी। हमने यहाँ जो इतना विस्तार किया है खास इसी 
ज्ुटि को दूर करने के लिये । 


दिगम्बर विद्वान कहा करते हैं कि स्थविर्कल्प' नामक कल्प 
पिछले समय में इ्वेताम्बरों द्वारा गढ़ा गया है; परन्ठु इस लेख से वे 
जान सकेंगे कि स्थविस्कल्प” की मान्यता प्राचीन. दिगम्बराचार्यों में 
भी थी। जिनकल्पधारक साधु प्रथम संहननवाला और विशिष्ट श्रुत- 
धर होना चाहिए, ऐसी केवल रवेताम्बरों की ही मान्यता न थी, बल्कि 
दिगम्बराचार्थ भी यही मानते थे कि जिनकल्पिक प्रथम संहननधारी 
और एकादशाह्ञ श्रतधारी होना चाहिये। इन मान्यताओं के ऊपर से 
थह निश्चित हो जाता है कि भगवान महावीर के निवोण के बाद थोड़े 
ही समय में प्रथम संहनन के साथ “'जिनकल्प' का विच्छेद हो गया 
था, जैसा कि श्वेताम्बर परम्परावाले मानते हैं। उस समय के बाद 
जिंतने भी दिगम्बर-रवेताम्बर साधु हुए सब स्थविश्कल्पिक थे । 

जिनकल्पिक और स्थविर्कल्पिकों के आचारमाग का जैसा: 
परथकूकरण रवेताम्बराचार्यों ने किया है वेसा दिगम्बराचार्यों ने नहीं 
किया ओर एकान्त नमता एकान्त निष्प्रतिकरमंतादि कितने ही जिन- 
कल्पिकों के उम्र आचारों को वे स्थविरकल्पिकों के लिये भी ऐकान्तिक 





निजी डर 


हैं कि हमारे समानधर्मियों ने अपने धार्मिक अंथ्थों के निर्माण में श्वेताम्बर-परम्परा 
के संगहीत और लिखित साहित्य का खुल कर उपयोग किया है और इसी. परम्परा 


के धार्मिक सूत्र अकरणों के आधार पर टीका, चूणियाँ और विविध विषय के 
अन्य बनाकर अपना साहित्य भण्डार भरा है। : । 
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भान बैठे । परिणासत्वरूप दोनों परम्पराओं के मिलते का रास्ता दो 
बंद हो गया ओर दोनों परम्परावालों में एक दूसरे को निहव और 
मिथ्यादृष्टि कहने तक की नौचत पहुँच गयी । 


श्वेताम्बर-सम्प्रदाय का खंडन करनेवाले यदि यह जान छेते कि 
उनके पूर्वाचार्य भी स्रोमुक्ति, केचलिभुक्ति और साधुओं के छिये 
अपवाद मार्ग से वस्धपात्र का स्वीकार करते थे तो हम समझते हैं 
कि' वे इवेताम्बरों के साथ इतना विरोध कभो नहीं करते | 


भद्रवाहु के दक्षिण में ज्ञाने के बाद श्वेताम्बस्मत की उत्पत्ति होने 
सम्बन्धी दिगम्बरोय मान्यता कितनी निर्मल हे, यह बात इस लेख से 
सष्ट हो गई है। सच तो यहद्द है कि भद्रवाहु के दक्षिण में जाने संवन्धी 
घटना विक्रम की पाँचवीं सदी फे अन्त में देवद्धिगणि क्षमाभ्रमण के 
समय में घटी थी । उस समय में उत्तर भारतवर्ष में दुर्भिक्ष भी पड़ा 
था और उसके बाद सुमिक्ष होने पर वलमी में श्वेवाम्बर संघ का एक 
बड़ा भारी सम्मेठत भी हुआ था। जिसमें साथुरी ओर वाढभी वाच- 
नाओं का एकीकरण और पुस्तक-छेखन-संबन्धी चिरस्मरणोय कार्य 
सम्पन्न हुए थे । इसो अवोचीन घटना को श्रुतकेवछी भद्गवाहु फे साथ 
जोडकर द्गिम्घर लेखकों ने अपने सम्प्रदाय को श्राचोम् ठदराने की 
चेष्टा की है; परन्तु यदि वे यह जान लेते कि दिगम्वरों के ही छेखों से 
यह घटना द्वितीय भद्गबाहु संबन्धी सिद्ध दोती दे तो हम समझते 
हैं कि स्वेतास्थरों को भरवाचीनता सिद्ध करने के लिये वे कभी 
चेष्ठा नहीं करते । 


वर्तमान जैन आगमों फो कल्पिव और अर्वाचीन कद्दनेवाले द्गिम्ब॑र 
जैन विद्वान्‌ यदि यह जान छेते कि उनके धार्मिक अन्थ भी, जिन्हें वे 
प्रामाणिक और आप्तप्रणीव समझते हैं, उन्हों आगमों के आधार पर 
बने दें जिन्हें वे नूतन भर इवेताम्बराचार्य प्रणीव कद्दते हैं, तो शायद्‌ 
लेन आगमों का वे इतना निरादर कभी नहीं करते | इसी प्रकार श्वेता- 
स्वर लेखक भी यदि यह समझ छेते कि उनको परम्परा के धृर्वकालीन 
मुनि भी नप्नदा जीर अर्धनम्नवा का आदर करते थे और अमुक देश- 
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काल में वे स्वयं नम्म और अरधनमभ् रहते थे तो हम समझते हैं कि. 
नम्नता के नाते दिगम्बर जेनों को कोसने का समय नहीं आता | 

हमें आशा है हि दोनों सम्प्रदायों के विवेचक विद्वान और 
सत्यान्वेषी पाठक इस लेख को जिज्ञासाबुद्धि से पढ़ेंगे ओर वस्तु-स्थिति 
को समझने का यत्न करेंगे। 


दे हुह्र्रुण्छन्क्एम-फोफ 


कं 
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अंग--अंग देश मगध के पूर्व में था। आजकछ के भागढपुर और 
मुंगेर के समीप का प्रदेश पृ्वकाछ सें अंग जनपद कद्दछाता था। 
इसकी राजघानी चम्पा नगरी थी। आजकछ भागलपुर से पश्चिम में 
चार मीछ पर चम्पानाला स्थान है; वही पूर्वकाढीन चम्पा है । 
चम्पा के ईशान दिशाभाग में पृर्णभद्र चेत्य था, जहाँ पर भगवान्‌ 
महावीर का समवसरण हुआ करता था और शताधिक राजकुमारों, 
राजबंशी महिलाओं तथा सेठ-साहूकारों की प्रत्नज्यायें हुई थीं। 
अंग्र मंदिर चैत्य--चम्पा के निकठवर्ती एक उद्यान का नाम | 
अच्छू--जेन सूत्रोक्त मगध फे आसपास के सोलछद्द देशों में से 
एक का त्ञाम “अच्छा” था। जाचार्य श्रीहेमचन्द्र के अभिप्रायालुप्तार 
“अच्छा? बढुणा देश की राजधानी थी । आधुनिक पुरातत्त्ववेत्ता 
गंगा चसुन्ना के बीच में कौशाम्प्री के वायव्य और कानपुर के नेऋत 
में 'अत्तय! देश बताते हैँ, जो 'अच्छ” का संस्कृतरूप है। फिसीके मत 
से बुलंदशहर के आस-पास का प्रदेश पूर्वकाऊ में 'अच्छ” कहछाता था। 
अनायदेश---अगवान्‌ ग्रहावीर के अलाये देश में विहार करने 
और नी बार वर्षो-चातुर्मोस्य अत्ार्यभूमि में अनियतरूप से व्यतीत 
फरेने का वर्णन आता है । वह अनाय्येभूमि प्॑चिम-बंगाल की राहभूमि 
और चीरभोम आदि संथाल प्रदेश समझना चाहिये । 
अपापा--पावा का पहले अपाया? नाम था, परन्तु महावीर का 
वहाँ देद्दान्व हुआ, इस कारण वह पापा! कहछाई। विशेष के छिये 
दावा” शब्द देखिये। 
अवाध ( अवाहा )--भगवदीसत्रोक्त सोलद देशों में से एक का 
नाम अभाघ था। यद्द देश भारत फे सध्यदेशों में था। 
अंबसाल चैत्य ( आम्रप्ताल चैत्य )--आमलछकल्पा के निकठ- 
वर्ती उद्यान का मास | इस उद्यान में भगवान, मद्दाधोर का समवरण 
हुआथा। , 


् 
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अग्ेषद्शंन--पुरिमताछ नगर के समीपवर्ती एक उद्यान का नाम | 
अथोध्या--फेजाबाद से छः मीछ पूर्वोत्तर में प्राचीन अयोध्या 
थी। महावीर के समय में अयोध्या का स्थानापन्न साकेत नगर था। 
 ग्वृन्ति--चबत्स देश के दक्षिण में अवन्ति का राज्य था। इसको 


राजधानी उज्यिती थी | महावीर फे समय में उज्यिनी में चण्डन 


प्रयोत का राज्य था। चण्डप्रद्ोत की पद्टरानी शिवादेवी भोर अंगार-- 
र 24 दूध 

बती अम्रुख अन्य रानियाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर के धमंशासन को. 

माननेवाली थीं। चण्डप्रयोत मी महावीर का प्रशंसक था । 


दि र]॒ ञ्च्‌ 

अस्थिवग्गाप ( अद्वियग्रापत )--यहाँ पर शूछ॒पाणि यक्ष के चेत्य 
में भगवान्‌ ने वर्षाचातुमास्थ किया ओर उपसगंकारी यक्ष को शान्ते 
किया था । ह 

अस्थिकग्राम विदेह जनपद में' अवस्थित था । इसके सम्मीप वेगवती 
नदी बहती थी। भगवाब मोराक संनिवेश से यहाँ भाये थे, और 
यहाँ से फिर सोराक होकर आप वाचाछा की तरफ पधारे थे। 

अहिच्छन्ा[--अहिच्छत्रा बरेली जिला में बरेली से वीस मील 
पश्चिम की ओर है। आजझछ के रामनगर के समीप पूर्बकाछ में 
अहिच्छत्रा थी । एक समय यह नगरी उत्तरपाश्चाल की राजधानी थी | 
जैनसूत्रों के लेखानुसार अहिच्छत्रा छुछ-जांगछ की राजधानी थी। 

आअमलबदारपा[ ( आमपलक्प्प! )--बौद्धमन्थोक्त बुद्धिय राज्य की 
शजधानी अलकप्प' ही आमलकल्पा समझनी चाहिये । यह स्थान 
पतश्चिमविदेह में रवेताम्त्री के समीप था। आमलकल्पा के बाहर अंबसाल 
चेत्य में महावीर का समवस्रण हुआ था, जहाँ महावीर ने सूयोमदिव 
के पूवंभव का निरूपण किया थां । 

आय सांध--जनसुत्रों से भारतवर्ष ते अंग्र, वंग, कलिंग, समगध, 
काशी, कोशछ, चिदेह, वत्स, मत्य आदि साढ़े पत्चनीस देश आये 
साने गये हैं और शेष अनाये । आवश्यकचूणिं में भार्य-अंनार्य 
भूसि के विषय सें छिखा हे कि जो-जो थुगढिक मनुष्य कुछकरों की 
आज्ञा में रहे, वे आय कहकाये जोर जिन्होंने उन्तकी मयोदा का उल्लंघन 


री 
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किया वे अनाये। जेनसूत्रों में पूर्व में ताम्रलिप्ती, उत्तर में श्रावस्ती, 
दक्षिण में कौशाम्बी और पश्चिम में सिन्‍्धु तक आये-भूमि मानी गई 
है.। परन्तु भगवान्‌ महावीर के समय में उक्त मर्योदा ठीक थी या नहीं, 
यह कहना कठिन हैं। मद्दाचीर उक्त आर्य-देशों में वो बिचरे ही थे 
परन्तु हमारे मत से आप का विहार दक्षिण की तरफ विन्ध्याचछ की 
घाटियों तक भी हुआ था । 

- आलमभिका (आलप्रिया )--इस नगरी के बाहर शंखवन उद्यान 
था । आलमिया के तात्काछोन राजा का नाम जितशमत्रु था। महावीर के 
प्रसिद्ध दृस श्रमणोपासकों में से पाँचवाँ उपासक गाथापति चुल्शतक 
इसी नगरी का रहने वाठा था। भगवान्‌ के ऋषिभद्र प्रमुख दूसरे 
भी अनेक प्रसिद्ध उपासक यहाँ रहते थे, जिचकी भगवान महावीर ने 
प्रशंसा की थी । यहीं पर भगवान्‌ महावीर ने पोगछ परिव्राजक को 
नि्मेन्थ प्रवचन का उपदेश देकर अपना श्रमणशिष्य वनाया था | 

कतिपय विद्वान्‌ आधुनिक 'एरवा” को, जो इटावा से बीस मीछ 
उत्तर-पूर्व की तरफ अवस्थित एक प्राचीन नगर है, “आउमिया? कहते 
हैं; परन्तु जैनसूत्रों फे छेखानुसार हमें यद्द मानने को वाध्य दोना 
पड़ता है कि आठसिया आजकछ का एरवा नहीं किन्तु काशी- 
राष्ट्रान्वर्गव एक प्रसिद्ध नगरी थी | यह राजगृह से बनारस जाते 
हुए मार्ग पर अवस्थित थी । मद्दाधीर जब-जब राजगृद से वनारस और 
बनारस से राज्गृह को चिद्दार करते, थीच में आडमिया में भवदय 
ठद्दरा करते थे । 
आकेभिका (आलंभिया )--आलेमिया और आठमिया संभवत: 
एक द्वी स्थान फे दो नाम है । आवश्यक में मद्दावीर के विद्दरवर्णन 
में आंभिका का उछेख है। भगवान्‌ ने छम्मत्थावस्था का सातवाँ 
वर्षाचातुर्मास्य यहाँ फिया या और संगम्क के उपसर्ग समाप्त दोने फे 
धाद यहाँ पर दरिविद्यत्कुमारेन्द्र ने भगवान्‌ फो सुखशाता पूछी थी । 
आवच्ाग्राम ( आवतांग्राम )-यहाँ पर भगवान महावीर ने 
तपस्वी-अवस्वा में बछदेव के मंदिर में फायोत्सर्ग झिया था और ग्राम 
फे छोगों फे सदाने पर पछदेव फो मूर्ति ने भापकी सहायता डी थी । 
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यह आम कहाँ था, यह बताना कठिन है। भगवान श्रावत्ता से 
हलिदूदुग, नंगला होकर यहाँ आये थे और यहाँ से चोराक, कडेदुकी 
होते हुए राढ देश में गये थे; इससे अनुमान होता हे कि शायद यह 


कोशछ जनपद का ही कोई श्राम होगा, जो पू्ें तरफ जाते मार्ग सं 
पड़ता था। 


उज्नयिनी--सारूव अर्थात्‌ अवन्तिजनपद की राजधानी उज्यिनी 
एक प्राचीन नगरी है। महावीर के समय में यहाँ प्रद्योतवंशी महासेन 
चण्डग्रयोत का राज्य था । प्रद्योत वंशपरम्परा से जैनधर्म का अनुयायी 
था। चण्डग्रद्योत भी जेनधर्म का सहायक था। 


उत्तरकोसल फैजाबाद, गॉंडा, वहराइच, वाराबंकी के जिले 
तथा आसपास के कुछ भाग, अवध, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और 
जौनपुर जिलों के कुछ भाग उत्तरकोसछ अथवा कोसल जनपद कहठाता 
था। महावीर के समय में इसकी राजधानी श्रावस्ती थी । 


उत्तरक्षत्रियकुएडपुर--वैशाली के समीप क्षत्रियकुण्डपुर नगर - 
था। भगवान्‌ महावीर का जहाँ जन्म हुआ था, उसको उत्तरक्षत्रिय- 
कुण्डपुर कहते थे । उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में गंडकी नदी . 
के निकटवर्ती वेसाडुपट्टी ही प्राचीन वैशाली है और इसके पास का 
वसुकुण्ड प्राचीन क्षत्रियकुण्डपुर । 


उत्तरवाचाला ( उत्तर वाचाला )--कनकखल आश्रमपद्‌ में 
चण्डकौशिक को प्रतिबोध देने के उपरान्त पंद्रह दिन तक तप और ध्यान 
करके सहावीर उत्तरवाचाढा गये थे, जहाँ नागसेन ने आपको क्षीर 
का भोजन कराया था। यहों जाते समय भगवान्‌ का बस् सुवर्ण- 


बालुका नदी के पुढिन में कांठों में छयकर गिरा था। यह नगर 
ख्वेतांबीके निकटवर्ती था । 


उत्तरविदेहइ--नेपारू का दक्षिण प्रदेश पहले उत्तरविदेह कह- 
छाता था। 


उच्डपुर---यह्‌ नगर पटना जिछा ( बिहार ) में था। पाव्वंशी 
राजाओं की यहाँ राजधानी थी | गोशालछक ने उद्दंडपुर के चन्द्रावतरण 
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चैत्य में ऐणेयक का शरीर छोड़कर महराम के शरीर में प्रवेश करने 
का महावीर के सामने दावा किया था । 
उन्नाग (उन्नाक )--पुरिमताछ से मद्दाबीर उन्नाय होकर यो भूमि 
की तरफ गये थे जहाँ गोशाठक पीटा गया था | आजकछ का “उन्लावा! 
प्राचीन 'उन्‍नाग” हो सकता है । 
उपनन्द पादक--न्राद्षणगाँव का एक हिस्सा जहाँ का जमींदार 
उपनंद था और जहाँ गोशालक भिक्षा के लिये गया था। 
उल्लुकातीर--यह नगर उल्छ॒ुका नदी के तट पर था । इसके 
आसपास का भ्रदेश नदीखेड देश कहलाता था | उल्लछकातीर के बाहर 
एकजंबूचेत्य नामक उद्यान था, जहाँ मद्दावीर ठहस्ते और उपदेश 
फरते थे। भाजफलछ यह स्थान कहाँ होगा, यह बताना कठिन है। 
सेत्रों में जहाँ इसका उल्लेख दै उसके पहले और पीछे राजगृह के 
समवसरण की चर्चा दै। इससे अत॒मान द्ोता दे कि उक्त नगर मगध 
के द्वी किसी प्रदेश में रहा होगा । 
ऋतजुपालिका ( रिज्रुवालिया )--ऋड्ठपालिका नदी के उत्तर 
ठट पर भगवान्‌ महावीर को केवलक्षान हुआ था। हजारीबाग 
जिला में गिरिडीद के पास बहनेवाली बाराफड़ नद्दी को ऋचु- 
पालिका भ्थवा रिजुवाछुका कहते देँ। पं० श्रीसीभाग्य विजयजी ने 
इसके संवन्ध में अपनी दीर्थमाठा में छिखा दे फि वहाँ दामोद्र नदी 
बढती है। पर इन रउद्देखों से भगवान्‌ फे केवछक््याणक फी भूमि 
का निश्चित पता छग़ता कठिन दै। आजकछ जहाँ सम्मेतशिखर फे 
समीप फेवछमूमि चताई जाती दे उसके पास न वो ऋजुवाडिका या 
इससे मिल्ते-जुझते नामवाढी कोई नदी है और न जंभियम्राम भयथवा 
इसके अपभ्र्ट नाम का प्राम । सम्मेवशिखर से पृ्वदक्षिण दिश्ा में 
दामोद्र नदी घाज़ भी दे पर ऋजुवालिका अथवा उजुवालिया नदी फा 
फह्दी पता नद्दीं दे । हाँ, उक्त दिशा में आज्ी नाम की पुक पढ़ी नदी 
अवश्य बहती है । यदि इस जाजी फो दी उज्भुवाछिझा मान छिया जाय 
तो घाव दूसरी ई । परंतु एक बाद अवश्य विधारणीय दै। आजी एक 
पड़ी भौर इसी नाम से प्रसिद्ध प्राचीन नदी है। स्थानांगसूच्र में गंगा 
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की पाँच सहायक बड़ी नदियों में इसकी आजी” इसो नाम से परि- 
गणना की है। अतः आजी? को उजुबालिया' का अपभ्रंशा मानना ठीक 
नहीं है । एक बात यह भी है कि आजी अथवा दामोदर नदी से पावा- 
मध्यमा, जहाँ भगवान्‌ का दूसरा समवसरण हुआ था, ढगभग १४० 
मील दूर पड़ती है जब कि शाक्ष भें भगवान्‌ के केवलज्ञान के स्थान 
से मध्यमा वारह योजन दूर बताई है । आवश्यकचूणि के लेखानुसार 
भगवान्‌ केवली होने के पृव चम्पा से जंभिय, मिंडिय, छम्माणी होते 
हुए सध्यमा गये थे और मध्यम्ता से फिर जंभियगाँव गये थे जहाँ 
आपको केवलज्ञान हुआ । इस विहारवर्णन से ज्ञात होता दे कि 
जंपियग्राम' और ऋजुपालिका नदी! मध्यमा के रास्ते में चम्पा के 
निकट ही कहीं होनी चाहिये कि जहाँ से चछकर भगवान्‌ रात भर 
में सध्यमा पहुँचे थे। बारह योजन का हिसाव भी इससे ठीक बैठ 
- जाता ह। ह 


ऋषभपुर ( उसभमपुर )--इस नगर के वाहर थूभकरण्डक उद्यान 
था जहाँ धन्य यक्ष का चेत्य था। महावीर के समय में यहाँ का राजा 
धनावह्‌ ओर रानी सरस्वती थी । इनके पुत्र का नाम भद्वनन्दी था | 
महावीर एक बार यहाँ पधारे, तव भद्गवनन्दी ने भाउ्धध्म का स्वीकार 
किया था ओर दूसरे समवसरण में श्रमणंघर्म के महमत्रत । 


उत्तराध्ययनदीका में दूसरे निहव तिश्यगुप्त का नगर ऋषभपुर में 
होना छिखा है परन्तु उन्होंने साथ में ऋषभपुर को राजमगृह का पयोय 
सी बताया है। इस विषय सें आवश्यकचूर्णिकार लिखते हैं---अति- 
पूर्वेकाल में छ्लितिप्रतिष्ठित नगर था, उसका वास्तु उच्छिन्न हो जाने पर 
चनक नगर बसा। चनक नगर के जीर्ण होने पर ऋषभपुर। उसके बाद 
कुशाग्रपुर और कुशाअपघुर के बाद उसका स्थानापन्न राजमृह वसां।| इस 
प्रकार ऋषभपुर राजगृह नहीं पर पूवकालीन सगध का स्वतंत्र पाट नगर 
था, ऐसा सिद्ध होता है। उसके उद्यान, यक्ष आदि के नांस भी भिन्न 
हैं। अतः ऋषभपुर मगधदेश का कोई अति प्राचीन नगर रहा होगा । 
परन्तु महावीर के जहाँ समवसरण हुए वह ऋषभपुर पाश्चाल की तरफ 
उत्तर भारत में कहीं रहा होगा ऐसा हमारा अनुमान है। .... 
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एकज॑बूचैत्य--उल्छुकावीर नगर के उद्यान का नाम जहाँ मदाघीर 
का समवसरण हुआ था और इन्द्र ने महावीर से देवागमन संवन्धी 
प्रदन किया था । 

कनकखल (आश्रपपद)--यहाँ पर भगवान्‌ को चण्डकौशिक सर्प 
ने डसा था। आपने उस क्रूर दृष्टिविप सर्प को वोध देकर यहाँ पंद्रह दिन 
तक ध्यान किया था । यह आश्रमपद्‌ रवेताम्बिका नगरी के समीप था । 


कनकपुर (कणगपुर)--इस नगर के ब्वेवाशोक उद्यान में वीर- 
भद्र यक्ष का स्थान था| यहाँ के तात्काीन राज़ा का नाम प्रियचंद्र और 
रानी का सुभद्रादेवी था। राजा के पुत्र युवराज का नाम वेश्रमण- 
कुमार और युवराजपुत्र का नाम घनपति था। भगवान्‌ पहली बार 
यहाँ पधारे तब घन्रपति के पूर्वभवों का वर्णन करके उसे श्रम्णोप्रासक 
बनाया और दूसरे समवसरण में धनपति को श्रमणघर्म की अ्नज्या 
दीथी। 
कयलिसभागम (कदलीसमागप्र)--भदिछ नगरो का वर्षोचातु- 
माँस्य समाप्त दोने: पर बादर पारणा करके भगवान्‌ कदृंठीसमागस 
पधारे थे । 
फयछिसमागम मगध के दक्षिण प्रदेश सछ्यभूमि में कहीं दोगा, 
क्योंकि भगवान्‌ मय की राजधानी भदिक नगरी से यहाँ होते हुए 
चेशाछी गये ये । 
कयंगला (कर्चंगला)--छचम्पा का वर्षाचातुमोत्य सम्राप्त करके 
भगवान्‌ कयंगछा गये और दरिदयथेट पापंडस्थों के देवछ में ठदरे थे। 
यह स्थान यदि अंगदेश में दी चम्पा से पूे की तरफ हो तब्र वो आज 
कछ का फंछजोल द्वो सकता दे । बौद्ध प्रन्थों फे आधार पर कई विद्वान्‌ 
फंफमोल छो द्वी कचंगछा मानते दे, जो संथाऊ परगना में है । परन्तु 
जैनपृत्नों फे अनुसार कर्चंगछा नगरो श्रावल्तो फे समीप थी । छात्यायन 
स्डन्दक श्रायस्ती फे निकट्वर्ती इसी फर्यंगठा फे छत्रपछास चैत्य में 
सद्दावोर फे शिप्य बने थे । 
कर्णसुवरणे--सुर्सिदामाद जिटा में भागीस्यों के दक्षिण दंट पर 
के 
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जहाँ आजकल रांगामाती नगर है, पौराणिक काछ में यहाँ पर पश्चिम 
बंगाठ की राजधानी कणसुवर्ण नगर था। आजकल इसका अपभ्रश 


साम 'कानसोचा” है। भगवान्‌ महावीर के समय में कर्णसुबर्ण कोटिव् 
के नाम्म से प्रसिद्ध था । 


कर्मास्माम (कम्मारगाप्)-प्रत्रज्या लेकर महावीर प्रथम रात्रि 
यहाँ ठहरे थे और यहीं आपको सर्वेश्रथम गोपद्वारा उपस्ग हुआ था । 
क्मोरग्राम का अर्थ कर्मकार्माम अथोत मजदूरों का गाँव होता 
है। कहीं-कहीं कमौर का अर्थ लोहकार भी छिखा हे. । इससे जहां 
' भगवान्‌ दीक्षा छेकर प्रथम रात्रिवास ठहरे थे, बह या तो मजदूरों को 
बसती थी भथवा लछोहारों का गाँव । यह गाँव श्चत्रियकुण्ड के मिकंद 
था, यह निरिचत है | कमौरमाम से दूसरे दिन विहार करके भगवान्‌ 
ने कोल्लाकसंन्निवेश में पारणा किया था । यह कोछाक वाणिज्यआम 
और उसके उद्यान दूतिपछाश के बीच में पड़ता था, ऐसा उपासकद॒शा- 
सूत्र के प्रथमाध्ययन के वर्णन से सिद्ध होता है। वाणिज्यग्राम्र' और 
वैजश्ञाी एक दूसरे के समीप थे, यह कल्पसूत्र आदि के उल्लेखों से सिद्ध 
है। इन बातों से सिद्ध होता है कि भगवान्‌ का जन्मस्थान छुण्डपुर, 


उपसगगस्थान कमोौरआम और ग्रथमपारणास्थान कोल्लाकसंनिवेश, ये सब _ 
एक दूसरे के पास-पास थे । 


कढछबुका (कलूबुआ)--यहाँ पर महावीर और गोशाढक काल- 
हस्ती के हाथ से पकड़े गये ओर उसके भाई मेघ के पास छे जाने के 
बाद छोड़ दिए गये थे। कलंबुका अंगदेश के पूरे प्रदेश में कहीं रहा 
होगा, क्योंकि यहाँ से भगवान सीधे राढदेश में गये थे । 


कलिंग--उड़ीसा से दक्षिण में. और द्राविड़ से उत्तर में महानदी 

और गोदावरी के बीच का समुद्र तट का देश जिसको आज-कछ उत्तर 
सरकार के नाम से पहिचानते है, प्राचीन 'कलिंग” देश है। महावीर के 
समय में कलिंग-की राजधानी काग्चनपुर नगर था, जो सामान्य रूप से 
कलिंग नगर भी कहलाता था। सातवीं शताब्दी में कलिंग नगर झुवने- 

' श्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज तक इसी नाम से प्रख्यात है ।. 


+ं त्ज #) 
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काकन्दी--यद उत्तर भारतवर्ष छी प्राचीन और असिद्ध नगरी 
थी । महावीर के समय में काकन्दी में जितशद्गु राजा का राज्य था। 
इसके वाहर सहस्लाम्नवन उद्यान था। मद्दावीर यहां अनेक वार पधारे 
थे। भद्दा साथवाद्दी के पुत्र धन्य और सुनक्षत्न ने यहों पर महावीर के 
पास श्रमणघर्म की प्रव्रज्या ली थी। महावीर के श्रमणशिष्य क्षेमक 
थर धृतिधर गृहस्थाश्रम में यहीं के रहने वाले थे । 
आजकछ छछुआड से पूवे में काकन्दो तोर्थ माना जाता है, परन्तु 
हमारे मत से काकन्दी का मृल स्थान यहाँ पर नहीं था। महावीर के 
विद्वरवर्णन से जाना जा सकता दे कि काकन्दी उत्तर भारतवर्ष में 
कहीं थी। नूनखार स्टेशन से दो मील और ग्रोरखपुर से दक्षिणपू्वे 
तीस मीछ पर दिगम्बर-जैन जिस स्थान को किष्किघा अथवा खुखुंदोजी 
नामक तीर्थ मानते हैं, हमारे विचार से यदो प्राचीन काकन्दी दे । 
' काश्वनपुर--पह नगर कछिंग देश का प्राचीन पाट नगर था। 
आजकलछ का भुवनेश्वर द्वी प्राचीन काश्वनपुर है । 
काम महावन--वैशाडी के पास यह उद्यान था| महावीर ने 
ग्यारहवाँ वर्षोधास इसी काम महावन के चेत्य में किया और जीर्ण सेठ 
ने भगवान्‌ को आद्दार पानी के ढिये प्रार्थना की थो | 
फाम महावन (२)--यह उद्यान चाराणसी के समीप था, ऐसा 
गोशालक के संवाद से पाया जाता है। गोशाछक ने महावीर के सामने 
कहा था--उसने काम मद्दावन में साल्यमंडित का शरोर छोड़कर रोह 
के शरीर में प्रवेश किया है । 
 काम्पिन्प (कंपिन्न)--इस नगर के बाहर सहल्लाम्र नामक उद्यान 
था । यहाँ के वात्कालिक राजा का नाम जितशत्ु था। यहाँ का ग्राथा- 
पति झुंडफोडिक मद्गवीर का परम भक्त श्राद्ध था, जिसकी भगवान्‌ 
मद्ावीर ने अपने मुख से प्रशंसा की थी । 
आजकछ कान्पित्य, जो ऊंपिठा के नामसे पदचाना जाता है, 
फ्रदेखाबाद से पच्चीछ और छायमर्गंज से छः भोछ उत्तरपश्चिम की ओर 


बूढ़ी गंगा के किनारे जवस्थिव दे । एफ समय काम्पिल्य दक्षिण पाश्चाठ 
फी रानघानी थी। 
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कालाक संनिवेश (कालाय संनिवेस)--चम्पा के बाहर पारणा 
करके महावीर ने काछाक में जाकर रात को शून्य घर में ध्यान किया 
था, जहाँ गोशालक को भामकूट सिंह के हाथ से मार पड़ी थी। 
हु संनिवेश चम्पा के निकट कहीं होना चाहिये । । 
काशी---बनारस के आसपास का भ्रदेश, प्रायः बनारस कमिश्षरी 
और आजमगढ़ जिला पहले काशी देश कहलाता था। महावीर के .. 


समय में यह राष्ट्र कोशछ देश में मिला हुआ था। इसकी राजधानी 
बनारस थी । 


किश[वदेश---आसास और सिल्हट का प्रदेश पहले पहल किरात 
देश कहराता था। यहाँ बहुधा किरात छोगों की बस्ती थी। इस 
देश की राजधानी त्रिपुरा थी जो आजकछ 'तिपरा! नामसे प्रसिद्ध 
है। भगवान्‌ महावीर इस देश में विचरे थे कि नहीं यह कहना 
कठिन है। 

कुण्डग्राश--इस नाम के दो ग्राम थे। एक जआाद्वाणकुण्ड्राम और 
दूसरा क्षत्रियकुण्डग्राम । दोनों में क्रमश: ब्राह्मणों और क्षत्रियों का 
स्वामित्व और निवास होने से ये नाम पढ़े थे। दोनों वेशाछी के 
शाखापुर थे । महावीर एक बार त्राह्मणकुण्डग्राम के उद्यान में पंधारे। 
तब दोनों कुण्डग्रामों से भाविक जन दृ्शन, वन्दून और धर्म-श्रवणार्थ 
वहाँ गये थे; इससे इन दोनों कुण्डग्रामों का सामीप्य सिद्ध होता है । 
भगवान्‌ सहावीर के विहारक्रम से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये स्थान 
वेशाली के समीप थे न कि आज कर जहाँ माने जाते हैं, वहाँ। इस 
विषय में हमने प्रस्तावना में विशेष खुलासा लिख दिया है । 


कुण्डाक संनिवेश--आहूंभिया के बाहर पारणा करके महावोर 
कुण्डाक गये थे ओर वहाँ पर वासुदेव के मंदिर में ध्यान किया था, जहा 
गोशालक पीटा गया था। यह संनिवेश काशी राष्ट्रं के पूर्व प्रदेश में आल्लं- 
भिया. के पास होना चाहिये । 

कुत्स (कोच्छा)--जैन सूत्रोक्त पूर्व भारत के सोलह देशोंमें से एक 
का नाम कुत्स अथवा कोस था। पूरनिया जिला ज्ञो कौशिकी नदी के 
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पूर्व की ओर है, पहले कौशिक कच्छ कहलाता था; वद्दी यह कुत्स अथवा 
“कोच्छ” देश होना चाहिये । 

' कुनाल (कुणाला)--श्रावस्ती के आसपास के देश, उत्तर कोश, 
का नाम जैन सूत्रों में कुणाछा” लिखा है। कुनाछ साढ़े पद्चोस आये देशों 
में सेएक था| इसकी राजधानी का नाम श्रावस्ती अथवा सावत्यी था । 


कुपाराक स॑निवेश (कुमाराय संनिवेस)--इसके वाहर चम्प- 
श्मणीयोदयान में भगवान्‌ भद्दाबीर ने ध्यान किया था, जिस समय 
गोशाठक को पार्श्वापत्य साधु मिले थे और उनके साथ कराक्षपूर्ण 
वार्वाढाप हुआ था। 

यह संनिवेश संभवतः अंगदेश के प्रछचम्पा के निकट था। 

छुरु--यह देश पाश्चवाल के पश्चिम में और मत्य के उत्तर में था । 
भ्षति प्राचीनकाल में इसको राजधानी हस्तिनापुर में थी, जहाँ शान्तिनाथ 
आदि अनेक वोर्थंकरों का जन्म हुआ था। पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ को 
इस देश की राजघानी कायम किया था । 


कुरुभांगल--जिसका दूसरा नाम श्रोकण्ठ देश दै। यह देश 
इतस्तिनापुर से उत्तर-पश्चिम में था। सह्दारनपुर से तेंतीस मील उत्तर- 
पश्चिम की ओर विछासपुर इसकी राजधानी थी । जैन सूत्रों में जंगल 
देश की राजधानी का नाम अहिच्छतना लिखा हे । इससे मातम द्योवा 
है कि उत्तर पाश्चाठ और कुछ देश का संयुक्तराष्ट्र कुरुजांगठ कहछावा 
होगा और उसकी राजधानी विछासपुर होगी। 

९ बे ट में 

कुशात (कुसद्य)--जैनसन्नोकत साढ़े पश्चीस अये देशों में कुशा्त का 
नाम भी सम्मिलित है। कुशार्त की राजधानी का नाम शोरीपुर अथवा 
सौयेपुर था । इसे यादव शौरि ने बसाया था। भगषान्‌ नेमिनाथ का 
इसी सीयेपुर में जन्म हुआ था । जरासंघ के विरोध के फारण यादवों 
ने इस प्रदेश को छोड़ कर द्वारिका को अपनी राजधानी बनाया था| 
सथुरा फे चारों ओर का प्रदेश सरसेन और सूरसेन से उत्तर का देश 
फुशाते नाम से श्रस्चिद्ध था | आगरा से देहलो के रास्ते तेईस मील पर 
शकुराबाद स्टेशन ओर वहीं से सड़क के रास्ते चढेश्वर आता है । कहते 
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हैं, यही बटेश्वर प्राचीन सौर्यपुर है। शहर से दो मीछ पर यमुना के 
तट पर तीथंकर नेमिनाथ की प्राचीन चरणस्थापना अब भी. 
विराजमान है । 


कूपिक संनिषेश (कृपिय संनिवेस)--यहाँ सहावीर छद्मावस्था 
में बिचरे थे और चारिकबुद्धिसे पकड़े गये थे। बाद में विजया प्रगल्भा 
परित्राजिकाओं के द्वारा परिचय देने पर आप छोड़े गये थे। यहाँ से 
भगवान्‌ वैशाली गये थे और गोशालछक जुदा हुआ था । यह संनिवेश 
वैशाली से पूर्व में विदेहभूमि में कहीं था । 


कूमग्राम (कुम्मगाम)--सिद्धाथपुर से महावीर कूम्राम आये थे 
जहाँ मार्ग में गोशालक ने तिछ का पोधा उखाड़ा और उसके फिर जम 
जाने पुर उसने नियतिवाद का समर्थन किया था। इसी कूमग्राम के 
बाहर गोशालक ने वेश्यायन तापस की मस्खरी की और तापस ह्वारा 
उसपर तेजोलेश्या छोड़ी गईं थी । गोशालहूक के पूछने पर भगवान्‌ ने 
तेजोलेश्या प्राप्तिका उपाय भी यहीं कहा था । 


यह ग्राम पूर्वीय विहार में कहीं होना चाहिये, क्योंकि वीरभोम से 
सिद्धाथ पुर होते हुए मद्दावीर यहाँ आये ये । 

कदेकथय--व्यास और सतछज नदी के बीच का देश पूर्वकाल में 
केकय नाम से प्रसिद्ध था। रामचन्द्र की विमाता कैकयी यहीं के 
राजा की पुत्री थी । ह ४ कप 

केकय (१)--जैनसूत्रोक्त साढ़े पच्चीस देशों में से भी एक का नाम 
केकय था। यह प्रदेश नेपाछ की तलहटी में श्रावस्ती से उत्तरपूव में 
था| इसको राजधानी श्वेतांबिका नगरी थी । यहां का राजा प्रदेशी जैन -.. 
श्रमणोपासक था । इस देश का पहाड़ी प्रदेश अनाय जातियों से भरा 
होगा, ऐसा मारूस होता । यही कारण है कि केकय आधा ही आय॑.दुश 
में गिना है । भगवान्‌ महावीर यहाँ अनेक बार विचरे थे । 

कोटिवष (कोडिवरिस)--यह नगर राठदेश की राजधानी थी। . 


यहां के राजा किरातराज ने साकेत नगर में भगवान्‌ सहावीर के पास 
दीक्षा छी थी। ह 
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महावीर के समय में कोटिवर्ष में किरात जाति का राज्य था भौर 
जब महावीर इधर विचरे ये तब यह प्रदेश अनाये कहछाता था, परन्तु 
जैन सूत्रों में राठ देश की गणना आये देशों में को है इससे ज्ञात होता 
है कि यहां के राजा के महावीर का शिष्य होने के वाद जैन उपदेशकों 
के विहार से धर्म का प्रचार हो जाने से इसको आये देश मान छिया 
होगा । अथवा आये होने पर भी अनाये छोगों की आवादी अधिक 
होने से महावीर के छद्गस्थ विहार के समय यह अनाये कहछाता दोगा। 
आज भी इस देश के वीरभोम आदि परगनों में संथाठ आदि अनाये 
जातियों की द्वी अधिक आवादी है । 
पौराणिक अन्थों में कोटिवर्ष का नाम कर्णखुवर्ण छिखा है। यह 
देश आजकल के पश्चिम वंगाल में मु्शिदावाद के आसपास था, ऐसा 
पुरावत्त्ववेत्ताओं का मत है । 
कोण्डिनायन चैत्य--वैश्ााठी के निकटवर्ती एक उद्यान का नाम | 
कोपिला--वंगाछ प्रान्त के चटगाँव विभाग में गोमती नदी के 
किनारे ठिपरा जिला का सद्र स्थान कोमिठा एक प्राचीन नगर है। 
पीराणिक काल के लेखों में इसका नाम 'कोमला' मिलता है । 
महावीर के नि्वोण के बाद बहुत समय तक कोमिला की जैनधम 
के केन्द्रों में गणना रह्दी हे। कल्पसूत्र की थेरावछी में जैनश्रमर्णों की 
प्राचीन शाखामों के जो नाम निर्देश किये हैं, उनमें एक शाखा का 
नाम 'खेमिलिज्िया' भो हे । यह नाम वालव में खोमछिज़िया हे जो 
'कोमलोया' का प्राकृत रूप दे और इसकी उत्पत्ति 'कोमछा! से है । 
कोन्नाकसंनिवेश (कोन्लागर्सनियेस)--यह संनिवेश व!णिज्य- 
प्राम के समीप था। भगवान्‌ मद्रावोर ने दीक्षा के दूसरे दिन यहीं 
पारणा किया था । 
कोन्नाक संनियेश (२)--यद संनिवेश राजगृह के निकट था जहाँ 
भगवान्‌ ने नालंदा के चातुर्मोत्य की सम्राप्ति पर मासिझ उपवास का 
पारणा छिया था और गोशाठक का शिष्य के रूप में स्वीकार दिया 
था। मद्दावीर के चौथे और पॉचवें गणघर का जन्मस्थान भी यद्दी 
कोह्मागसंनिवेश दोगा, ऐसा संभव दे । 
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कोशल--उत्तर कोशल” शब्द देखिये | | 
कोहुक चेत्य--यह उद्यान श्रावरती के निकट था। भगवान्‌ मद्दा- 
बीर का समवसरण यहीं होता था। नन्दिनीषिता और साढिहीपिता - 
गाथापतियों ने यहीं महावीर के पास जैनधरम का स्वीकार किया 
था। महाबीर पर गोशालक द्वारा तेजोलेश्या छोड़ने का उत्पात इसी 
कोष्ठक चेत्य में हुआ था । ह 
कोपह्ठक चेत्य (१)---बनारस के समीप भी एक कोष्ठक चेत्य था 
जहाँ पर महावीर ने चुलनीपिता और सुरादेव जेसे करोड़पति गृहस्थों 
को जेन श्रमणोपासक बनाया था । 
कोसला--अयोध्या का नामान्तर कोसछा था। महावीर के नववें 
गणधघर का जन्मस्थान यही कोसछा थी । 
कौशाम्बी--इलाहाबाद जिले की मानजहानपुर तहसील में यपुनां 
नदी के बायें किनारे पर जहानपुर से दक्षिण में बारह मील और इढाहा 
बाद से दक्षिण-पश्चिम में इकतीस सील पर कोसमइनाम और कोसमइ- 
खिराज नामक दो गाँव हैं ये ही प्राचीन कोशाम्बी के अवशेष हैं | वहाँ 
से करीब चार मील पश्चिम में पभोसा का गाँव और पहाड़ हैं जहाँ पर 
जैन मंद्रि है । 
कोशाम्बी वत्सदेश की राजधानी थी । यहाँ का राजा उदयन और 
राजमाता सगावती सहावीर के परम उपासक थे । महावीर यहाँ अनेक 
बार पधारे थे । 
कौशिकी---गंगा की सहायक बड़ी नदी जिसे आजकल कुशी कहते 
है । कुशी मोंगीर और राजमहाल के बीच में होती हुईं गंगा में मिछ 
जाती है। जैन सूत्रों में कोशिकी का 'कोसी” नाम से उल्लेख है. और 
इसकी गणना गंगा की पाँच बड़ी सहायक नदियों में है । - 
चत्रियकुण्ड पुर (खत्तियकु उपुर)--मुजफ्फरपुर जिला में बेसाड- 
पट्टी के पास जो बसुकुण्ड गाँव है वहीं महावीर की जन्मभूमि प्राचीन 
क्षत्रियकुण्डपुर है । .छुण्डम्राम” शब्द देखिये। 
लितिप्रतिष्ठित--चरित्रों में: महावीर के श्षितिप्रतिष्ठित नगर में 
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बिहार करने का उल्लेख है । यह क्षितिप्रतिष्ित कहाँ होना चादिये यह्‌ 
बताना कठिन है । गंगा के वायें क्रिनारे पर जहाँ आज झूसी है पहले 
प्रतिघठानपुर नगर था। संभव है, चरित्रकार का क्षितिग्रतिष्ठित यद्दी 
प्रतिष्ठानपुर दोगा । 
गंगा--भारतवर्प की सबसे वड़ी नदियाँ दो मानों गईं हैं--एक 
गंगा और दूसरी सिंधु | जैनसूत्रों में गंगा की उत्तत्ति श्षुद्रद्दिमवत्‌ पर्व॑त 
के पद्मद्रह से मानी गई दै। आधुनिक अन्वेषणानुसार गंगा हिमाछय 
फे उत्तर प्रदेश स्थित मानसरोवर से निकछ कर उत्तर भारतवर्ष में 
होती हुईं पूरे की ओर जाकर समुद्र में गिरती है । महावोर के विहार- 
प्रसंग में गंगा का उछेख अनेक बार आया है । आपके नाव द्वारा गंगा 
उतरने का उल्लेख भी दो वार आया है । 
गजपुर (गयपुर)--हस्विनापुर का द्वी नामान्तर गजपुर है | -जैन 
सूत्रों में कुदजनपद्‌ की राजधानी का नाम गज़पुर लिखा है । 
गंडकी--यह नदी हिमालय के सप्तगंडकी और धवछमिरिश्रेणि 
से निकछतो है । यह गंडक, नारायणी आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। 
महावीर के विद्ारवर्णन में इसका गंडकिका! (गंडइआ ) नाम 
से उल्लेख दे । 
पैशाडी और वाणिज्यप्राम इसके किनारे पर अवस्थिव थे और 
मद्दावीर को जन्मभूमि क्षत्रियकुंडपुर भी इसके समीप द्वी था। 
ग़ुणशील ( गुणसिलअ )--यह राजगृह नगर का पसिद्ध उद्यान 
था। भगवान्‌ मद्दावोर जब राजगृह पधारते तव प्रायः इसी उद्यान के चैत्य 
में ठहरते थे । भगवान्‌ के द्वाथ से सैकड़ों श्रमण-श्रमणियाँ और हजारों 
शप्रमणोपासक-भ्रमणोषासिकायें यद्दाँ बनी थीं। मद्बावोर के ग्यारद गणधर 
शिप्यों ने इसी गुणशिल्ऋ चेत्य में अनशनपूर्वोक निर्वाण प्राप्त किया 
था | आजकछ का गुणावा, जो नवादा स्टेशन से छग़भग तीन सीलपर 
है, प्राचीन समय का गुणशील माना जाता दे । 
गोझुलु---इसका दूसरा नाम त्रजमाम था । यहाँ पर मदह्वीर भिक्षा 
के छिये गये, दब संगमक ने सर्वत्र आद्वार में अनेपणा कर दी थी। यहीं 
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पर अपनी हार मानकर संगसक ने मद्गावीर से क्षमा प्रार्थना की थी | 
यह्‌ गोकुछ उड़ीसा में अथवा दक्षिण कोशछ में होने का संभव है। 

गोबयूमि--यह गोमूमि संभवतः गोझुछ के पास का बनगप्रदेश 
होगा। आवद्यकचूर्णिकार छिखते ह--गावीओ चरंति तेण गोभूमि 
अर्थात्‌ गावों के चरने से गोभूमि कहलाती थी | यहाँ पर गोशाछुक ने 
गोपों को वज़्छाटा कहकर सार खाई थी । 

गोब्बर्गाम---यह गाँव महावीर के गणघर इंद्रभूति, अभ्निभूति 
और बायुभूति गौतस का जन्मध्थान था। गोबर राजगृद्द से प्छ्चचम्पा 
जाते मार्ग में पड़ता था। गोतमरासा में इसे मगधदेश में बताया है; 


परन्तु छुछ उल्लेखों से यह प्रछ्चचम्पा के निकद होने से अंगभूमि में 
होगा, ऐसा सिद्ध होता हे । 


गामक संनिवेश ( गामाय संनिवेस )--इसके वाहर विभेछक _ 
उद्यान में सहावीर ने ध्यान क्रिया था और विभेलछक यक्ष ने आपकी 
पूजा की थी। यह संनिवेश वेशाडी और द्ािशीर्ष नगर के बीच में 
, पडता था। 
न्दन पादप उद्यान--यह उद्यान सगमाम के निकट था । 
. इससें सुधम यक्ष का संदिर था। भगवान्‌ महावीर ने इसी उद्यान में 
सगापुन्न के पू्वभव का वर्णन किया था | 

चन्द्राउत्तरण चेत्य--यह्‌ चैत्य कौशास्वी के समीप था। भगवान्‌ 
महावीर अनेक वार यहाँ पधारे थे ओर जयन्ती, मगावती, अंगारवती 
प्रमुख राजबंशो ख्लियों को श्रमणधम को प्रत्नज्या दी थी । 
.. नद्रावतरण चेत्य (२)--उहण्ड पुर के निकट भी एक. चन्द्रावत्तरण 
चंत्यथा। 

चस्परपणीयोचान ---कछुमारासंनिवेश के पास के उद्याव का नाम 
चम्परसणीय था | यहाँ पर महावीर ने कायोस्सग ध्यान किया था। 

चस्पा--चम्पा और प्रष्ठचम्पा की लिश्रा में महावीर ने तीन वर्षों 
चातुसास्य व्यतीत किये थे । चस्पा के पास पूर्णभद्र चेत्य नासक प्रसिद्ध 
उद्यान था, जहाँ महावीर ठहरते थे। चस्पा के राजा का त्ाम, महावीर 
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के समय में, जितशत्रु और दत्त लिखा मिछता है | पर आप के पिछले 
जीवन में चम्पा का राजा कुणिक ( अजातशत्ु ) था। 
जैन सूत्रों में चम्पाको अंगदेश की राजधानी माना दे । कोणिकने 

जब से अपनी राजघानी बनाई तब से चम्पा अंग (मंगध) की राजधानी 
कहछाई। पटना से पूर्व में ( कुछ दक्षिण में ) छंगभग सी कोस पर 
चम्पा थी ! आजकछ इसे चम्पानाठा कहते हैं। यह स्थान भागलपुर से 
तीन मीछ दूर पश्चिम में है । 

 चुस्पानगरी--चम्पा का जैन सूत्रों में बहुधा चम्पानगरी के नाम 
से दही उल्लेख मिठ्ता है | पिछले भ्न्थों में इसे चम्पापुरी भी लिखा है। 
विशेष के लिये चम्पा” शब्द देखिये। 


चेदी--जैनसूत्रों में इसका नाम चिती” छिखा है और इसकी 
गणना सोलह जनपदों में की है । साढ़े पध्चीस आये देझों में भी इसकी 
गणना दे और वहाँ इसका नाम चेदी तथा इसकी राजधानी का नाम 
'ुक्तिमती” बताया है । यह राज्य कोशाम्बी के समीप था। छछितपुर से 
अठारद मील पश्चिम में मध्यभारत के ग्वालियर राज्य में जिले का मुख्य 
स्थान चन्देरी दी प्राचीन चेदो का भाधुनिक अतीक हे । 


चोराक संनिवेश (चोराय संनिवेस)--इस संनिवेश के समीप 
जासूस समझ कर महावीर नगररक्षकों द्वारा पकड़े गये थे ओर वाद में 
सोमा भौर जयन्ती' परित्राबिकाओं के परिचय देने पर छोड़े गये थे। 
एक बार इसी चोराक में गोप्ठिक-मण्डडी द्वारा ग़रोशाठकू पीटा गया 
था। यद स्थान संभवतः प्राचीन अंगजनपद्‌ और आधुनिक पूर्व त्रिद्वार 
में कद्दी रहा दोगा । 

छत्रपलाशचेत्य---फ्रयंगछा ( फझचंगछा ) नगरी का वह उद्यान 
जद्दाँ पर कात्यायन स्कन्द्क परित्राजक ने महावीर के पास निर्भन्थश्रमण- 
धर्म का स्वीकार किया था। 

धम्माणि (पयप्रानी)--इस गाँव फे बाहर महावीर ध्यान कर रहे 
थे, वब एक गोप ने आप के छातों में छाछशलाकार्ये ठोक दी थीं। यह 
गाँव सध्यमापावा के निकट चम्पानगरी के रास्ते पर कह्दों था। 
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जंयू संड (जंबूपण्ड)--इसके बाहर मद्रावीर ने कायोत्सगे आते 5. 
किया था और गोशालक ने गोप्रिक-भोजन में दहि-भात को भजन 
पाया था । भददिल नगरी से कदछिसमागम होकर मद्दावीर यहा आर्य 
थे, आगे वैज्ञाठी को तरफ प्रयाण किया था; इससे ज्ञात होता है कि यह. 
गाँव मल्य देश में अथवा दक्षिण सगध में कहों रहा होगा। 

ज॑भिवगाम (जैमिकग्राम)--यद वही जंमियगास दे जदों पर 
इन्द्रने महावीर का गुण यान किया था और आपको केवछज्ञान्‌ होने 
का समय बताया था। इसी जंभियगाम के बाहर व्याव्त्त चेत्व #े 

- निकट ऋजुवालिया नदी के उत्तर तट पर श्यामाक गृहस्थ के खेत में 
सालवृक्ष के नोचे ध्यान करते हुए भगवान्‌ महावोर को केबकज्ञान 
प्रकट हुआ था । । 

जंभियगाम की वर्तमान अवस्थिति पर विद्वानों का ऐकमत्य नहीं 
है। कवि-परम्परा के अनुसार संमेदशिखर से दक्षिण में वारह कोस 
पर दामोदर नदो के पास जो जंभी गाँव है, वही प्राचोन ज॑ंसियगास 
है। कोई संमेदशिखर से दक्षिणपूर्व में ठगभग पचास मील पर आजी 
नदी के पासवाले जमगाम को प्राचीन जंमियगाम बताते है। हमारी 
सान्यतानुसार ज॑सियगाम को अवस्थिति इन दोनों स्थानों से मिन्न 
स्थान में होनी चाहिये; क्‍यों कि महावीर के विहारवर्णन से ज॑भिय- 
गास चंपाके निकट ही कहीं होना चाहिये। विशेष के छिये “ऋजु- 
पालिका” शब्द देखिये । ््ि ्ि 
जशतिखएड उद्यान--यह बन क्षत्रियकुण्डपुर के समीप था। भग- 
बान्‌ महावीर ने इसी उद्यान में प्रत्नज्या घारण की थी । । 
तंबाय संनिवेस (ताम्राक्व संनिवेक्)--इस संनिवेश के बाहर 
महावीर ने ध्यान किया था। गोशारूक ने इसी स्थान पर पाश्वेसंतानीय 
नन्दिपेण स्थविर के साधुओं के साथ तकरार की थी। यह संनिवेश 
संभवत: सगध सें कहीं था । द ए 
वाम्नलिप्ति (वामलित्ति)--ताम्रलिप्ति के बंगदेश की राजधानो होने 
... का जैन सूल्ञों में उल्लेस है । ताम्रिप्ति के समीपवर्ती प्रदेश को कहों-कहीं . 
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पम्नतद! भी कह्दा है। क्योंकि यह प्रदेश समुद्रवट के निकट था और 
ताम्रदिधप्ति वंगदेश का प्रसिद्ध बंदरगाह था। आजकछ मिद्नापुर जिला 
में जहाँ तामलुक नगर है यहीं पहले ताम्रलिप्ति नगरो थी। चीन के 
प्रसिद्ध यात्री हुएनत्छंग की भारत-यात्रा के समय ( इसवी सन्‌ ६३० 
के बाद ) तक ताम्रछिध्ति सामुद्रिक बंदर पर अवस्थित थी पर अब 
तामलुक से ढगभग साठ मील दूर तक समुद्र हट गया है। महावीर 
के वाम्रलिप्ति में विहार करने का प्राकृतचरित्रों में उल्लेख मिलता है । 
तिन्दुकोद्रान--श्रावस्ती का वह उद्यान जहाँ पाश्वेसंतानीय केशी 
कुमार भ्रमण ठहरे थे जौर इन्द्रभूति गौतम ने उनके साथ धर्मे- 
चचा की थी। 
तुंगिक संनिवेश --संनिवेश महावीर के दसवें गणघर का जन्म 
स्थान था| बह संनिवेश वत्सदेश के अन्तगत था, अतः मांग्रीतुंगी 
गाँव हो प्राचीन तुंगिक संनिवेश होना चादिए। 
तुंगिय। नगरी--यह नगरी राजगृह के निकटवर्ती थी । जब मदा- 
वीर राजगद के उद्यान में विराजते थे ओर गीतम राजगह में मिक्षादन 
में निकले थे तब कालियपुत्र प्रमुख पाँच सो पाश्चेस्ंतानीय स्थविर 
तुंगिया के पुष्पवृतिक चेत्य में आये थे और राजगृह-नित्रासी धार्मिक 
जनों ने उनके पास जाकर घर्म-अ्रवण और घमे-चर्चों की थी और 
उप्तका पता इंद्रभूवि को जनसंवाद से मिला था । तुंगीया के जनगृदृत्य 
घनी, मानी और दूृधर्मी थे, ऐसा भगवतीसृत्र के वर्णन से पाया जाता 
है। वीर्थमाठाओं के कवि छोग विद्र नगर फो ही तुंगिया बताते हैँ. 
इससे श्ञाव द्ोवा दे कि विद्यार से दो कोस पर जो छुंगोगाम दे वह 
प्राचीन तुंगीया का दी भवशेप होगा । है 
तोधल्िगाम--इस दोसलछो के यादर संगमक ने मद्दावीर पर चोर 
फा संदेह उत्पन्त झराझर उन्हें. सवाया भीर भूतिछ इंद्रजालिक ने 
आपको छुड्दावा था । दूसरी बार भगवान्‌ फो तोसलि फे स्वामी तोसछि 
क्षत्रिय फे पास घोर के संदेद में सदा किया गया था और क्षत्रिय ने 
जापको फॉाँछी का हुस्म दिया था; पर सात बार फाँसी का फंदा छूट 
जाने पर आपको निर्दोप समझ फर छोड़ा था। 


इज भगवान्‌ महावीर 


$:-# घ बज तक थे रे य 
तोसढिगाँव हसारे अभिग्राय से गॉडवाना प्रदेश में थी। मोर्य- 
काछ में गंशुआ और दया नदी के संगम के सथ्य में तोसछी एक 


बड़ा मगर रहा है। यह तोसली ही प्राचीन तोसलिगाम हो तो भी. 
आश्रय नहीं है । 


शूणागर्सनिवेस ( स्थृणाकसंनिवेश )--यह संनिवेश गंगा के 
दक्षिण तट पर था। राजगृह जाते समय गंगा उत्तरने के बाद महावीर 
ने यहाँ पर ध्यान किया था । 


दर्क्तिशकोशल--विन्ध्याचल के दक्षिण तरफ का गोंडवाना प्रदेश 
पहले दृक्षिणकोशछ कहलाता था। किसी के मत से विद््भ देश, जो 


आजकल बराड़ नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी पहले दक्षिणकोशछ में 
समावेश होता था । 


दक्तिणब्राह्मणकुणडपुर--त्राह्मणगाँव का दक्षिणी भाग जहाँ 
ऋषभदत ज्राह्मण जमीनदाश रहता था । विशेष के लिये त्राह्मणकुण्डपुर' 
शब्द देखिये । 


दक्षिणवाचा[ला---इस वाचाछा से. महावीर कनकखछ आश्रम 
होकर उत्तरवाचाला गये थे । विशेष के लिये उत्तरवाचाला' शब्द देखिये। 

दश[णँ---सोपाल राज्य सहित पूर्व भालव प्रदेश पहले दशाण देश 
कहकाता था। भौयकाल में इसकी राजधानी चेत्यगिरि में ओर उसके 
पिछले समय में. विदिशा में अथोत्‌ मिलसा सें थी। जैन सूत्रों में इस 

देश की गणना आय देशों में की है और इसकी राजधानी का नाम 

भृत्तिकावती छिखा है । मृत्तिकावती बत्सभूमि के दक्षिण में प्रयाग के 
दक्षिण के पहाड़ों में अवस्थित थी। भगवान्‌ महावीर ने दशाण- देश ' 
के राजा दशार्भसद्र को श्रमणघर्स की प्रव्नरज्या दी थी। बाद के ससय 
सें भी दशाण देश जैन-घर्म के प्रचार का केन्द्र रहा है । 

दशा[जपुर---दशाण देश की . राजधानी सत्तिकावती और पिछले 
समय को राजधानी विदिशा का कहीं-कहीं दशाणेपर के नाम से . 
उल्लेख हुआ है। 


दूतिपलाश चेत्य--बाणिज्यप्राम के पास इस नास का उद्या 
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था, जहाँ भगवान्‌ महावीर का समवसरण हुआ करता था। आनंदू- 
गाथापति, सुदर्शन श्रेष्ठ जादि को मद्दावीर ले इसी उद्यान में श्रतिवोध 
दिया था । 

हद भूमि--जदाँ स्लेच्छों की चसती अधिक थी। इंद्र की प्रशंसा से 
संगमक देव ने जहाँ एक रात में महावीर को वीस उपसर्ग किये थे, 
वह पेढालगाँव इसी भूमि में था । यह भूमि आधुनिक गॉडवाना प्रदेश 
होना चाहिये | 

देवरपरण उद्यान--सांहंजनी नगरी के मिकट का एक उ्यान 
जहाँ पर सद्दावीर ने शकटदारक के पूर्वभवों का वर्णन किया था । 

द्वारवती--मरासंध के साथ विरोध होने के बाद मथुरा और 
सोरीपुर को छोड़ कर यादवों ने पश्चिम समुद्र के तट पर सौराष्ट्र में 
अपना नवीन राज्य स्थापित किया था और द्वारवती नगरी को अपनी 
राजधानो बनाया था । यद्दी द्वास्वतो, द्वारावती, द्वारामती तथा छारिका 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान्‌ नेमिनाथजी ने इसी द्वास्वती के 
बाहर ईशान दिशा में रेवतकोद्ान में दीक्षा ली थी। जैन सूत्रों में 
ह्वारवती को सीराष्ट्र देश की राजधानी छिखा है | 


नंगला गाँव--यहाँ पर मह्यावीर ने घासुदेव के संदिर में ध्यान 
किया था। नंगढा श्रावस्ती से राठ की तरफ जाते बीच में पढ़ता था । 
मद्दावीर श्रावस्ती से दरिद्रक और वहाँ से नंगला गये थे | संभव दे यह्‌ 
गाँव कोशलभूप्रि के पूर्व प्रदेश में द्वी रह दोगा । 

ननन्‍द चंत्य--यह्‌ चैत्य मोका नगरी के बाहर था। यहाँ मद्दाबीर 
का समयसरण हुआ था। 

नन्दपाठऋ---आ्रक्षणप्राम जो सुवर्ण्छ से चम्पा जाते रास्ते में 
पढ़ता था, उसके एक भाग का न्ञाम जहाँ भगवान मद्दाबीर ने पारणा 
किया था । 

नरिदग्नोप्त--वैशाडी भौर कौशाम्प्री के बोच में यह गाँव था। 
मद्रायोर पैशाडो से सूसुमार भोगपुर होकर नन्दिगाँव पधारे थे, जहाँ 
आपकी आपके पिलुमिन्न ने मद्दिमा-फी थी जौर यहाँ से मिंडियगाम 


३७४ भगवान्‌ सहावीर - 


होकर कौशाम्वी पधारे थे। अयोध्या में फेजाबाद से दक्षिण की तरफ 
आठ-नौ मोल पर अवस्थित भरतकुंड के समीप जो नंदर्गाँव दे, यही 
प्राचोन नन्दित्राम होना संभव है । 


सन्दिपुर---जैन सूत्रों में नन्दिपुर को शाण्डिल्य देश की राज- 
धानो कहा है और सांडिल्य ( संडिछ्छा ) को आय देशों में परिगणना 
की है। विशेष के लिये शाण्डिल्य' शब्द देखिये । 


नलेंद[---राजगह्‌ का एक उपनगर, जहाँ पर अनेक धनाह्यों का 
निवास था और अनेक कारखाने चलते थे । महावीर ने यहाँ पर अनेक 
वर्षोचातुमौस्य किये थे और अनेक भाविक्नों को धर्ममार्ग में जोड़ा 
था। आजकल के राजगिर से उत्तर सें सात मील पर अवस्थित बड़गाँव | 
नामक स्थान ही प्राचीन नालंदा है । यहाँ पर प्राचीन बौद्ध विश्वविद्या- 
रूय के खंडहर निकले हैं, जो नाहल्‍ूंदा विश्वविद्याठय के नाम से प्रख्यात 
भा और विक्रम की सातवीं आठवों शताव्दी में ५ण उन्नतद्शा में था । 
पत्तदालक ( पत्रक॒कालक )--यहाँ महावीर ने रात को शून्य 
घर में कायोत्सग ध्याव किया था, जहाँ गोशालक स्कन्दुक नामक युवक 
द्वारा पीठा गया था| पन्नकाछक चम्पा के पास कहीं था। 
' पश्चाल--भाजकल के रुहेलखण्ड को प्राचोन पद्चाठभूमि समझना 
चाहिये। पिछछे समय में पद्चाल के दुक्षिणपद्चाल और, उत्तरपद्चाल 
ऐसे दो विभाग साले जाते थे । गड्जा से दक्षिण की तरफ के विभाग को 
दक्षिणपंचार और उत्तर विभाग को उत्तरपश्चारू कहते थे । . दोनों की 
राजधानियाँ ऋमशः काम्पिल्य ओर अदिच्छत्रा थीं-। 
पाठलिपंडग्राप (पाडलिसंड)--इसके.बाहर बनखंड नामक-उद्यान 
था, जहाँ उंबरदतत यशक्ष का मंद्रि था। यहाँ के तात्काडीन राजा का 
- नाम सिद्धाथ था। यहाँ के सागरदत साथवाह के पुन्न उंबरदत के पर्ब- 
भरवों का महावीर ने वर्णन किया था। 
पाठ (पढ[)--जैन सूतन्नोक्त सोलह जनपदों में से एक का नाम 
पाठ अथवा पाढ था। यह देश मध्यम जनपदों में था। मध्यम जन- 
पदों से इस समय कोशी से. कुरुभूसि और विन्ध्या से हिमालय तक के 
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देश माने जाते थे । पाठ को स्थिति इस भमिमंडल के किस आग में 
थी, यह निर्णीत नहीं हुआ । 
पावा (पापा)--पावा चासम को तोन नगरियाँ थीं। जैन सूत्रों के 
लेखानुसार एक पावा मंगिदेश की राजधानी थी | यह देश पारसनाथ 
पहाड़ के आस-पास के मूमि-भाग में फैडा हुआ था, जिसमें हजारीबाग 
और मानभस जिलों के भाग शामिल हैं। वौद्ध-साहित्य के पर्याोचक 
कुछ विद्वान पावा को मलय देश की राजघानी बताते हैँ | हमारे मत 
से सलय देश को नहों पर यह भंगिदेश की राजघानी थी। जैनसूत्रो 
में भंगिजनपद की गणना साड़े पचचोस आये देशों में की गई है । मद 
और सलछय को एक मान छेने के परिणामस्वरूप पावा को मछय की 
राजधानी मानने की भूल हुई माछ्म द्वोती है । 
पाव (२)--यह पावा कोशछ से उत्तर-पर्व में कुशीनारा की तरफ 
मह्ठ राज्य की राजघानी थी । मल जाति के राज्य की दो राजधानियोँ 
थीं, एक छुशीनारा और दूसरी पादा। आधुनिक पड़रौना को. जो 
कासिया से बारह मोल और गोरखपुर से ठगभग पचास मोछ है, पावा 
कहते हैं। तब कोई-फोई गोरखपुर जिछा में पड़रीना के पास जो 
पपडर गाँव है, उसको प्राचीन पावापुर मानते हैं। 
पावा (३) --तोसरी पावा मगघ जनपद में थी । यद्द उक्त दोनों 
पावाओं के मध्य में थी । पहली पावा इसके आग्नेय दिशा भाग में 
और दूसरो इसके वायव्य कोण में छगभग उम्र अन्तर पर थी। इसी 
लिये यद्द प्रायः पावा-मध्यमा के नाम से द्वी अ्रसिद्ध थी। भगवान्‌ 
: भद्दावोर के अन्तिम चातुर्मास्य का क्षेत्र और निवोणभसि इसी पाया को 
_समश्नना चाहिये। आज़ भी यह पावा, जो विद्वार नगर से ठीन कोस 
पर दृक्षिण में है, जैनों छा तोथंधाम बना हुआ द्वे । विशेष के छिये 
प्रस्तावनागत खुछासा पढ़िये । 3) 
पालकगापू---इस गाँद सें चाइठ दणिक महावीर का दशन अप- 
शकुन मान कर उन्हें मारने ढीड़ा था। यह गाँव चम्पा के निकट 


३ दिशा में थां। मद्रवीर कौशाम्बी से पाछक होकर चम्पा 
ग ॥ 


है 8.4] 
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पुदवी वर्डेसग--रोदीडग नगर के समीपवर्ती उद्यान का नाम । 

पुणड्वर्धन---माछदद जिले में मालद॒ह से छः मीक उत्तर की ओर 
उत्तर बंगाल की राजधानी पुण्ट्रवर्धन नयर था| आजकल का पाण्डुआ 
अथवा पडुआ पुण्ड़ू का ही अपम्रंश है | पुण्ड्देश भें, जिसको राजधानों 
पुण्ड्बधन थी, राजशाही, दीनाजपुर, रंगपुर, नदिया, वीरभूम, जंगढ 
महल, पचेत ओर चुनार जिले शामिल थे । 

जैन श्षमणों की प्राचीन शाखाओं में एक का नाम पौण्ड्रवर्घ निका 
था, वह इसी पुण्ड्रवर्धन से निकछो थो । पुण्ड्रवर्धन जैन-धर्मे के मुख्य 
केन्द्रों में से एक था । 

पुरिभवाल--अयाग का ही प्राचीन नाम पुरिमताछ था, ऐसा अनेक 
विद्वानों का मत है। जेन सूत्रों के लेखानुसतार पुरिमताल अयोध्या का 
शाखा नगर था। कुछ भी हो, पुरिमताछ एक ग्राचीन नगर था, यह तो 
निर्विवाद हे । इस नगर के शकटमुख उद्यात में वग्गुर श्रावक ने 
भगवान्‌ महावीर की पूजा की थी। पुरिमवाल के अमोषद्शी उद्यान में 
सहावीर का समवसरण हुआ था और विजय चोर-सेनापति के पुत्र 
अभम्रसेन के पू्वेभवों का वर्णन किया था। उस समय पुरिसताछ में 
महावल राजा का राज्य था। - रा ८ 


पृष्यहत्तिक चेत्य--हुंगीया नगरी के एक उद्यान का सास । 

पृर्णकेलश--राठ मिं की सीमा पर अवस्थित एक अनाय॑ आम, 
जहाँ पर चोरों ने महावीर पर हमला किया था । यहाँ से भगवान्‌ भदिल 
नगरी गये थे । | 


पूर्णभद्रचैत्य--चम्पा का वह प्रसिद्ध चेत्य जहाँ महावीर ने सैकड़ों 
भव्यात्माओं को श्रमण-धर्म और गृहस्थ-धर्म में द्ोक्षित किया था। 
'राजा कोणिक इसी चेत्य में बड़े ठाट-चाठ से भगवान्‌ को बंदन करने 
गया था |. 
पृष्ठ चम्पा-- चम्पा का शाखापुर, जहाँ पर भगवान्‌ महावीर ने 
चतुर्थे चषोचातुमोस्य किया था । यहीं के राजा और युवराज शाछ, महा- 
-शाल तथा पिठर गागलि आदि को इन्द्रभूति गोतस ने प्रत्नज्या दी थी | 
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पृष् चम्पा चस्पा से पश्चिम में थी। राजगृह से चम्पा जाते प्रछचंपा 
लगभग बीच में पड़ती थी । 
'.पेढाल उद्यान--बहुस्लेच्छा दृढभूमि के बाहर पेडाछ उ्यान था 
जहाँ से पेढालगाम निकट था । इस उद्यान के पोछास चेत्यमें महावीर 
ने निर्निधेष दृष्टि से ध्यान किया था और आप के इस एकाम्रतापर्ण 
ध्यान की इन्द्र ने प्रशंसा को थी । यह पेडाठ उद्यान और पोछास चेत्य 
दृद्भूमि के पास थे । 
पेढालग्र[म--यह आम पेढाछ उद्यान के पास था। इन्द्र की बात 
को असत्य ठहराने के भाव से संगसक देव ने इसी गाँव के बाहर उप- 
युक्त उद्यान में महावीर को ध्यान से चलित करने के लिये नानाविध 
उपाय किये थे । यह पेढाठ्याँव गॉडवाना में कहीं होना चाहिये । 
पोतनपुर--अस्मक देश की राजधानी । यहाँ के राजा प्रसन्नचंद्र 
ने भगवान्‌ मद्रावीर के पास दीक्षा छो थी। चरित्रकारों के मतसे महा 
वीर ने पोतनपुर तक विद्वार किया था। बौद्ध ग्रन्थों में इसका नास 
पोच्डी छिखा है । यह्‌ स्थान गोदावरी के उत्तर तट पर अवस्थित था । 
साववाहन की राजधानी प्रतिष्ठान और आजकल का पेठन, ये पोततनपुर 
के उत्तरकाीन मास हैं । 


पोलास चेत्य--पेढाछ उद्यान का वह चैत्य जहाँ पर संगमक 
देव ने मद्गावीर को उपसगे किये थे । 

पोलासपुर--इसके वाहर सदस्ाम्रवन उद्यान था। वत्काढीन 
राजा का नाम जितशतु था। आजीविकोपासक से श्रमणोपासक बनते- 
वाला सद्दालपुत्र यहों का रदनेवाठा था । 

पोलासपुर (२)--इस पोछासपुर के बाहर श्रीवन उद्यान था। 
यहाँ के राजा का नाम विजय था। राजा विजय और न्रीदेवी के पुत्र 
भतिमुक्तक राजकुमार ने वाल्यावस्था में श्रीमद्गावीर के हाथ श्रमणघर्म 
की दीक्षा छी थी 

उक्त पोछासपुर वात्तव में दो थे या एक, यह निश्चित रूप से 
कहना फठित है। उद्यान और राज़ा के नाम भिन्न दोने से इसने दो 
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ही भराचीन भदियां अथवा भद्विका सगरी होनी चाहिये। कतिपय विद्वान, 
मुंगेर को भदिया का स्थानापन्‍ल मानते दे । प 
भदिलनगरी--यद मल्यदेश की तत्काडीन राजधानी थी। मैने 
सूत्रों में इसके उद्छेछ्ल अधिक मिलते हैं। ज्ावश्यकसूत्र के छेखाइवा: 
भगवान मद्ावीर ने छमाल्ावस्वा मे एक वरषीचातुमोस्य यहाँ किया था । 


पटना से दक्षिण में छगभग एक सी. सील ओर गया से नेक्तः 


दक्षिण में अद्टाईस मीछ की दूरी पर गया जिला में अवस्थित हृटवरिया 
और, दन्तारा गाँवों के पास प्राचीन भद्दिलनगरी थी, जो पिछले सम 
में भदिलपुर नाम से जऔैनों का एक पवित्र तीर्थ रहा दे। अत भी प्राचीन 


जैसमंदिरों के अवशेष और पुराने किले के चिह्न वहाँ विद्यमान दे । : 


भोगपुर--यहाँ पर महेन्द्र क्षत्रिय ने भगवान्‌ महावीर पर 
आक्रमण किया था। भोगपुर का नाम सूछमार और. ननन्‍्दीगाम कें 
बीच में आता है.। संभवत्तः यह स्थाच कोशछ भूमि में था । 

मगध--यह देश महावीर के समय का एक प्रसिद्ध देश था। 
सगध की राजधानी राजगृह महावीर के प्रचार-छ्षेत्रों में ग्रथम और बर्षों- 
बास का मुख्य केन्द्र था। पदनों और गया जिले पुरे और हजारीबाग 
का कुछ भाग प्राचीन सगध के अन्तर्गत थे.। इस प्रदेश को आज. कर्ड 
दृक्षिण-पश्चिमी विहार कह सकते हैं । इस देश के छाखों सलुष्य सह" 
वीर के उपदेश को शिरोधायें करते थे। मागधी भाषा की उस्तत्ति 
इसी सगधघ से समझती चाहिये । 


मृण्डितकुक्ति चैट्यू---राजगृह के निकठस्थ एक उद्यान का नासे | 
मत्स्यदेश--यह देश जैनसज्ोक्त साढ़े पच्चीस आय्ये देशों में परि- 
गणित था । इसकी राजधानी विराट नगरी थी, जो वर्तेमान जयपुर से 
उत्तरपूर्ण में बयालीस मील पर थी। मत्त्य-जनपद छुछूराज्य के दष्षिण 
मे और युना के पश्चिस में था । इसमें अलवर राज्य ओर जयपुर 
तथा भरतपुर राज्य के छुछ भाग शासिल थे । 
- मथुरा- सस्खे देश की राजघानी सथुरा महावोर के समय 
और उसके पहले भी लैन-घर्म का केन्द्र रहा है। सहावीर-निबोण के 


कं आम मों 
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बाद वो यह स्थान जैन-धर्म का एक अड्डा ही वन गया था। जैन सूत्रों 
के प्राचीन भाष्यों भौर टीकाओं में लिखा है कि मथुरा और इसके 
आसपास के छयानवे गाँवों में सभी मकानों के द्वार पर तोथंकर की 
मूर्ति बनवाने का आम रिवाज था। मथुरा का देवनिर्मित स्तृूप जो 
छुछ वर्षों पहले कंकाली टीले में प्रकट हुआ है, वहाँ के शिछालेखों और 
जैनसूत्रों के लेखों के अनुसार दो हज्ञार वर्ष पहले का एक महान्‌ पवित्र 
दीर्थ हे । आज मथुरा वैष्णव संप्रदाय का पवित्र धाम वना हुआ है । 


मरना संनिवेश--यहाँ पर भगवान्‌ ने वलदेव के घर में ध्यान 
किया था और गोशालक पीठा गया था । यह संनिवेश कहाँ था, यह 
बताना कठिन है। आलंभिका, कुंडाग होकर भगवान्‌ यहाँ जाये थे और 
यहाँ से बहुसाठकगाम होकर छोहगाछा राजधानी गये थे । 

प्रध्यप्ा--पावासध्यमा का कह्दों-कहीं केवछ 'मध्यमा' इस नाम 
से भी उछेख है। विशेष के लिये 'पावामध्यमा' शब्द देखिये । 

पल्यग्राम--यहाँ पर भगवान्‌ छो संग्रमक ने उपसर्ग किया था। 
यह ग्राम उड़ीसा के उत्तर-पश्चिम्ती भाग में अथवा गॉडवाना में होने 
की संभावना है । 

मलयदेश--इस नाम के कम-से-कम दो देश थे। जहाँ भगवान्‌ 
महावीर विचरे थे, वह मय पदना से दक्षिण में और गया से नेऋत 
में था। इसकी राजधानी भद्दिछ नगरी जहाँ भगवान महावीर ने वर्पा- 
चातुर्मोस्य किया था, पटना से सौ और गया से अद्वाईस मील दूर थी। 

मन्नदेश--इस नाम के भी दो देश ये, एक पश्चिम मछ और 
दूसरा पूर्व म्॒। मुछवान के आस-पास का प्रदेश पश्चिम मठ कहलाता 
था और पावा छुशीनारा के पास को भूम्ति पूर्व मह्ठ | महावीर ने 
पश्चिम सद्ठ तक विद्वार किया था या नदों, यह अनिश्चित दव पर पूर्वमद्ठ 
जनपद में जापके विद्दार करने में कोई संशय नहीं है । 

भद् राज्य वैज्ञाडो के पश्चिम और कोशछ के पूर्वप्रदेश में या। 
गोरखपुर, सारन जिलों के अधिकांश भाग महराज्य में थे। मगय से 
कोश में जाते समय महदेश धीच में आता था। 


हा : “भगवान्‌ सद्दावीर” 


'छिखे हैं। एक नगर के अनेक उद्यान होते थे यह तो निर्विवाद बाव है, | 
परन्तु राजा भी कालविभ्ाग से भिन्न हो सकते हैं, इस दृष्टि से दोनों 
पोछासपुर एक भी हो सकते हैं। पोलासपुर उत्तर हिन्दुस्‍्तान का एक 
समृद्ध नगर था । 


प्रतिष्ठान ३१--गंगा के बाएँ किनारे पर जहाँ आज झूंसी नगर : 
है, पूव समय में यहाँ पंर चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी प्रतिष्ठानपुर 
नगर था । 
प्रतिष्ठान पुर (१)--यह नगर सातवाहन राजा की राजधानी 
थी । इसकी अवस्थिति औरंगाबाद जिले में ओरंगाबाद से दक्षिण में 
अट्टाईस मीछ पर गोदावरी नदी के उत्तर तट पर है। एक समय यह 
नगर. अस्मक देश की राजधानी पोतनपुर के नाम से प्रसिद्ध था | 
आजकल यह पैठन नाम से पहिचाना जाता है। जेनाचार्य काछक ने 
इसी प्रतिष्ठानपुर में सांवत्सरिक पव पंचमी से चतुर्थी में कायम 
किया था । 
बनारस--वाराणसी का अपभ्रंश बनारस है। पहले यहाँ वरणा 
तथा असि नदी के संगम पर बसी हुईं वाराणसी नाम की एक प्रसिद्ध 
नगरी थी जो काशि-राष्ट्र की राजधानी थी । इसके बाहर कोष्ठक नामक 
चेत्य था, जहां पर भगवान्‌ महावीर ठहरा करते थे । यहाँ के तत्कालीन 
राजा का नाम जितशन्रु लिखा मिलता है। चुढनीपिता और सुरादेव 
नामक यहाँ के घनाव्य ग्ृहस्थ महावीर के दूस श्रमणोपासकों में से 
थे। यहाँ के राजा छक्ष को काममहावन चैत्य में सहाबीर ने अपना 
श्रमणशिष्य बनाया था । भगवान्‌ महावीर के मुख्य विहार क्षेत्रों में से 
बनारस भी एक था । यहीं के नो गणरात् महावीर के निवोण समय में 
पावा. में उपस्थित थे और उस दिन उन सबके उपवास था। 
चपहुसालआम---इसके बाहर सालवन उद्यान था, जहाँ साढार्या 
व्यन्तरी ने सहाबीर की पूजा की थी। यह गाँव सदना गाँव और 
छोह्ग्गंछा राजघानी के बीच में पड़ता था । । 
वहुसाल चेत्य--यह चेत्य त्राह्मणकुण्डपुर के पास था। यहाँ 
से क्षत्रियकुंडपुर भी दूर नहों था। ऋषभदत ब्राह्मण, - देवानन्दा 
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ब्राहणी और जमाछि आदि पाँच सौ क्षत्रियपुत ने इसी चेत्य में महा- 
वीर के हाथ प्रश्नज्या घारण की थी । 


विभेलक उद्यान--प्रामराकसंनिवेश के निकदवर्ती एक उद्यान का 
नाम, जहाँ विभेलक यक्ष ने भगवान्‌, महावीर की पूजा की थी । 


ब्राह्मएकुएडपुर--यदह नगर विदेहकी राजधानी बेशाली का 
शास्रापुर था। इसके दक्षिण दिग्विभाग में क्षत्रियकुण्ड नगर था, 
श्षत्रियकुंड का उत्तर भाग और न्राक्मणकुंड का दक्षिण भाग ये दोनों 
एक दूसरे के निक्रट पढ़ते थे । इन दोनों के चीच में बहुसाछ चैत्य 
था जहाँ महावीर का समवसरण हुआ था और दोसों कुंडपुर्रो के 
नागरिक वहाँ एकत्र हुए थे । मुजफ्फरपुर जिले में वसाइपडी ख्ेजो 
फ्ि वैशाडो छा अवशेष है. दक्षिण पश्चिम में छगभग छः सीछ पर 
अवृत्यिव वर्दभान समय का ब्राह्मणगाँव दो आचीन त्राह्मणछुंड को 
स्थानापन्न होगा, ऐसा संभव है 


त्राह्मणग्राम--इस गाँव के दो पाटक थे, एक नन्‍्द पाठक दूर 
उपसन्द पाटक। सह्दावीर से नन्‍्द पाटक में नन्‍द जमीनदार के यहाँ पारणा 
किया था। त्राक्षणमाम सुबर्णखछ और चम्पा फे वीच में पढ़वा थां। 

भैगि--यह्‌ देश जैनसत्नोक साढ़े पीस देशों में से एक था। 
इसकी राजधानी पावा नगरी थी | संमेवशिखर ( पारखनाथ पहाड़ ) 
के आसपास फा प्रदेश जिसमें हजारीबाग जीर मानभूम निर्ठो के 
मांग झामिल ईद, पहले भंगिननपद कहलाता था। 

भएदीर उद्यान--मथुरा का एक उद्यान, जदोँ पर मद्गावीर ने 
प्रीदाम राजा के पुत्र नन्दिवर्धन युवराज के पूर्वमच कटे थे। 

भदिया--यद्द अंगदेश की पक अखिद्ध दत्काडीन नगरी थी। 
पीठ्पन्‍्यों में इधका अधिक इठेय जाता दे। जैन सूतों में भी मशिया 
का इछ्षेत्र मिझवा दे। फज््प सूत्र के अमुखार दो और आवश्यक के 
छेघामुसार पद पपॉचातुर्मात्य भगवान अद्दावीर ने यहीं बक्ताया था। 

सागइपुर से दक्षिय में आठ मोछ पर श्रवत्यित मदरियां स्यान 
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गहापुर--इसके बाहर रक्ताशोक उद्यान था जहाँ रक्तपाद यक्ष 
का चैत्य था। वत्कांठीन राजा का नाम बल और रानी का झुभद्वादेवी 
था | राजकुमार महाबछ को जो बल का पुत्र था महावीर में पहली 
बार भाउवर्म में और दूसरी बार श्रमणधर्मे में दीक्षित किया था। 
संभवत: यह नगर उत्तर भारतवर्ष में था। 

महासेन उद्याल--पावामध्यमा का वह उद्यान जहाँ भगवान्‌ 
महावीर ज्ञानप्राप्ति के दूसरे दिन पधारें थे और इंद्रभूति गोतम आदि 
हजारों मनुष्यो को प्रन्रज्या देकर चतुर्विध संघ की स्थापना कर अपना 
घधर्मशासन प्रचलित किया था ! 

माकन्दी--यह नगर दक्षिण पद्चाल के झुख्य नगरों में से एक था 
दुर्योधन से पांडवों के लिये कृष्ण द्वारा जिन पाँच नगरों की. सांग की 
गई थी, उनमें साकन्दो भी शामिल था| 


धाणिभद्रचेर्ष--मिथिला का बह चेत्य जहां पर भगवान्‌ महावीर 
ने ज्योतिषविद्या को प्रछषणा की थी ! महावीर की घामिकदेशना बहुधा 
इसी उद्यान में होती थी । ह 


भालव--पूर्व काछ में मालव नाम से दो देश असिद्ध थे । पहला 
मुझ्तान के आस पास का देश जो पहले मालव कहढाता था। जैनसूत्रों 
में जिस मालव की गणना अनाये देशों में को है, वह यहो मालव है । 
दूसरा माछ्य आज का सालवा है। सालयगण की स्थिति होने से प्राचीन 
अवन्तिजन पद्‌ हो बाद में मालव नाम से श्रसिद्ध हुआ । 


माषपुरी--यह नगरी जैनसूत्रोक्त साढ़े पच्चीस देशों में अन्यतम 
“वबद्टा” नामक देश की राजधानी थी। इस नगरी से जैन श्रमणों की 
एक शाखा प्रचक्तित हुई थी जो साषपुरीया कहछाती थी । आज इसकी 
अवस्थिति किस प्रदेश में है और किस नाम से असिद्ध है, इसकी खोज 
होनी चाहिये | ह । 

'पिथिल्ा--मिथिका शब्द से इस सास की सगरी और इसके 
आसपास का प्रदेंश दोनों अर्थ प्रकद होते हैं | वस्तुतः: मिथिला विदेह 
देश को राजघानी थो;। यद्यपि प्रह्यवीर के समय में विदेह की राज- 
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घानी चैशाडी थी,तथापि मिथिद्ा मी एक समृद्ध नगरी थी। तत्कालीन 
मिथिला के राजा का नाम जैन यंथों में जनक लिखा है, अतः अनुमान 
होता हे कि जनकवंशीय किसी क्षत्रिय का मिथिछा पर तब तक 
स्वामित्त बना रद्द होगा । 

' भगवान्‌ महावीर के चातुममास्य के केन्द्रों में मिथिका की गणना 
थी। यहाँ आपने छः चातुप्ोत्य विताये ये । 


सीतामढ़ी के पास मुहिला नामक स्थान द्वी भ्राचीन मिथिछा का 
अपभंद दै। वेशाली से मिथिठा उत्तरपू्े में अड़ताडीस मीछ पर 
अवस्थित थी । कई विद्वान सीवामद़ी को द्वी सिथिका कहते हैं. भर 
कई जनकपुर को प्राचीन प्रियिला मानते हैं । 


मिथिला के नाम से प्राचीन जैन-अ्रमणों की एक शाखा भी प्रसिद्ध 
हुई थी, जो “मैयिलिया” कहलाती थी | 


प्िंढिया--यह गाँव अंग जनपद में चम्पा से मध्यमा पावा जाते 
हुए सागे में पड़ता था। भगवान्‌ महाबीर को 'चमरेन्द्र नामक असुरेन्द्र 
ने यहाँ पर बन्दन किया था । 

मंगग्राम ( म्ियगाम्त )--इसके बाहर चन्दनपादप नाम का . 
उद्यान था जद्ाँ सुधम यक्ष का मंदिर था। मृगप्राम् का वत्काडीन राजा 
विज्षयक्षत्रिय और रानो म्गादेवी थी। यहाँ पर भगवान्‌ ने झगापुत्र के 
पूदे के पापों-का वर्णन किया था। 

मियगास उचर भारतवर्ष में कहीं था। निश्चित स्थान बताना 
अशक्य है । 

मूगवन--यह उद्यान वीवभयपट्टन के समीप था। यहाँपर भद्यवीर 
ने व्दोँ के, राजा उदायन को पम्रज्या दी थी । 

मृतचिकावती--द्माण देश को प्राचीन राजघानी सत्तिकावती- 
घहुत ही प्राचीन स्थान दै। इसके घाहर पहाड़ी ठेकरी पर 'गज़ाम्रपद! 
नामक प्राचीन जैन तीथे था, जिसका उद्देख प्राचीन जैन साहित्य में 
मिछवा है। भगवान्‌ मद्रावीर अनेक बार यदाँ पघारे थे धौर यहाँ के 
राजा दद्ा्णभद्र को भपना अ्रसणशिष्य- पन्ावा था । 

है 3 
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दशाणदेश जाजकछ की भोपाछ स्याघ्तत की जगद्दट था। इससे 
पचिकावती के अवशेष भी वहीं मिलसा के आस पास कहीं होने 
यचाहिये । 


ग्रेंढिय गाँव-+यह गाँव श्रावस्ती के निकट कौशाम्बी के मार्ग में 
था | इसके बाहर सालकोष्ठक चैत्य था, जिसमें सहावीर गोशालक को 
तेजोलेश्या के प्रयोग के बाद पधारे थे ओर छ: महीने के उपरान्त यहीं 
ओऔषध सेवन किया था, जिसे कि सिंह अनगार मेंढिय में जाकर रेवती 
के घर से छाया था। छद्दास्थावस्था में आप पर गोपाल्क ने भी यहाँ 
पर एक निष्फछ आक्रम्तण किया था । 


मोकानगशी--इस नगरी के वाहर ननन्‍्दन चैत्य नामक उद्यान था, 
जहाँ भगवान्‌ महावीर ठहरे थे और धर्म-उपदेश किया था । 
यह नगरी उत्तर भारत के पश्चिमी विभाग में कहीं थी | संभव है, 
पंजाब प्रदेशस्थित आधुनिक सोगासंडी ही प्राचीन सोकानगरी हो । 


भोराकसंमिवेश--यह गाँव वैशाठो के आसपास था। कोछ्ाक 
संनिवेश से महावीर मोशाक गये थे और दुइज्जंत नामधारी दाशनिकों 
के आश्रम में एक रात ठहरे थे, पर डेढ़ दिन के बाद आप यहाँ से चले 
गये थे ओर अस्थिकग्रास में शोष वर्षोकाछ व्यतीत किया था। 

- शोसलि-*यह गाँव भी महावीर के उपसर्गक्षेत्रों में से एक था। 
यहाँ पर आपको चोर की आन्ति से सात बार फाँसी दी गई थी पर 
प्रत्येक बार फाँसी के टूट जाने से आप को निर्दोष समझकर छोड़ 
दिया था। 

मोसलि उत्तरपगश्विसी उड़ीसां में अथवा गॉडवाना में होना संभव है। 
मोयसंनिवेश--यह संनिवेश महावीर के छठवें तथा सातवें 
गणधघर संडिक और सोयपुत्र का जन्सस्थान था । ह 
यह गाँव उत्तर भारत के पूर्वोय भाग में कहीं था। अधिक संभव 
काशी देश को भूमि में होने का है। 
ह राजशुंह--नयहं नगर महावीर के उपदेश और व्षोबास के केन्द्रों 
. मेंसब्रे:....  अमुख केन्द्र था। इसके बाहर अनेक उद्यान ये पर 


3.2. 5 हे + अमफ 
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महावीर के समवसरण का स्थान गुणशिलक उद्याव था, जो राजगृह से 
ईशान दिशा में था। राजमृह राजा श्रेणिक के राज्य काछ में सगध' 
की राजधानी थी। यहाँ के सेकड़ों राजवंशी और अन्य नागरिक ख्री- 
पुरुषों को महावीर ने अपने श्रमणसंघ में दाखिल किया था। हजारों 
मनुष्यों ने जेनधर्म को स्वीकार किया था। जेनसूत्रों में राजगृद्द में 
महावीर का दो सौ से अधिक बार समवसरण होने के उल्लेख दें । 

आजकछ राजगृह 'राजगिर” नाम से पहचाना जाता है, जिसके 
पास भोद्दागिरि प्वतमाला के पाँच पर्वत हैं, जो जैनसूत्रों में वेभारगिरि 
विपुलाचठ आदि नामों से उलछिखित हैं। राजगरिर बिद्दार प्रास्त में 
पटना से पूर्व-दक्षिण और गया से पूर्वोत्तर में अवस्थित हैं.। 


राह ( लाढठा )--मुर्शिदावाद के आसपास का पश्चिमी वबेंगाल 
पहले राढ कहछाता था जिसकी राजघानी कोटिवर्ष नगर था। जैनसूत्नों 
में राठ की गणना साढ़े पच्चीस आये देशों में की दे । जयन्ती-कोश में 
राठ का नामान्तर सुह लिखा है, परन्तु जेनसूत्रों में रा भोर सुक्ष को 
भिन्न भिन्न सान्ता हे। 


रुप्पयवालुका--दक्षिययाचाछा और उत्तरवाचाछा नामक दो 
संनिदेशों के बीच में बहनेवाडी एक नदी का नाम | 

रोहीडक नगर--इसके बाहर प्थिवीवर्बंसक नामक उद्यान था 
जहाँ घरण यक्षु का मंदिर था । इसका तत्कालीन राजा चैश्रमणद्च भौर 
रात्ी श्रोदेवी थो | महावीर का यहाँ समवरण हुआ था । 

रोहीडक उत्तर भारत में कहीं था। निश्चित स्थान और आधुनिक 
नाम का पता लगाना शेप दे । 

लोइ[गेला राजपानो--यहाँ पर महावीर गुप्तचर के शक से 
पकड़े गये थे, पर बाद में छोड़ दिये गये। छोद्दार्गंठा फे तत्काडीन राजा 
का नाम जितश्नु छिखा दे, परंतु इससे यद्द जानना कठिन है कि छोहा- 
गेंठा किस देश में कद्ाँ थी । इससे मिछते जुछते नामवाले तीन स्थछ 
इमारे जानने में है--( १ ) दिमाडय में छोद्ार्गछ नामक एक स्थछ था, 
ऐसा वराद पुराण से छाव द्वोवा दै। (२ ) पुष्कर--घामोद्‌, के पास 
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भगवान महावीर ने राजकुमार सुवासव को यहाँ पर श्रावक और काला. ० 


न्तर में साधु बनाया था। 


विजयपुर---उत्तर बंगाछ में गंगा के किनारे पर अवस्थित आज 
कल का विजयनंगर ही होना चाहिये जो एक बहुत प्राचीन नगर है। 
इसके आसपास का प्रदेश पहले पुण्ड़ देश के नाम से प्रसिद्ध था। ' 


विदेह--गंडक सदी का निकटवर्ती प्रदेश, विशेष कर पूर्वी भाग _ 
जो तिरहुत नाम से प्रसिद्ध है, पहले विदेह देश कहलाता था । इसकी 
प्राचीन राजधानी सिथिका और महावीर के समय की वेशाली थी । 
भगवान्‌ सहावीर इसी देश में अवतीणे हुए थे। 


विषुल्लपवते--राजगृह के पाँच पहाड़ों में से एक का नाम विपुल 
था। भगवान्‌ महावीर के सकड़ों श्रमणशिष्यों ने इस पर अनशनपूर्वेक 
देह छोड़ कर स्व॒गे और निवोण प्राप्त किया था । 


विशद--यह नगर मत्स्य देश को राजधानी थी । यहाँ पर पांडवों 
ते वर्षंभर गुप्तवास किया था। जैनसूत्रों में इसका विराड नाम से. उल्लेख 
है । जयपुर स्देट भें जयपुर से उत्तर-पूते बयालीस सील पर यह प्राचीन 
स्थान अब भरी इसी नाम से प्रसिद्ध है । ह 
विसाखा[---इस नगरी की अवस्थिति के बारे में विद्वानों में 
अनेक सतभेद हैं। किसी के मत से महावीर के समय में अयोध्या 
ही विशाखा कहछाती थी । कोई आज कल के छखनऊ को प्राचीन . . 
विशाखा बताते है। चीनी यात्रो हुएनसंग कोशाम्बी से पाँच सो 
भील की दूरी पर विशाखा बताता है । हमारे मत से विशाखा नगरी 
फोशल देश में अयोध्या के पास ही कहीं थी । 
भगवान्‌ सहावीर का विशाखा में ससलवसरण हुआ था।._-. 
वीतरूय---यह नगर सहावीर के समय में सिन्धु-सोबीर देश की 
शंजधानी थी । इसके बाहर सगवन उद्यान था। महावीर चम्पा से 
विहार कर यहाँ आये थे और यहाँ के राजा उद्ययन को अब्नज्या देकर 
बाणिज्यम्रास जाकर वर्षाकाछ दिताया था। पंजाब के भेरा गाँव को 
प्राचीन वीतभय बताते हैं । 
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वीरपुर---इसके वादर मनोरम नामक उद्यान था। राजा का नाम 
वीरकृप्णमित्र और रानी का श्रीदेवी था। मगवानब्‌ महावीर ने एक 
वार यहाँ आकर राजकुमार सुजात को आवकघम अंगीकार कराया 
था और दूसरी वार पघार कर उसको प्रश्नज्या देकर शिष्य वनाया था। 

तहसीड मुहमदाबाद में गालीपुर से वाईस मीछ पर वारा के 
सामने एक वहुत द्वी प्राचीन स्थान है। पुराने सिक्के आदि श्राचीन चीजें 
मिलती हैं। संभव दै यद्दी प्राचीन वीरपुर होगा जिसका अवशेप वारा 
अब तक विद्यमान दे । 


पीरभूधि--प्राचीन राढ देश का एक भाग वीरभूमि कह्दछाता है 
जिसका जैनसूत्रों में वल्भूमि अथवा वज्भूमि के नाम से उठे हुआ 
है। छम्मस्थावस्था में और बाद में भी भगवान्‌ महावीर यहाँ विचरे ये। 

वीरभूमि के उत्तर-पश्चिम में संथाल परगना, पृ में मुशिदायाद 
भौर बर्दृवान कया दक्षिण में वर्दृवान हैं । 

चेगवती--यह नदी अत्विकममम फ्रे समीप बहती थी । 

चैत्ाल्य--यह्द पर्वच-माछा प्राचीन भारतवरपे के मध्य भाग में 
पूवे से पश्चिम सीमा वक छंवी फैडी हुई थी । इसका आधुनिक नाम 
और स्थान बताना कठिन दे । कोई छोवालिक पहाढ़ियाँ और कोई 
दिमाडय छो दक्षिणो पर्व श्रेणी दही वैताद्य पर्वंतमाछा होने की संभा- 
चना करते है । 

पेभारगिरि--यहद पर्वव राजणद्द के पाँच पर्वतों में एक दै। 
महावीर के समय में इसके पाथ पाँच सो धलुप लंबा एक गरम पानी 
का हद था, जिसका जैनसूत्रों में 'मद्रातपोपतीर! नाम से उत्लेख 
हुआ है और उसे अद्नवण अर्थात 'लोव' कट्दा है। आज भी उसके 
पास गर्म जछ फे फदिपय फुण्ड हैं. लो भीवर फे उष्ण जछल्नोतों से 
दर समय भरे झूते हूँ । 

बैराट--विदाट शब्द देखिये । 

वेशाली--पुजफच्र झिडा में उद्दों आज वेखाट पट्टी गाँव दे वहीं 
पहुडे मद्ापीर के छमय की बिदेद देख फो राजयानी वैशाडो नगरी 
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एक छोहार्गल मामक वैष्णवों का प्राचीन तीथे है। ( ३ ) शाद्याबाद जिले 
की दक्षिणी हद में छोहरडगा? सामक प्राचीन शहर है। इनमें से महा- 
वीर जहाँ विचरे थे वह लोहागछा कोई एक हो सकता दे या नहीं, यह 
कहना कठित है। महावीर आलंमिया से कुंडाक, मददना, बहुसाछ हो कर 
छोहार्गा गये थे भोर वहाँ से पुरिमताछ । इस क्रम को देखते 'छोहर- 
डगा' और पुष्कर के समीपवर्ती छोह्ा्गठ तो नहीं हो सकते क्योंकि 
पुरिमताल से दोनों अति दूर हैं। रहा हिमालय वाछा छोद्ार्गछ सो वह 
यदि हिमालय की दक्षिण तलहट्टी में कहीं हो तो मद्ावीर का वहाँ जाना 
असंभव नहीं । यदि अयोध्या प्रान्त में छोह्ार्गंठा नामक कोई स्थान 
रहा हो तो भी असंभव नहीं है । 


घंग--पूर्व समय में वंग शब्द से दक्षिणी बंगाल का द्वी वोध होतो 
था, जिस की राजधानी वाम्रलिप्ति थी, जो आज कछ तामलछुक नाम से 
प्रसिद्ध है। बाद में धीरे-धीरे बंगारू की सीमा बढ़ी और वह पाँच 
भार्गों में भिन्न-भिन्न नामों से पहिचाना जाने छगा । वंग (पूर्वी बंगाल), 
समतठ (दक्षिणी बंगाल), राठ भथवा कर्ण सुवर्ण (पश्चिसी बंगाल), पुण्ड़ 
(उत्तरी बंगाछ), कामरूप (आसाम)। 


चरित्रकार के लेखानुसार भगवान्‌ महावीर ताम्रलिप्ती तक पधारे 
थे, तब सूत्रों के अलुसार आपका वर्धमान ( बर्दवान ) तक विचरना 
सिद्ध होता है। 

वृज्ञभूमि--बंगार का वीरभोम श्रदेश जो महावीर के समय में 


अनाये कहछाता था। आज भी वहाँ संथाठ आदि आदि्-निवासी जातियों 
का ही आधिक्य है । 


ह-“इ्स देश की गणना जैन सूत्रोक्त साढ़े पचीस आये देशों में 
की गई है । इसकी राजधानी का नाम माषपुरी था। यह देश उत्तर भारत 
में था ,पर इसकी अवस्थिति किस भूमि प्रदेश में थी, इसका निश्चय 
नहीं हुआ | 
वत्स--कोशछ के दक्षिण और आधुनिक इलाहाबाद के पश्चिम तरफ 
का प्रदेश पूर्वकाछ में वत्स- देश कहछाता था। इसकी राजधानी ह 
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कौशाम्बी जमुना नदी के उत्तर तट पर अवस्थित थी। यहाँ का राजा 
शतानीक और उसका पुत्र उदयन महावीर का भक्त था। 
परणा[--यह्‌ नगरी अच्छ देश की राजधानी थी | पिछले समय 
में इसका उच्च नगर अथवा उच्छ नगर नाम प्रसिद्ध हुआ था। जहाँ 
आज चुलंदशदर दे वहीं पहले उच्छ नगर था ऐसा शोधक विद्वानों ने 
निर्णय किया है। आचाये देमचन्द्र सूरि के मत से वरुणा” यह देश का 
नाम था और अच्छा” उसकी राजधानी का। 
' वनखण्ठ उद्यान--यह उद्यान पाटठखंड संनिवेश के पास था। 
पर्धपानपुर--इसके बाहर विजयवर्धन उद्यान था जहां माणिभद्र 
यक्ष का मंद्रि था । तत्कालीन राजा विजयमित्र था। महावीर ने यहाँ 
पर, राज्षी अंजू के पूर्वेभवों का चर्णन किया था| 
सूबे बंगाल का भाधुनिक वर्दबान नगर, जो कछकत्ते से सदूसठ 
भीछ पश्चिम-दक्षिण में अवस्थित है, वर्धभानपुर दो तो आश्चर्य नहीं । 
मनग्राम--गोकुछ शब्द देखिये | 
पाचाला--उत्तर वाचाला शब्द देखिये। 
चाशिज्यग्राम ( चाणियगाम )--यह नगर वेशाढी के पास 
गंढकी नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित एक समृद्ध व्यापारिक संडी 
थी। मद्यावीर के भक्त आनन्द गाथापति प्रमुख कोव्याधीश गृहस्थ 
यहों के रहनेवाडे थे। आधुनिक बसादृपट्टी के पास बाला वर्जिया 
गाम द्वी प्राचोन वाणिज्यम्राम दो सकता है । 
परराणसी--बनारस देखिये। पु 
बालुकाग्राप--यदाँ पर संगमकर देव ने मद्यवीर को अनेक प्रकार 
फे उपद्रव किये थे । 
यह भामत प्राचीन फलिंग जौर आधुनिक उड़ीसा के उत्तरपश्चिम 
भाग से कहीं था । 
विजयवर्धभान---यद उद्यान वर्घमानपुर के समीप या । 
विनयपुर-.इसके पास नन्‍्दुनवन नामक उयान या । जहाँ अशोक 
यक्ष का मंदिर या। वल्छाडीन राजा चासवद्त और राशी रऊप्णा थी। 
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थी । वैशाली और वाणिज्यम्रोम की निश्रा में, भगवान्‌ भद्गावीर ने कुछ 
बारह वर्षो-चातुर्मोस्य व्यतीत किये थे। वेशाली जेनधर्म के केन्द्रों में. 
से एक थी। यहाँ का राजकुदुम्ब तथा नागरिकगण भी अधिकांश 
जैन थे। यही कारण है कि बीद्ध अन्थकारों ने इस नगरी को पाखंडियों 

का अड्डा कहा है। मकशे के दिसात्र से वेशाली चम्पा से वायव्य 
दिशा में साढ़े बारह मीछः और राजगृह से छगभग उत्तर में सत्तर 
श्रील की दूरी पर थी । 


शकठपएुख उद्यान--यद्‌ उद्यान पुरिमताठ नगर के समीप था । 


यहाँ पर बग्गुर श्रावक ने महावीर की छम्मस्थावस्था से पूजा-मदिमा 
की थी । 


शेखपन उद्यान--यह उद्यान भाल॑मिका के समीप था। भगवान्‌ 
महावीर आ्ेमिया जाते समय इसी उ्यान में ठहरते थे । 


शरवणग्राप--यह आम मंखलि गोशालढ का जन्म स्थान था और 
संभवत: सगधभूमि के ही किसी भाग में था। 


शाण्टिर्य ( संडिल्ला )--जैनसूत्रोक्त साढ़े पचीस आर्य देशों में 
से एक का नाम शाण्डिल्य था। इसकों राजधानो नन्दिपुर में थी। 
शाण्डिल्य देश कहाँ था, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है | दरदोई" 
जिले में संडीला नाम का. एक नगर है, जो रेलवे स्टेशन ओर तहसील. 
तथा परगने का मुख्य स्थान है। यह स्थान छखनऊ से एकतीस मील 
पश्चिमोत्तर में स्थित है। संभव है इसके आसपास का श्रदेश पहले 
शाण्डिल्य देश कहछाता हो ओर बाद में उसकी राजधानी मात्र उस 
नाम का बाच्य बन गई हो जैसा कि कोसलछा आदि में बना है। 


शालिशीष ( सालिसीस )--इस गाँव के उद्यान में कटपूतना 
व्यन्तरी ने सहावीर पर जछ छिड़क कर शीत का उपसग किया था 
ओर भगवान्‌ को उसको सहते हुए छोकावधि ज्ञान उत्पन्न हुआ था| 

यह स्थान वेशाली ओर भद्दिका के बीच में कहीं था। संभवत 


अंग भूमि की वायव्य सीसा पर यह रहा होगा क्योंकि यहाँसे महावीर 
भरद्िका की तरफ गये थ्रे । ४ 


विद्ारस्थकूनाम-कोप हे ३९१ 


शुद्धभूमि--प्राचोन राठ देश की वह भूमि जहाँ आये छोगों की 
जावादी अधिक प्रमाण में थी। संभवतः यह मुर्शिदाचाद के निकठ का 
भूमिभाग होगा । 

शूलपाणि चैत्य--अस्थिकपम्त के पाखवाछा एक यक्ष का संदिर 
जहाँ महावीर ने प्रथम वर्षो-्चातुमोस्य व्यतीत किया था और पहली 
ही रात को यक्ष ने उनको. अनेक प्रकार से सताया था। 


भरापस्ती ( सावत्यी )--जैनसूत्रोक्त साढ़े पचीस णाएये देशों में 
से कुणाढ नामक देश की राजघानी का नाम श्रावस्ती लिखा है। मद्दावीर 
के प्रमय में श्रावस्ती उत्तर कोशल की राजधानी थी। इसके तत्कालीन 
राजा का नाम जितशतन्नु था । यहाँ पर महावीर ने छम्मस्थावस्था 
का देसवाँ वषों-चातुमोत्य व्यवीत किया था । केवलिद्शा में मद्गाघीर 
कई बार यहाँ आये ये जौर अनेक भव्य मनुष्यों को प्रत्नज्यायें दी थीं 
दया अनेक धनाव्य और विद्वान्‌ शिष्यों को अपना भ्रमणोपासक बनाया 
था। इसी आावस्ती के कोप्ठफोयान में गोशाठक ने सुनक्षत्र और 
सवाजुभूति मुनियों को तेजोलेश्या द्वारा मारा था तथा भगवान्‌ महापीर 
पर तेजोलेद्या छोड़ी थी । गोशालक के अननन्‍्य उपासक णर्यंपुछ णीर 
हाछाइछा कुंभारिन यहीं के रदनेवाले थे । गोंडा जिछे में भफोना से 
पूष पाँच सी और बलरामपुर से पश्चिम बारद सील रापती नयी फे 
दक्षिण तट पर सददेठमद्देठनाम से प्रय्यात जो स्थान है, वी प्राधीन 
- त्रावस्ती का अवशेष दै, ऐसा शोघक विद्वानों ने निर्णेय फिया है। 
खेताशोक' उद्यान--यद्‌ उद्यान झनकपुर फे निकद था। 
श्वेताम्बिफा ( सेयंघिया )--यद नगरी जैनसत्नो्ध सारे पीर 
भाये देशों में से फेफय देश छी राजधानी थी। यहाँ फा राणा भेशों 
पहले नाप्विछ या परन्तु पा्नाय सन्‍्तानीय फेशीफुमार भगण ने परे 
जाखिर और जैनपर्सम झाउपासफ पनाया था। मदापीर जप पपेतारिवफा 
फी तरफ विघरे छय प्रदेशी ने उनकी पूजा भीर सदिसा गाई थी | 
पीद् प्रन्धों के इद्धेयों से शा दोता दे कि भावी से फपिक्रयातु 
साते समय स्ेवाम्पिफा पीष में शादी थी । जेनघुप्तों के ७वी मे भी 


३९२ भगवान्‌ मद्दावीर 


इवेताम्बी श्रावस्ती से पूर्वोत्तर में अवत्थित थी। आधुनिक उत्तर-पतश्चिम 
बिहार के मोतीहारी शहर से पूर्व छगभग पेंतीस मील पर अवस्थित 
सीतामढ़ी यह श्वेताम्बिका का ही अपभ्रश नाम है, ऐसा हमारा अनुमान 
है । जैन और बौद्ध लेखों के अनुसार दिशा भी मिलती है और उत्तर 
में पहाड़ी प्रदेश भी निकट ही पड़ता है जो केकय देश का भत्ता 
प्रदेश था। 


सम्रतठट--बंगाल का एक भाग पहले समतट कहलाता था।जब कि 
कतिपय विद्वान्‌ पूरे बंगाछ को समतद कहते हैं तब कोई-कोई दक्षिण बंगाल 
को प्राचीन सम्रतट बताते हैं । हमारा मत दक्षिण वंगांछ को समतट 
माननेवा्लों के पक्ष में है । 


सहस्ताम्रवन--यह उद्यान काम्पिल्य नगर के पास था। यहाँ पर 
महावीर का अनेक बार समवसरण हुआ था। 
सहस्राम्रवन (२)--हस्तिनापुर के पास के उद्यान का भाम भी 
सहखाश्रवन था। भगवान महावीर के यहाँ भी अनेक समवसरण हुए 
ओर पुद्धिछ, शिवराजर्षि आदि की प्रत्नज्याएँ हुईं । “ 
साकेत--यह कोशल देश का प्रसिद्ध नगर किसी समय इस देश 
की राजधानी रह चुका है और इसी कारण से कहीं-कहीं इसे अयोध्या 
. का पयौय बताया है। इसके समीप उत्तरकुरु नामक उद्यान था; जहाँ 
पाशार॒ग यक्ष का सन्द्रि था। तत्कालीन राजा का नांस मित्रनन्दी ओर. 
रानी का श्रीकान्ता था। महावीर यहाँ अनेक बार पधारे थे और अप्ेक 
भद्र मनुष्यों को निम्नेन्थ श्रमण बनाया था। ह 
फैजाबाद जिला में फैजाबाद से पूर्वोत्तर छः मील पर सरयू नदी के 
दक्षिण तट पर अवस्थित बतमान अयोध्या के समीप ही प्राचोन साकेत 
नगर था ऐसा निर्णय हुआ है। “ 
सान्लुलहिय गाप--इसे गाँव के बाहर भगव 
मदहाभद्र और सर्वतोभद्र का प्रतिमापूर्वक ध्या 
क्ेइंद्रतक नेश्रशंसा की थी। .. ह 
... साबुलद्विय अर्थात्‌ साहुयष्टिक गाँव कहाँ था यह कहना कठिन है, 


न्‌ महावीर ने भद्र, 
किया था जिसकी स्वर्ग 
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पर अनुमान किया जा सकता है कि इस स्थान का दृढ़ भूमि में होना 
संभव है जो प्राचीन कलिझ् के पश्चिमीय अंचछ में थी । 

: सालकोप्ठक चैत्य--यह उद्यान मेंढियगाँव के पास था जहाँ 
पर महावीर का सम्रवसरण हुआ था और वर्चोव्याधि को मिदाने के 
डिये रेवती के यहाँ से औषधि मँगाकर सेवन की थी । 


साहंजनी--यह नगरी उत्तर भारत में कहीं थी। इसके बाहर 
दैवरमण नामक उद्यान था जहाँ अमोघ यक्ष का मंदिर था। वत्काडीन 
राजा का नास महचन्द्र था। भगवान्‌ महावीर ने यहाँ पर यहाँ 
के सुभद्र साथवाद के पुत्र शकटदारक के पूर्वभवों का निरूपण 
किया था । 

सिन्धुदेश--जैन सूत्रोक्त साढ़े पचीस आये देशों में सिन्धु-सौ- 
बीर का नाम भी संमिलित है | वैदिक धर्म के सैद्धान्तिक अन्थ बोधा- 
यन में सिन्धु-सौजीर अस्छृइ्य देश कद्दा गया है और वह्दों ज़ानेबाले 
ब्राक्षण को फिर संस्कार के योग्य बताया दै। बौद्ध प्रन्‍्थों में गान्धार 
भौर कांब्रोज राज्यों के उछेख किये गये हैँ पर सिन्धु-सौधोर की वेसी 
चर्चा नहों की। इससे पाया जाता है कि उस समय सिन्धु में सर्वप्रथम 
घर्मप्रचार मद्दावीर ने दी किया था । भगवान्‌ मद्दावीर ने वहाँ पधार 
कर राजा उदायन को जैन प्रश्नज्या दी थी यह तो पसिद्ध दी है पर 
उसके बाद भी सैन श्रमणों के इस देश में चिद्दार द्वोते दी रदे दें, ऐसा 
. छेदसाज्ों के प्राचीन भाष्यों तथा टीकाओं से सिद्ध द्ोचा दे । 

सद्दावीर के समय में सिन्धु और सोवीर फा एक संयुक्त राज्य 
था। बाद में सौधोर जुदा पढ़ा और आधुनिक पंजाब का दक्षिणी भाग 
स्रिन्धु में संमिलित हुआ । भाज कछ सिन्धु 'सिन्ध! नाम से प्रसिद्ध 
है ओर फच्छ (जो पूर्व का में सौवीर फद्दठाता था ) दया पंजाब के 
बीच सें फैला हुआ है । 

सिद्धार्यपुर--राढ देश से चछते हुए भगवान्‌ मरद्दावीर यहाँ आये 
ये। यहाँ पर उनको संगमक ने उपसर्ग किया था | सिद्धा्यपुर संभववः 
उड्बीसा में फर्द्मी रद्दा होगा । 


हि अपन अधलय 
पक अंगदान सदादा 


न 


घिनपती ( सिछपह्ली )--दह गाँव पूर्व दिशा से सिन्धु देश की 
ओर जाते समय बीच में पड़ता था । इसके आर पास का प्रदेश विकट 
सत्त्यक्ष भूसि थी। अंनसूत्रों के उड्धेखों से ज्ञात होता है कि सिनपल्ली के 
साय तिजेंठ ओर छापारहित ये । एक सत्रोछ्ेेख दे कि सिनप्नी के दीर्घ 
मार्ग में ऊेवछ एक हो बुच्ध जाता हैं। देवप्रभपूरि के पाण्डवचरित्र 
इाफाग्य मे उद्स ई छ्ि जरासन्ध फे साथ यादवों ने सिनपल्ली के 
पाप्त सरस्वतों नद्दी के दठ पर युद्ध छिवा था और युद्ध में अपनी जीत 
होने पर ये आनन्द्वश होकर नाचे थे, मिससे सिनपल्ली ही वाद में 
आमन्‍्पपुर फे नाम से प्रसिह॒ हुआ । कुछ भो हो पर इससे यह तो 
निश्चित है कि सिनपद्ली सरुभूमि में एक प्रसिद्ध नगर था जो बाद में 
आनन्दपुर फे रूप में परिवर्तित हो गया था। जैन सूत्रों के अनेक 
फजेसों से उफ बात का ससथेन होता है। हमारे विचाराजुसार वीका- 
गेर राज्य फे उत्तर प्ररेश में अवध्यित 'भादनपुर! नामक गाँव ही प्राचीन 
भआनन्पुपुर का प्रतीक दो तो आय नहीं ऐ 
सुच्जेता ( शुप्तेन )--यहाँ पर भहाबीर को डफ्समे सहन करना 
पड़ा था। यह स्थान संसपता भंग देश को भूमि में था । | 
सुधोप मगर->इसके रामीप पेवरभ्ण भाधक पचाय था और 
प्ची पीऔसेस पक का संदिस था। परकाहीेय राज फा पाम अजुन 
भीर उधी का परतलंती था। राजछुभार भहपन्‍्दे को भहावीर फे उप- . 
पक की धर्मवाति 8॥ थी। पहछे पह जैन भावक कौर धुत भगवान्‌ 
के शर्तों भागे पर जैसे शभंण पचों था। शुधोष भभर किस ऐश फे प्रदेश 
पर था ॥भमां सिर्भव शीला गाक। ै। 
॥गी॥ 5 यों भी आशमीर को भिक्षातत्ति फरते समय सतायां 
गाथा था | ॥|॥१ काले भी मांफिंएं ॥॥ग्' भें थ।। 
मुमगणा व ता पर 46२ फो रा ] पूछने फे छिये सन* 
हुमारिन्द शाथा था | 
. अह गाँव वहाँ था यह सताना कंदिन दे । संभव है यह स्थान: अंग 
मुनि में कही राधा. 5 8 कु 


न्‍ 
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धुरभिपुर--्ेतास्वी से चछते हुएं महावीर ऋमशः सुरभिपुर 
आये ये और यहाँ से नाव द्वारा गंगा पार करके थूणाक संनिवेश गये 
थे.। यहाँ गल्ला उतरते समय एक बड़ा भारी ववंडर आया था और नाव 
उलछटते उछटते वच गई थी । 

सुरभिषुर विदेह से मगघ जाते बीचमें आता था और गद्ढा के 
उत्तर तट पर स्थित था। संभव दे यह विदेद भूमि को दक्षिणी सीमा 
का अन्तिम स्थान दो । 


सुवर्णखल---राजगृद निकटवर्ती कोछाकंसंनिवेश से चम्पा की 
तरफ जाते सुवर्ण8छ बीच में आता था जहाँ जाते समय बीच में 
गोपालों द्वारा पकाई जाती खीर देख कर गोशाडक वहाँ ठहर गया 
था और मद्दावीर के कथनाहुसार हाँडो के फूट जाने पर गोशालक ने 
नियतिवाद का सिद्धान्त पकड़ा था। यहाँ से त्राक्षणगाँव होकर दोनों 
धम्पानंगरी पहुँचे थे। इससे यह्‌ सुबर्णचल राजगृद्द से पृ्वे दिशा में था 
और वाचाछा के निकटवर्ती कमकखछ जआश्रमपद से भिन्न स्थान था। 
छुबर्णवाजुका--यद नदी दोनों वाचाडा नगरियों के बीच में 
पड़ती थी । इसी नदी के पुलिन में भगवान, महावीर का अर्धवस्ध गिर 
करें रह गया था। 
सुंसुपार--यहाँ पर मद्धावीर को शरण कर चमरेन्‍्द्र ने इन्द्र पर 
चढ़ाई की थी और इन्द्र के वजन श्रद्दार से भवभीच होकर वह मद्दावीर 
के चरणों में गिया था । हे 
सुंसुमार मिजोपुर जिला में वर्तमान चुनार के निकट एक पहाड़ी 
नगर था। कई विद्वान सुंसुमार को भर्गे देश की राजधानी बताते दें । 
सुक्ष--ऋई विद्वान हुगी और मिदुनापुर के बीच के प्रदेश को 
धसुद्दा! समझते एै, जो उड़ीसा की सोमा पर फैडा हुआ दृक्षिण वंग का 
प्रदेश दे । इनके मत में दक्षिण बंग दी, जिसकी राजधानी ताम्रलिध्ति 
थी, सुक्ष देश या। कई विद्वानों के विचार में इजारीबाग, संथाल 
पय्गना बि्ों फे फुछ भाग प्राचीन सुझ दोना ठोक जँचता दे । तव 
वैलयन्वोकार ने सुद्ष को राढ फा द्वी नामान्तर मान छिया है । इन सब 
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सत विकल्पों का तात्पर्य हमको यही मिलता दे कि हजारीबाग से 
पूर्व में जहाँ पहले भंगी देश था उसका पूर्व प्रदेश, राढ का दक्षिण 
पश्चिमी कुछ भाग और दक्षिणी वंग का थोड़ा पश्चिमी भाग पहले सुक्म 
के नाम से प्रसिद्ध था । 


खरसेन--सथुरा के आसपास का भूमि-भाग पूर्वकाल में सूरसेन 
देश के नाम- से प्रसिद्ध था। जैनसून्रोक्त साढ़े पचीस आय देशों में 
सूरसेन का उल्लेख है । इस देश की राजधानी मथुरा थी । 


सेपुपारनगर--सुंसुमार' शब्द देखिये । 
सेयविय[--श्वेताम्बिका शब्द देखिये। 
सेयंविया--इवेताम्बिका शब्द देखिये । 


सोगंधिका नगरी ( सोग॑धिया नगरी )--इसके समीप नीछा- 
शोक उद्यान था जिसमें सुकाछ यक्ष का स्थान था । तत्कालीन राजा का 
नाम अप्रतिहत और रानी का सुकृष्णा देवी था। भगवान्‌ महावीर ने 
यहाँ पर कुमार जिनदास को उसके पू्वभव के कथनपूर्वेक ग्रहत्थधर्स 
ओर साधुधम की दीक्षा दी थी । 

सोगन्धिका नगरी कहाँ थी इसका पता नहों चला । 


सोराह्ट---जैनसत्रोक्त सादे पचीस आर्य देशों में सौराष्ट्र भी 
संमभिदछित है । इसकी राजधानी द्वारिका थी । महावीर ने सोराष्ट्र तक 

विहार किया था यह कहना साहस-मात्र होगा। सत्रों, चरित्रों में वैसा 
उल्लेख नहीं है। हाँ, शनुज्लय-माहात्म्य जैसे माहात्म्य-गन्थों से यह 
कह सकते हैं कि उन्होंने सौराष्ट्र में विहार किया होगा । 


आधुनिक जुनागढ़ के आसपास का श्रदेश सोरठ के नाम से 
प्रसिद्ध है, जो सौराष्टर का अपश्रंश माना जा सकता है। 


सोयपुर--प्राचीन कुशाते देश की राजधानी सौयपुर दारिका से 
पदले की यादवों की राजधानी है । आगरा से उत्तरपश्चिम में यमुना 
नदी के समीप जहाँ बदढेश्वर गाँव है वहीं श्राचीन सौयेपुर था। महावीर 
के समय में सोर्यपुर के राजा का नाम सौयेद्तत्त था। यहाँ के सौरयो 
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वर्तंसक उद्यान में महावीर ने यहाँ के सौयदच नामक मच्छीमार के 
पूव॑भर्वों का वर्णन किया था । 

सोयवितंसक--सौर्यपुर के उद्यान का माम जद्दोँ भगवान्‌ महावीर 
उहरा करते थे । 


सौवीर--भाजकछ का कच्छ देश जो सिन्धु जनपद से दक्षिण 
में दे, पहले सोवीर कहछाता था । महावीर के समय में इस देश का 
राज्य सिन्छु से अविभक्त था। 
इलिदुकग्राम ( इलिदृढुग गाम )--यह्द गाँव श्रावस्ती के पू्े 
“परिसर में था। एक वार महावीर और गोशालक से इसके बाहर 
हरिद्रुक वृक्ष फे नीचे रात्रि वास किया था, जहाँ महावीर के दोनों पैर 
पथिर्कों द्वारा जलाई हुईं आग से झुछस गए ये । 


इस्तिनापुर---इस नगर के ढिये दस्विनी, द्वात्विनपुर, गजपुर 
आदि अनेक नाम कवियों द्वारा भयुक्त हुए हैं । फिसी समय यह नगर 
कुरु देश का एक नगर था | 

आजकलछ दृत्तिनापुर की अवस्थिति मेरठ से धाइस मील पूर्षोत्तर 
और विजनीर से नैकंत्य में बूढी गद्गा फे दाहिने किनारे पर सात्ती गईं 
है| विशेष के लिये गजपुर शब्द देखिये । 

इस्तियाम उद्यान--नालंदा बादिरिका के समीप यह उपब्न 
था | कमी-ऋमसी भगवान्‌ मद्दाचोर यदाँ मो ठद्दरते ये । 

हस्तिशीप--इस गाँव के श्मशान में मद्दावीर ने ध्यान किया 
यथा । संगमकदेव ने यहाँ भी मद्रावीर को सवाया था। 

यद गाँव संभवत: उड़ोसा के पश्चिमोत्तर प्रदेश में कहीं था । 

हस्तिशीप नगर--इसके बाइर पुष्यकरण्ठफ उद्यान या, जदाँ 
कृतवनमाठग्रिय यक्ष का मंदिर था। वत्थाढीन राजा का नाम अदोन- 
शब्रु भौर रानी का धारिणी देवी था। भगवान्‌ सद्दावोर ने इनके 
पुत्र छुदाहुकुमार को पहुछे भाठपर्म भौर दूसरी पार प्रमणपम्रं सी 
वीक्षा दी थी | 
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जैन कथानकों के वर्णनों से ज्ञात होता है क्लि हस्तिशीष नगर उस 
देश की राजधानी थी, जिसकी सीमा कुरुदेश की स्रीमा से मिलती 
: थी। इससे स्पष्ट है कि यह स्थान कुरु देश से अधिक दूर नहीं होगा । 


[ नोट---विद्वारस्थल-नाम-छोष' में लिखे हुए सभी नाम 'श्रमण भगवात्र्‌ 
महावीर? में नहीं आये, फिर भी इमने इनका इसमें संग्रह किया । इसका कारण 
यही है कि जैनसूत्रों, चरित्रों और अन्यान्य अन्थों में महावीर के विद्वारप्रसन्नों 
में इनके उल्लेख दृष्टिगोचर हुआ करते हैं । इमारी इच्छा थी कि जद्ां-जहां भी 
महावीर विचरे हैं, उन सभी स्थानों का यथोपलब्ध परिचय दिया जाय जिससे अब 
नहीं तो भविष्य में भी इनका उपयोग हो सके । लेखक | 
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